Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 
लखनऊ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


5 
© 
छ 
{ड 
त 

९) 
ळ 
छ 
{= 
LC] 
ह] 
iE 
| 
९ 
न 
९ 
ट्र 
बिज 
छ 
-्छ 
5 
ए 
ठ 
ळ्‌ 
टि 
तु 
५७) 
छ 
व्हि 
< 
> 
& 
छ 
NH 
घट 
© 
Q 


७-४ Ld vit tig 


> " £ डी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पाणान) JTUIS) 2) गय HIV ot ड] 4 


Co rN vila लुकी १/ दक / =n ण टा 
3 9 पेट र ४ र रे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हे 


क’ 


175$ ७५४ 


ड र हटत 
{ Fr ट्या 53 1 VIS OP र 19 ९1 ~ 
FY fH) कर (र upg ५१: ® ९७ 


अ अ ¢ rd 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


व्यास वैभव 


परिकल्पना एवं प्रस्तुति 
दीनानाथ झुनझुनवाला 


सम्पादक 
प्रो. गङ्गाधर पण्डा 


सह-सम्पादक 
डॉ. शयाम बापट 


उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 
लखनऊ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रकाशक : 
निदेशक 
उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 


प्राप्तिस्थानम्‌ : 

उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम्‌ 

संस्कृत भवन, नया हैदराबाद, लखनऊ-226007 
दूरभाष : 2780251 फैक्स : 2781352 

बेबसाइट : www.upsanskritsanthanam. 

ई-मेल : nidesans@upsanskritsanthanam.org 


प्रतियाँ : 1100 
मूल्य : रु. 300/- 
6 उत्तरप्रदेश-संस्कृत-संस्थानम्‌, लखनऊ 


मुद्रक : 

शिवम्‌ आर्ट्स 

211, 5वीं गली निशातगंज 

लखनऊ। 

फोन : 9415518654, 9415061690 
email : shivamarts@sancharnet.in 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रकाशकीय 


भारतीय मनीषा के प्राणभूत तथा विश्व के प्राचीनतम साहित्य ' वेद' को चार 
भागों में अपने शिष्यो पैल, जैमिनी, वैशम्पायन और सुमन्तु को प्रदान कर उसका 
व्यापक प्रसार करानेवाले महर्षि बादरायण पाराशर श्रीकृष्ण द्वैपायन वेदव्यास 
भारतवर्ष के गौरव हैं। संसार में अनेक कवि भिन्न-भिन्न भाषाओं के हुए परन्तु 
महर्षि व्यास की जैसी शिखर ऊँचाई और सागर जैसी गहराई कोई नहीं पा सका 
है। उनकी दृष्टि व्यापक और विचार का फलक अति विस्तीर्ण है। सम्पूर्ण दुनिया 
को सुख का मार्ग कैसे सुलभ हो इस निमित्त वे निरन्तर कर्मशील रहते हैं। स्वयं 
के लिए कुछ भी नहीं और दूसरों के लिए सर्वस्व अर्पण की उनको उदात्त भावना 
ने ही उन्हें विश्व के महानतम्‌ विभूतियों में स्थान प्रदान किया है। वे आद्य-संपादक, 
महाकवि, महादार्शनिक, महातत्त्वोपदेष्य, महावैज्ञानिक और महासंगठक के समस्त 
गुणों को एक साथ धारण करते हैं। ट 
ऐसे महनीय व्यक्तित्व के वैभव को जन-जन से परिचित कराना संस्कृत 
जगत्‌ के विद्ददूजनों का परम कर्त्तव्य है। इसी दृष्टि से “व्यासवैभव' नामक इस 
ग्रन्थ का सम्पादन प्रो. गंगाधर पण्डा के द्वारा किया गया है। इस पुस्तक के सभी 
लेखकों ने व्यासजी के महनीय व्यक्तित्व और उनके रचना संसार से नवनीत 
निकालकर सहृदय पाठकों तक पहुँचाने का सराहनीय प्रयास किया है। 
उ.प्र. संस्कृत संस्थानम्‌ संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार एवं प्रसार हेतु 
कूतसंकल्प राज्य सरकार का संस्थान है। अतः संस्थान द्वारा संस्कृत भाषा के महान्‌ 
विचारक एवम्‌ उपकारक महर्षि वेदव्यास के विचारों को जन-जन तक पहुँचाने 
हेतु "व्यास वैभवम्‌' ग्रन्थ का प्रकाशन का कार्य करके अपने स्थापित उद्देश्यों का 
पूर्ति हेतु एक लघु प्रयत्न किया है। प्रस्तुत ग्रन्थ में देश के प्रख्यात चिन्तको एवं 
गवेषणकर्त्ताओं के चिन्तनपरक एवं शोधपरक लेख निश्चित ही पाठकों को एक 
नई दृष्टि और उर्जा प्रदान करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। 
अन्त में व्यास वैभवम्‌ के प्रकाशन में सहयोग प्रदान करने वाले सम्पादक 
सहित सभी विद्वानों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ जिनके परिश्रम के कारण 
यह ग्रन्थ सर्वजन सुलभ हो पाया है। 
अशोक घोष 
निदेशक 
उ.प्र. संस्कृत संस्थान, लखनऊ 
il 
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सम्पादकीय 


महर्षि वेदव्यास के कार्य एवं दृष्टि इतनी व्यापक है कि उनके बारे में कुछ 
कहना या लिखना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है । फिर भी उनके सन्देश 
को जन-जन तक सरल भाषा में पहुँचाना इस कृति का एक सहज प्रयास है । 


व्यास के बहुआयामी व्यक्तित्व को उनके कार्य ब्रह्मसूत्र, महाभारत एवं 
विशाल पुराण वाङ्मय बतलाते हैं । महाभारत के कुछ पद्य ऐसे कठिन है, जो 
सामान्यजन के लिए बोधगम्य नहीं हैं, इसे व्यास स्वयं स्वीकार करते हैं । 


अष्टौ श्लोकसहस्राणि अष्टौ श्लोकशतानि च । 
अहं वेदि शुको वेत्ति सञ्जयो वेत्ति वा न वा ॥ 


एक ही व्यक्ति जहाँ ब्रह्मसूत्र में आत्मतत्त्व का विश्लेषण करता, वही व्यक्ति 
महाभारत में राजनीति के गूढ़ रहस्यों को प्रतिपादित करके धर्म स्थापना करके पुनः 
पुराणों में समाज के समस्त पक्षों का वर्णन सरल एवं आलङ्कारिक भाषा में कैसे 
कर देता हैं, यह चिन्तन करते ही उनके अलौकिक व्यक्तित्व का अहसास होता 
है । 
एक व्यक्ति संकल्पपूर्वक यदि चाहे तब भी अपने जीवन काल में उनकी 
समस्त कृतियों का पता भी नहीं लगा सकता है, समझने की बात तो दूर की-है। 
जीवन मूल्य के प्रत्येक पहलू को जानकर तथा उसे अपना कर अपने जीवन को 
कैसे कृतार्थ किया जा सकता है, यह तो महात्मा व्यास ही सिखाते है । व्यास 
वाङ्मय के समस्त पक्षों को राष्ट्रभाषा के माध्यम से जन-जन तक पहुँचाने के 
लिए एक चिन्तन उद्योगपति एवं भारतीय परम्परा के पोषक व्यक्तित्व के धनी 
श्री दीनानाथ झुनझुनवाला के आवास में हुआ । जिसमें काशी के प्रमुख विद्वान्‌ प्रो. 
रामचन्द्र पाण्डेय प्रमुख रूप से उपस्थित थे । सभी ने यह बताया कि काशी से 
भगवान्‌ व्यास का अनेक प्रकार का सम्बन्ध रहे है-काशी में व्यासतीर्थ, काशी में 
` अभिशाप मिलना आदि । अतः उनके वाग्वैभव को ग्रन्थ रूप प्रदान किया जाना 
चाहिए, जिससे सामान्य जन लाभान्वित हो सके । 


. मुझे इस महनीय कार्य का सम्पादन करने का गौरव प्राप्त हुआ एवं भारत के 
प्रमुख आचार्य रमेश भाई ओझा, बालव्यास श्रीकान्त शर्मा एवं गोविन्ददेव गिरि एवं 


iv 
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मूर्धन्य आचार्य मेरे प्रातः स्मरणीय गुरुदेव प्रो. श्रीनिवास रथ तथा प्रो. अभिराज 
राजेन्द्र मिश्र संस्कृत के सनातन कवि प्रो. रेवाप्रसाद द्विवेदी, पं. कलानाथ शास्त्री, 
प्रो. शुकदेव शर्मा, प्रो. श्रीकृष्ण शर्मा, प्रो. प्रभुनाथ द्विवेदी एवं अन्य सभी आचायों 
का मैं ऋणी हूँ एवं उनके प्रति अधमर्ण व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने अपना 
बहुमूल्य समय देकर अपने गरिमामय लेखों से प्रस्तुत ग्रन्थ "व्यासवैभव' की 
श्रीवृद्धि की है । पाण्डुलिपि को तैयार करने हेतु मेरे सहयोगी डॉ. श्याम बापट एवं 
डॉ. ददन उपाध्याय, पूर्व सहायक सम्पादक, प्रकाशन संस्थान, सम्पूर्णानन्द संस्कृत 
विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं डॉ. पवन कुमार शास्त्री से मुझे सहयोग प्राप्त हुआ 
है | अतः उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं श्री दीनानाथ झुनझुनवाला के 
प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने न केवल इस ग्रन्थ के लेखों का 
संकलन किया, अपितु निश्‍चित समयावधि में कार्य को पूर्णता प्रदान करने के लिए 
मुझे प्रेरित किया। 


अन्त में मैं उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के अधिकारियों तथा सहभागी 
कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस ग्रन्थ का प्रकाशन 
कर व्यास आधारित साहित्य में श्रीवृद्धि की है। 


प्रो, गंगाधर पण्डा 
सम्पादक 


Vv 
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नान्दीवाक्‌ 


लोकमङ्गल के शास्ता महर्षि व्यास भारतीय ऋतम्भरा प्रज्ञा के भास्वर-रत्न 
हैं। विशाल एकात्मक वेदराशि का तर्कसम्मत विधिपूर्ण कठोरश्रमसाध्य चतुर्धा 
सम्पादन, अष्टादश पुराण, महाभारत तथा ब्रह्मसूत्र जैसे अद्भूत ग्रन्थों की रचना 
आदि से निश्चय ही वे अनुपमेय एवं लोकोत्तर-पुरुष हैं। अतएव उनकी प्रशस्ति 
में कहा जाता है - 


अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः। 
अभाललोचनः शम्भुर्भगवान्‌ बादरायणः॥ 
महर्षि व्यास की महान्‌ कृति 'महाभारत' की प्रसिद्धि यद्यपि युद्ध का वर्णन 

करने वाले वीररसप्रधान काव्याख्यान के रूप में है किन्तु "महाभारत' के मध्य 
शोभायमान श्रीमद्भगवद्गीता के त्रिकालाबाधित उपदेश का मनोरम आलोक सम्पूर्ण 
ग्रन्थ पर ऐसा छाया हुआ है कि काव्य-समीक्षकों को इसे शान्तरस की प्रतिनिधि 
रचना स्वीकार करना पड़ा। इस सन्दर्भ में 13 वीं शताब्दी के कवि श्री अमरचन्द्र 
सूरि के ये वचन नितान्त रमणीय हैं - 


“«सतां परब्रहमविलोकमार्गपडिंकलं दारितकण्टकं यः। 
श्रीभारतं ब्रहम ततान शाब्दं स श्रेयसे सत्यवती सुतास्तु॥'' 
तात्पर्यं यह है कि महाभारत शब्दब्रहम रूप तो है ही, परब्रह्म के साक्षात्कार 
का निर्मल-पथ भी है। अतः यह मोक्ष का उपदेशक शान्तरस प्रधान काव्य है। 
प्रसिद्ध आलंकारिक विद्वान्‌ आनन्दवर्धनाचार्य ने ““धवन्यालोक'' नामक अपने 
ग्रन्थ में '“महाभारत'' रचना को शास्त्र और काव्य इन दोनों के चारुत्व से समन्वित 
(शास्त्र-काव्यरूपच्छायान्वयिनि महाभारते) तो माना ही साथ ही चरमपुरुषार्थ मोक्ष 
का साधक होने के कारण मुख्यता शान्तरस-प्रधान रचना माना। वे कहते हैं- 


“वृष्णिपाण्डवविरसावसानवैमनस्यदायिनीं समाप्तिमुपनिबध्नता महामुनिना 
वैराग्यजननतात्पर्य प्राधान्येन स्वप्रबन्धाकस्य दर्शयता मोक्षलक्षणः पुरुषार्थः शान्तोरसश्च 
मुख्यतया विवक्षाविषयत्वेन सूचितः।'' 


vi 
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कृतिकार महर्षि व्यास ने भी स्वयं इस तथ्य को उजागर करते हुए 
हेतुपुरःस्सर कहा कि- 


““यथा-यथा विपर्येति लोकतन्त्मसारवत्‌। 
तथा-तथा विरागोऽत्र जायते नात्र संशयः॥'' (शान्तिपर्व ) 


अर्थात्‌ जैसे-जैसे विश्व-प्रपंच का मिथ्यात्व और असारता प्रकट होती है कि 
बड़े-बड़े प्रतापियों सर्वसाधनसम्मन्नों तथा अहंकारियों को अन्ततः नष्ट होना पड़ता 
है वैसे ही संसार से विरक्ति का उदय होता जाता है। 


महर्षि व्यास ने अपने रचना-संसार में मोक्ष पुरुषार्थ की प्राप्ति स्थापना के 
सन्दर्भ में 'लोक' का इतना विशाल फलक बनाया कि उनकी रचना प्रत्येक चरित्र, 
सृष्टि के सर्वविधा जन-मानस के वैविध्यपूर्ण मनोभावों का प्रतिनिधित्व करता 
दृष्टिगोचर होता है तथा कथा-प्रसंग के प्रत्येक मोड़ का उनका सन्देश श्रेयोमार्ग का 
दिग्दर्शन कराने वाला बन जाता है। अतः वे 'लोक' के सूक्ष्म द्रष्टा है। उनकी पैनी 
दृष्टि से "लोक' का कोई तत्त्व अछूता नहीं रहा। फलतः उनकी कृति सार्वकालिक 
एवं प्रासंगिक तो है ही परवती रचनाकारों के लिये सहस्राब्दियों से उपजीव्य भी 
बनी हुई है। 

'लोक' के अप्रतिम व्याख्याता होने के साथ वे “ब्रह्मतत्व' चूडान्त उपदेशक 
भी हैं जो उनकी असाधारण कृति 'ब्रहमसूत्र' से स्पष्टतया प्रतिभासित है। दार्शनिक 
विचार-सरणि को उन्होंने ऐसी ठोस ऊँचाई प्रदान की जो आकल्पान्त उत्तुड्ग 
गिरिश्रृंग की भाँति अलंध्य होकर शोभायमान है। अतएव आनन्दवर्धनाचार्य उनके 
प्रति नतमस्तक होकर कह उठते हैं- 


“बाल्मीकि व्यासमुख्याश्च ये प्रख्याताः कवीश्वराः। 
तदभिप्रायबाह्योयं नास्माभिर्दर्शितो नय:॥'' 
महर्षि व्यास के स्चना-संसार ने, कालजयीदूष्टि ने, तथा सत्यान्वेषण कौ 
प्रतिष्ठा ने ऐसा निकष स्थापित किया कि जिसपर अपनी रचनाधर्मिता को परख 
कर परवती कवि एवं शास्त्रकार अपने को धन्य मानते हैं। यह गौरव वेद्‌ के बाद 
यदि किसी को ग्राप्त हो सका है तो वे महर्षि व्यास-वाल्मीकि ही है! 
उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानम्‌, लखनऊ, महर्षि व्यास को आदरोजंलि समर्पित 
करने के क्रम में ''व्यास-वैभव'' नामक ग्रन्थ सहूदयों को लोकार्पित कर रहा है। 
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इस ग्रन्थ के प्रणयन में देश के प्रख्यात मनीषिवृन्द, विद्वज्जन, एवं चिन्तकों ने 
अपने-अपने आलेख-प्रसूनों से ''व्यास-वैभव'' को स्पृहणीय बनाया है तथा 
श्रेष्ठिप्रवर श्री दीनानाथ झुनझुनवाला ने सबका संयोजन कर यशोभागिता प्राप्त की 
है। प्रो. गंगाधार पण्डा आचार्य एवं अध्यक्ष पुराणेतिहास विभाग, सम्पूर्णानन्द संस्कृत 
विश्वविद्यालय, वाराणसी ने सम्पादन कर उत्तम कार्य किया है। श्री दीनानाथ 
झुनझुनवाला के निवेदन पर मैंने “'व्यास-वैभव'' को श्री सत्येन्द्र सिंह (पूर्व 
निदेशक, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम्‌, लखनऊ) एवं डा. रेखा वाजपेयी (पूर्व 
अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम्‌, लखनऊ) को इस ग्रन्थ के प्रकाशनार्थ 
अनुरोध किया तो उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार किया। वर्तमान निदेशक, उत्तर प्रदेश 
संस्कृत संस्थानम्‌ श्री अशोक घोष, आई.ए.एस. (प्रमुख सचिव, उत्तरप्रदेश 
शासन) ने विशेष रुचि प्रदर्शित करते हुए ग्रन्थ का शीघ्र प्रकाशन कराया। मैं इन 
सभी महानुभावों के प्रति मंगलानुशंसन करते हुए साधुवाद देता हूँ तथा महर्षि व्यास 
की लोकोत्तर शेमुषी को इन वैदिक शब्दों के साथ नमन करता हूँ - “एतावानस्य 
महिमा अतोज्जायांश्च पूरुषः" इति शम्‌। 


युगल किशोर मिश्र 

पूर्व-क्ुलपति, ज.रा. राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर 
पूर्व-सचिव, म.सा. राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, 

(मानव संसाधान विकास मंत्रालय, भारत सरकार) 

प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, वेदविभाग, संसं.वि.वि., वाराणसी। 
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भूमिका 


एक वर्ष पूर्व भारतीय विज्ञान वैभव पुस्तक का लोकार्पण माननीय श्री मुरली 
मनोहर जोशी जी सांसद के कर-कमलों से सम्पन्न हुआ था । इस पुस्तक को 
परिकल्पना एवं प्रस्तुति भी मेरी ही थी । इस पुस्तक में देश के प्राचीन वैज्ञानिक 
ऋषियों के जीवन, दर्शन एवं विज्ञान का उल्लेख है । अनेकों श्रेष्ठ विद्वानों ने 
अलग-अलग वैज्ञानिक ऋषियों पर लेख लिखकर दिये जिन्हें इस पुस्तक में 
संग्रहित किया गया । इस पुस्तक के प्रकाशन से हम अपने वैज्ञानिक ऋषियों के 
बारे में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त कर सके । साथ ही कुछ स्वदेशी अर्वाचीन 
वैज्ञानिकों के बारे में भी जानकारी दी गई है । सारे देश में यह पुस्तक अपने आप 
में अकेली है जिसके कारण हमारे प्राचीन ऋषि वैज्ञानिक पुनर्जीवित हो सके । 


विश्व में वेदव्यास जी सरीखा विद्वान्‌ एवं सिद्ध पुरुष आज तक पैदा ही नहीं 
हुआ । वे भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के प्रतीक हैं । लेकिन खेद है कि वेदव्यास 
जी के बारे में प्रामाणिक जानकारी देने वाली कोई पुस्तक अब तक हिन्दी में 
प्रकाशित नहीं हो सका है । मेरे मन में पुनः वेदव्यास जी के सम्बन्ध में पुस्तक 
प्रकाशन की प्रेरणा उठी । मैंने काशी के जो विशिष्ट विद्वान हैं जो लेख लिखकर 
दे सकें, उनका नाम बताने का आग्रह किया । सूची बनकर तैयार हो गई । फिर 
सम्पादक महोदय की खोज हुई । सम्पादक महोदय का हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं 
पुराणों का विद्वान होना आवश्यक बताया गया । सम्मूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
के पुराण विभाग के अध्यक्ष प्रो. गङ्गाधर पण्डा जी का नाम सर्व सम्मति से 
प्रस्तावित हुआ, जिन्हें सम्पादक के रूप में स्वीकार कर लिया गया। 


सभी विद्वानों को सम्बन्धित विषय पर लेख लिख कर भेजने का आग्रह 
किया गया तथा सभी विद्वानों ने लेख लिखकर भेज दिया। मेरा अनुमान है कि 
व्यास वैभव पुस्तक को पढ़ने के उपरान्त भगवान्‌ वेदव्यास के सभी पक्षों को 
जानकारी पाठकों को हो जायेगी । भगवान्‌ वेदव्यास ने वेदों को व्यवस्थित कर 
विभाजन किया, अठारह पुराणों की रचना की, वेदान्तदर्शन के मूल ब्रहमसूत्रों एवं 
एक लाख श्लोकों वाले पंचम वेद महाभारत की रचना भी उनके द्वारा को गई । 
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पुराणों में भागवत महापुराण की रचना करने के बाद भगवान्‌ वेदव्यास को शान्ति 
प्राप्त हुई । श्री कृष्णार्जुन-संवाद वाली श्रीमद्भगवद्गीता भी महाभारत में गूँथी हुई 


DN 


हं । 


भगवान्‌ वेदव्यास को कृष्ण द्वैपायन एवं बादरायण नाम से भी जाना जाता है। 
वेद्‌ को व्यवस्थित कर विभाजन करने के कारण वेद-व्यास कहलाये, द्वीप में जन्म 
होने के कारण द्वैपायन हुए । श्यामवर्ण के होने के कारण कृष्ण द्वैपायन कहे गये। 
हिमालय में स्थित बदरिकाश्रम में साधना करने के कारण बादरायण नाम से भी 
प्रसिद्ध हुए । 


भगवान्‌ वेदव्यास का जन्म आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हुआ । अतः उस 
पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा भी कहा गया । सारे देश में इस पूर्णिमा 
को अपने अपने गुरुजनो के पूजन की परम्परा है । द्वापर के अन्त में भगवान कृष्ण 
एवं भगवान्‌ वेदव्यास ने विश्व के लिये कल्याणकारी मार्ग का निरूपण किया । 
महाभारत जैसे विशाल ग्रन्थ के बारे में कहा गया कि सभी विषयों की जानकारी 
उसमें मिल जायेगी । यहाँ तक भी कह दिया गया कि जिस विषय की जानकारी 
महाभारत में नहीं है वह अन्यत्र भी नहीं मिलेगी। आश्चर्य है कि भगवान्‌ वेदव्यास 
ने आज से पाँच हजार वर्षो से अधिक पहले कैसे ग्रन्थों की रचना की होगी जब 
न कम्प्यूटर था, न कागज था और न पुस्तक प्रकाशन के लिये प्रेस की सुविधा 
थी । यह भी वर्णन मिलता है कि महाभारत के लेखक हमारे प्रथम पूज्य देवता 
भगवान्‌ गणपति बने थे । भगवान्‌ वेदव्यास ने ही प्रथम बार बतलाया कि यज्ञ में 
पशुबलि से नहीं, अपितु भक्ति से, प्राणिमात्र से प्रेम करने से भगवान्‌ प्रसन्न होते 
हैं । व्यासजी ने ही स्त्रियों शूद्रो एवं द्विजबन्धुओं को पुराणेतिहास के माध्यम से 
वेद निहित ज्ञान का अधिकार देकर पूर्ण सम्मान प्रदान किया । व्यास जी के पहले 
वेदाध्ययन का अधिकार केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को ही था किन्तु उन्होंने 
समाज के प्रत्येक वर्ग को भगवत्प्राप्ति का अधिकारी बताया । पाप एवं पुण्य कौ 
कितनी सरल व्याख्या भगवान्‌ वेदव्यास ने की है-परोपकारः पुण्याय, पापाय 
परपीडनम्‌? याने परोपकार ही पुण्य है एवं दूसरे को कष्ट देना ही पाप है । 


महर्षि वेदव्यास का वाराणसी से अटूट सम्बन्ध रहा है । अतः यह 
स्वाभाविक होगा कि महर्षि के जीवन दर्शन एवं कल्याणकारी योगदान के बारे में 
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प्रामाणिक जानकारी देने वाले ग्रन्थ की रचना का प्रकाशन वाराणसी में हो, किन्तु 
यह महनीय कार्य उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ द्वारा किया जा रहा है। इस 
ग्रन्थ के प्रकाशन में सभी विद्वानों का योगदान हमें मिला है । में विशेष रूप से 
इसके सम्पादक पण्डित गंगाधर पण्डा जी का आभारी हूँ, जिन्होंने सम्पादक का 
कठिन कार्यभार लेकर इस ग्रन्थ के प्रकाशन को सम्भव किया । इस पुस्तक का 
नामकरण भी पहले की प्रकाशित पुस्तक “भारतीय विज्ञान वैभव' की तर्ज पर 
विद्वानों ने “व्यास वैभव' दिया जो सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया । इस पुस्तक 
के प्रकाशन से हम अपने संस्कृत साहित्य के अमर लेखक भगवान्‌ वेदव्यास के 
बारे में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है । 


अन्त में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ की पूर्व अध्यक्ष डा. रेखा 
बाजपेई, पूर्व निदेशक श्री सत्येन्द्र सिंह तथा वर्तमान निदेशक श्री अशोक घोष, 
प्रमुख सचिव, भाषा विभाग के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं जिन्होंने ग्रन्थ को 
प्रकाशित करने में अपनी विशेष रुचि दिखाई। प्रकाशन सम्बन्धी सभी कायो को 
शीघ्र सम्पादित करने के लिए प्रकाशन अधिकारी डा. चन्द्रकला शाक्य को 
आशीर्वाद देता हूँ। सुन्दर प्रकाशन के लिए शिवम्‌ आर्ट्स, लखनऊ धन्यवाद के 
पात्र हैं। 


दीनानाथ झुनझुनवाला 
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दिनांक 23.09.2011 
अहमदाबाद 
(प्रवास) 


जिन भगवान्‌ व्यास के लिये कहा गया है कि- 

अचतुर्वदनो ब्रह्मा 

द्विबाहुरपरो हरिः । 

अभाललोचनः शम्भुः 

भगवान्बादरायणः ॥ 

उनके विषय में अनेक लब्ध प्रतिष्ठ विद्वानों के निबन्धों का संकलन 
करके भगवदीय श्री दीनानाथ झुनझुनवाला ने यह ग्रन्थ तैयार किया है । 

निश्चय ही यह ग्रन्थ भगवान्‌ वेदव्यास के पावन चरितों एवं उनके 
अवदानों से पाठकों को सुपरिचित करायेगा। 


मेरी शुभकामनायें। 
रमेश भाई ओझा 
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व्यास-वैभवम्‌ 


विव्यास वेदवचसां कमनीयराशिं 
तेने नवद्वयपुराणमहार्णवं च । 
पृथ्वीमुदाहरत भारतभारतीं य- 
स्तत्पादपङ्‌कजरजोनिकरा जयन्ति ॥ 
कर दिया प्रकाशित 
मधुर वेदवाणी को, 
ऋचाओं में, यजुष्‌ में 
साम गायन में 
और अथर्व रसायन में, 
लहराया 
अठारह पुराणों का महासागर, 
सारी धरती को सुनाया 
भारत का महाभारत, 


रजकण 
उनके चरण कमल के 
हैं जग जाहिर 
वन्दनीय ॥ 
आख्यानसङ्कलनलोककथानुबन्ध- 
सिद्धार्थदर्शनपरा भुवि यस्य वाणी। 
तं भारतीयकवितासु कृताधिवासं 
व्यासं नमाम्यखिलभारतवागविलासम्‌॥ 
जिसकी वाणी में 
हुए अंकुरित 
लोक कथा के छन्द 


जीवन दर्शन, सनातन, 
भारतीय कविता की हर भाषा में 
'पद पद्‌ पर अंकित, 
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वाणी-विलास के 
उस उज्ज्वल आभरण व्यास को 
करते हैं अर्पित 
हम अपना अभिवादन ॥ 
कृष्णद्वैपायनं वन्दे व्यासं सत्यवतीसुतम्‌ । 
जयबेदपुराणानां समासो यस्य विग्रहः ॥ 
वेद पुराण महाभारत के 
समवेत कलेवर में 
दिखता है रूपायित 
व्यक्तित्व जीता जागता 
परिचय कद काठी का 
चेहरे का 
या सुनिश्चित 
इकलौता पता, 
चन्दना करते हैं हम 
सत्यवती के पुत्र 
कृष्ण द्वैपायन 
व्यास की । 
यस्य निश्वसितान्याहुः पुराणानि मनीषिणः। 
तमैतिहासिकं व्यासं पुराणपुरुषं नुमः॥ 
जिस की साँसों से 
उपजे सकल पुराण 
जानते हैं जानकार 
अक्षर-अक्षर इतिहास 
अभिराम, 
उसी पुराण-पुरुष व्यास को 
हम अर्पित करते हैं 
प्रणाम । 
श्रीनिवासरथः श्रीनिवासरथ 
उज्जयिनीस्थः उज्जयिनी 
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भगवान्‌ वेदव्यास और पर्यावरण 
ब रमेशभाई ओझा 


बूक विहारी, शम्याप्रास निवासी, भगवान्‌ की साक्षात्‌ ज्ञानकला भगवान्‌ 

वेदव्यास हैं। विपुल साहित्य के प्रदाता करुणामूर्ति व्यासजी अपनी ज्ञानदुष्टि से 
अणु-अणु में परब्रह्म का साक्षात्‌ दर्शन एवं अनुभव करते थे। आप न केवल भगवान्‌ 
के अवतार, अपितु उस अवतार की लीला में सहायक जितने भी जीव-जन्तु-पेड्‌- 
पौधे और नदी-पहाड़ आदि थे, उन्हें भी भगवद्रूप ही अनुभव करते थे। जीवन 
परमात्मा की इच्छा एवम्‌ अनुग्रह से श्रीमद्भागवत से जुडा है, इसलिए व्यासजी के 
बृहद्‌ साहित्य में उनकी चरमकृति श्रीमद्भागवत में ही दृष्टि डालते हैं और देखते हैं 
कि उन्हें पेड-पौधे और नदी-पहाड़ में भी भगवद्भाव था और दूसरे शब्दों में देखें, तो 
भगवान्‌ बादरायण कितने पर्यावरण प्रेमी थे। व्यासजी स्वयं पर्यावरण अर्थात्‌ प्रकृति के 
बीच यमुना के कृष्णद्वीप पर अवतरित हुए थे। ब्रह्मनदी सरस्वती के पश्चिम तट पर 
बदरिकाश्रम में नितांत पर्यावरण के बीच में आश्रम बनाकर बसे तो शुरू से ही आप 
प्रकृति की गोद में पले-बढ़े होने के कारण पर्यावरण के प्रति आपकी दृष्टि स्पष्ट है। 
आप के साहित्य में आपकी वह दृष्टि बार-बार स्पष्ट होती दिखती है। श्रीमद्भागवत ' 
में स्थान-स्थान पर आपने कथा और लीला का वर्णन करते-करते बार-बार प्रकृति का 
अनूठा वर्णन किया है। आपने पर्यावरण और मानव जीवन को अभिन्न रूप से जोड़ा है। 

भगवान्‌ के विराट्‌ रूप का वर्णन करते हैं, तो पहाड़ भगवान्‌ की हडिडयाँ है, 
नदियाँ विराट्‌ पुरुष की नाडियाँ है, वृक्ष रोम हैं, वायु श्वास है इत्यादि कहकर के 
` पर्यावरण को भगवान्‌ का अंग बताते हैं और आगे जाकर के सर्गलीला में ब्रह्मा जी ने 
जब दस प्रकार की सृष्टि की, तो सातवीं सृष्टि में छः प्रकार के वृक्ष गिनाये-(1) 
वनस्पति-जो बिना मौर आये ही फलती है जैसे--बड़, पीपल आदि। (2) औषधि-जो 
फलों के पक जाने पर नष्ट हो जाय जैसे-गेहूं, चना आदि। (3) लता-जो किसी का 
आश्रय लेकर बढ़े। (4) त्वकसार-जिनकी छाल बहुत कठोर हो जैसे-बांस आदि। 
(5) वीरुध जो लता पृथ्वी पर फैलती है जैसे-खरबूजा, तरबूजा आदि । (6) इुम- 
जिनमें पहले फूल आकर उन फूलों के स्थान पर फल लगे जैसे-आम, जामुन आदि। 
व्यास जी अपने पर्यावरणके ज्ञान को प्रकट कर कहते हैं-इनका संचार नीचे (जड़) से 
ऊपर की ओर होता है। इनमें प्रायः ज्ञानशक्ति प्रकट नहीं होती। ये भीतर ही भीतर _ 
केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं तथा इनमें से प्रत्येक में कोई विशेष गुण रहता है। | 
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आगे जब रुद्रगणों के द्वारा प्रताडित सब देवता शिवजी का दर्शन करने कैलास 
जाते हैं, तो व्यासजी ने वहाँ के पर्यावरण का बड़ा ही अनूठा दर्शन कराया है। कई 
र वृक्ष लगे हैं, उनमें कई प्रकार के फूल-फल लगे हैं इत्यादि सुंदर वर्णन प्राप्त 
होता है। 

फिर जब व्यासजी पृथु भगवान्‌ की बात चलाते हैं, तो जैसे ही पृथु भगवान्‌ का 
अवतार हुआ, तो उनको लोगों ने बताया कि महाराज, सब भूखे मर रहे है। धरती अन्न 
नहीं दे रही है। पृथु महाराज ने कहा-पृथ्वी यदि अन्न नहीं दे रही, तो वह दंडनीय है। 
पृथ्वी को शिक्षा देने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया तो पृथ्वी गौ का रूप लेकर भागने 
'लगी। वह जहाँ भी गई, हाथ में धनुष-बाण लिए पृथु को पाया। अन्ततः वह भगवान्‌ 
पृथु के शरण में आई । पृथु ने कहा कि तू अन्न क्यों नहीं देती? तू दंडनीय है। पृथ्वी 
ने कहा- महाराज, केवल मेरा ही दोष नहीं है। इनका भी दोष है। ये सब मालिक 
बनकर मुझे भोगना चाहते हैं । इनको कहिये कि ये संतान बनकर आवे। कोई माँ ऐसी 
नहीं होती, जो अपने बालक को भूखा रखे। 


वत्सं कल्पय मे वीर येनाहं वत्सला तव। 
धोक्ष्ये क्षीरमयान्‌ कामाननुरूपं च दोहनम्‌॥ 
भगवान्‌ ने सबको कहा - माँ कहकर माँगो। पृथ्वी अपनी मां है। देवता गये, इन्द्र 
बछडा बने गाय को माँ माना, मानव गये मनु को बछडा बनाया, दैत्य गये प्रह्लाद को 
बछडा बनाया। जो सभी में मुख्य हैं वे बछडा बने और पृथ्वी रूपी गौ ने जिसको जो 
चाहिये था, वह दिया। वह दूध देने के लिए तैयार है, लेकिन दोहना तो पड़ेगा। मतलब, 
अब खेती-बारी शुरू हुई। पृथु भगवान्‌ ने अपने बाण की नोक से पर्वत-शिलाओं को 
तोड़कर के खाइयों में डाल दिया और पृथ्वी को समतल बनाया; क्योंकि अब अनाज 
पैदा करना है। 
ऋषि-संस्कृति तो थी ही अब कृषि-संस्कृति आयी। अब तक जो प्रजा भटकती 
थी, जो कन्द्‌-मूल-फल मिला, खा लेती थी, उन्होंने अब खेत-खलिहान बनाना शुरू 
किया। अब भटकना नहीं होगा। पृथु भगवान्‌ के शासन में अब कूषि-संस्कृति भी प्रारंभ 
हुई! हरे-भरे खेत लहलहाने लगे। समृद्धि बढ़ने लगी। इकोनामिक डेवलपमेन्ट भी हुआ 
और उसके चलते स्टैण्डड आफ लिविंग बढ़ने लगा। इस .तरहं से भगवान्‌ पृथु की 
लीला में पर्यावरण को दिखाया। 


फिर आगे प्रचेताओं की जब बात करते हैं, तो उनका विवाह वृक्षों की कन्या से 
हुआ यह कथा आती है। गजेद्रमोक्ष की कथा में जब त्रिकूट पर्वत और वहाँ 
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श्री भगवान्‌ वरुण के ऋतुमान्‌ नामक उद्यान का वर्णन करते हैं, तो वहाँ के अद्भुत 
पर्यावरण को व्यासजी वर्णित करते है) फिर जब वृन्दावनविहारी श्रीकृष्ण की कथा 
कहते हैं, तो माटी खाना, कालियनाग को नाथना, दो बार दावानल पान करना, तृणावर्त 
का उद्धार और व्योमासुर के व॒ध की कथा असल में पर्यावरण के मूल पाँच 
तत्त्व-पृथ्वी, तेज, वायु, जल और आकाश की शुद्धि की बात है। 


एक कथा और आती है-एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलरामजी और ग्वालबालों 
के साथ वृन्दावन में बहुत दूर निकल गये। ग्रीष्मऋतु थी, सूर्य की किरणें बहुत ही 
प्रखर हो रही थी, परन्तु घने-घने वृक्ष भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ऊपर छत्र का काम कर रहे 
थे। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने वृक्षों को छाया करते देख स्तोककृष्ण, अंशु, श्रीदामा आदि 
ग्वालबालों को संबोधन करके कहा-' मेरे प्यारे मित्रों, देखो ये वृक्ष कितने भाग्यवान्‌ हैं, 
इनका सारा जीवन केवल दूसरों की भलाई करने के लिए ही है। ये स्वयं तो हवा के 
झोके, वर्षा, धूप और पाला सब कुछ सहते हैं, परंतु हम लोगों की उनसे रक्षा भी करते 
हैं। मैं कहता हूँ कि इन्हीं का जीवन श्रेष्ठ है; क्योंकि इनके द्वारा सब प्राणियों को सहारा 
मिलता है। उनका जीवन निर्वाह होता है। जैसे किसी सज्जन के घर से कोई याचक 
खाली हाथ नहीँ लौटता, वैसे ही इन वृक्षों से भी सभी को कुछ न कुछ मिल ही 
जाता है। 


पत्रपुष्पफलच्छायामूलवल्कलदारुभिः। 
गन्धनिर्यासभस्मास्थितोक्मैः कामान्‌ वितन्वते ॥ भागवत 10/22/34 - 
ये अपने पत्ते, फूल, फल, छाया, लकड़ी, छाल, जड़, गन्ध, गोन्द, शङ्कु, 

कोयला, अङ्कुश और कोपलों से भी लोगों की कामना पूर्ण करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, 
संसार में प्राणी तो बहुत हैं, परन्तु उनके जीवन की सार्थकता इतने में ही है कि जहाँ 
तक हो सके अपने धन से, विवेक-विचार से, वाणी से और प्राणों से भी ऐसे ही कर्म 
किये जाँय, जिनसे दूसरों की भलाई हो। वहाँ दोनों ओर के वृक्ष नई-नई कोपलों, गुच्छों, 
फूलों, फलों और पत्तों से लद रहे थे। उनकी डालियाँ पृथ्वी तक झुक रही थीं । इस 
प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन्हीं के बीच से यमुना तट पर निकल आये। इस प्रकार 
पर्यावरण की महिमा श्रीव्यास जी स्वयं श्रीहरि के श्रीमुख से कहलाते हैं। 


फिर जब वर्षाऋतु और शरदऋतु का वर्णन करते हें, तब तो व्यासजी हमें काल 

का भेद भुलाकर उस द्वापर के पर्यावरण में पहुँचा देते हैं और उसी क्रम में जब वेणुगीत 

के माधुर्य का वर्णन करते हैं, तो हमारे पर्यावरण प्रेमी ठाकुर जी भी कोई हीरे-मोती 

क आभूषण धारण नहीं करते, वृन्दावनविहारी वन्यसंपत्ति से ही विभूषित होते हैं। कैसी 
झांकी - 
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बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं 
विश्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्‌ ॥ 
रन्घ्रान्‌ वेणोरधरसुधया पूरयन्‌ गोपवृन्दै- 
बुन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्‌ गीतकीर्तिः ॥ भागवत. 10/21/5 
(गोपियाँ मन ही मन दर्शन कर रही हैं कि) श्रीकृष्ण ग्वालबालों के साथ 
वृन्दावन में प्रवेश कर रहे हैं, उनके सिर पर मयूरपिच्छ है और कानों पर कनेर के 
पीले-पीले पुष्प, शरीर पर सुनहला पीतांबर और गले में तुलसी, कुन्द, मदार पारिजात 
और कमल इस तरह पाँच प्रकार के पुष्पों की बनी हुई वैजयन्तीमाला है, रङ्गमंच पर 
अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नट का-सा वेष है। उनके पीछे-पीछे ग्वालबाल उनकी 
लोकपावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुण्ठ से भी श्रेष्ठ वह 
वृन्दावनधाम उनके चरणचिहों से और भी रमणीय बन गया है। 
गोपियों के द्वारा व्यासजी कहीं बांस की उस निर्जीव पोंगरे की महिमा गा रहे हैं 
तो कहीं गाय, मृग, यमुनाजी, पक्षी, गोवर्धन और वृन्दावन रूप प्रकृति के पुलकायमान 
होने का वर्णन कर रहे हैं।. पूरा वेणुगीत और युगलगीत इसी थारा में बहा है। 
स्थल-स्थल पर व्यासजी ने प्रभु की सेवा में समर्पित पर्यावरण की, प्रकृति की बात 
कही है। 
फिर गोवर्धनलीला का वर्णन तो पूरा-पूरा प्रकृति की पूजा का महत्त्व समझाने के 
लिये ही है। हमारे यहाँ यह जो यज्ञभाव है, उसके बहुत सारे पहलू हें- सामाजिक, 
आर्थिक, आध्यात्मिक आदि। यज्ञ के द्वारा समाज के बुद्धिजीवी, श्रमजीवी, व्यापारजीवी 
इत्यादि सभी वर्गों का कल्याण होता है। आधिदैविकरूप से, आध्यात्मिक रूप से और 
आधिभौतिक रूप से, तीनों प्रकार से समाज का कल्याण होता है। यज्ञ सर्वोन्नति का 
साधन है। तो गोवर्धनलीला में देखिए भगवान्‌ ने तीनों प्रकार के यज्ञ करवाये। 
गोवर्धन का यज्ञ, गायों का यज्ञ और ब्राह्मणों का यज्ञ - 
तस्माद्‌ गवां ब्राह्मणानामद्रेश्चारभ्यतां मखः । श्रीमद्भा. 10.24.25 
यज्ञ तो होते ही रहने चाहिए, लेकिन युग-युग में उसके स्वरूप में बदलाव होता 
रहता है। भगवान्‌ ने यज्ञ का स्वरूप बदल दिया। 
आज की दृष्टि से देखा जाय, तो गोवर्धन पूजा अर्थात्‌ प्रकृति को पूजा! 
गोवर्धन हमें धातुएँ देता है। वह हमें फल देता है, फूल देता है, हमारी रक्षा करता है। 
अपना हिमालय नहीं होता भारत में तो यह तीन ऋतुओं का चक्र है वह होता क्या? 
बढ़िया से बढ़िया चल रहा है, यह सब होता? गंगा बर्फ बन जाती। हिमालय के उत्तर 
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में देखो ओर यहाँ हिमालय के दक्षिण में हमारे भारतवर्ष में हम क्या आनन्द ले रहे हैं। 
यह उसका उपकार है कि नहीं? इसलिए उसका शोषण नहीं करना चाहिए। उसका 
पूजन करना चाहिए और ये वृक्ष न होते, तो कार्बन-डाइ-आक्साइड को आक्सिजन में 
परिवर्तित करके कौन देता? ये वृक्ष न हों तो वर्षारानी को कौन बुलावे? वृक्ष तो मेघों 
की निमंत्रण-पत्रिका है। ये पेड-पौधे ही मेघों का आवाहन करते हैं। वृक्ष ही जमीन को 
धुलने से बचाते हैं, अनेक प्रकार से वृक्ष हमारी मदद करते हैं। फल-फूल-छाया आदि 
के रूप में वे देते ही जाते हैं और हम लेते ही रहते हैं। 


अभी-अभी एक ऐसा संशोधन आया है कि एक आदमी जन्म से लेकर मृत्यु 
पर्यन्त कम से कम छः वृक्षों का उपयोग करता है क्योंकि उसकी लकड़ी चाहिए, 
फर्नीचर चाहिए,लिखने के लिए कागज चाहिए तो उसके लिए भी वृक्ष चाहिए न, तो 
अनेक प्रकार से वह वृक्षों का उपयोग करता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक 
हम छः वृक्ष नये नहीं लगावे, तब तक हम प्रकृति के ऋण में है, काशी के विद्वदूगण 
के संकल्प से भगवान्‌ वेदव्यास के जीवन-कथन पर प्रकाशित हो रहे इस ग्रंथ में हम 
इस लेख के माध्यम से सबका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं कि संगमरमर 
का मंदिर न बना सको तो कोई बात नहीं, कम से कम छः पेड़ तो लगाओ। अपने खेत 
में या आंगन में या सुविधा के अनुसार कहीं भी। इससे आंगन की ही शोभा बढ़ेगी। 
दस लाख का फर्नीचर हो कोठी में, लेकिन उससे कोठी इतनी सुन्दर नहीं लगेगी 
लेकिन बाहर 5-6 पेड़ हों अशोक के और हरियाली लॉन हो, तो कितना प्यारा लगता 
है मकान। तो जब तक अपने जीवन में हम छः पेड़ नहीं लगाते, तब तक हम प्रकृति 
के ऋण से मुक्‍त नहीं होते और छः से ज्यादा लगावें तो हमने प्रकृति की सेवा को। 
नहीं तो केवल ऋण चुकाया, सेवा कहाँ की? और छः पेड़ भी नहीं लगाये तो ऋण 
में ही रहे। तो यह बात हुई प्रकृति की पूजा की। अब जल ही जीवन है। बिना जल 
के हम नहीं रह सकते। तो उस जल को हम प्रदूषित न करें। फिर हवा, हम फेफड़ों 
में प्राणवायु-ऑक्सीजन भरते हैं ओर उससे जीते हैं। तो हवा को प्रदूषित न करें। इस 
तरह से पर्यावरण की शुद्धि हो, प्रकृति की पूजा हो ये श्रीकृष्ण ने दिखाया। 

हमारे यहाँ पर्वतों की पूजा होती है, सरिताओं की, पौधों की पूजा होती है, नदी 
की पूजा होती है माने नदी में, तीथों में साबुन लगाकर स्नान करना, यहाँ वहाँ मल-मूत्र 
त्याग करना, साबुन से कपड़े धोना आदि-आदि दोष रूप माने गये हैं। गङ्गा-यमुना 
आदि नदियाँ हमारी माताएँ हैं। हम उन्हें शुद्ध रखें, तो इसमें प्रकृति और पर्यावरण की 
ही बात कही है व्यासजी ने। 
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फिर गायों की पूजा, मतलब गाय और गोवंश के संवर्धन के प्रयास। अच्छी नस्ल 
को बचाने के गोशालाएँ बनानी चाहिए और उन गोशालाओं को चलाने के लिए सबको 
योगदान करना चाहिए। जिन लोगों के घरों में गोशाला की छोटी-सी दानपेटी हो, वे सब 
नित्य गो-ग्रास की भावना से पाँच रुपया, दस रुपया जरूर डालें। शक्ति हो तो 10 
रूपया रोज डालें; क्योंकि आजकल 12 रुपया में तो पानी की बोतल मिलती है। हमने 
कोलकाता. में एक लीटर पानी की बोतल पर देखा तो लिखा था-14 रुपया कलकत्ते 
में और 16 रुपया कलकत्ते से बाहर” और दूध कितने रुपया लीटर है? पानी-दूध दोनों 
का भाव बराबर हो गया है न! क्या दशा हो गई है कलिकाल में, पानी बिक रहा है 
और वह फिल्टर्ड पानी ही पीता है क्योंकि बीमार नहीं होता है। तो यदि वह पानी पीते 
हों और उतना देने की शक्ति तुम्हारी है, तो उतना तो डाल दो गोशाला में, नहीं तो कोई 
बात नहीं, कोई जबरदस्ती या दबाव नहीं है इसमें। 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया कुछ 
भी डालो, लेकिन गो-सेवा की पेटी होनी चाहिए घर में। बहुत सारी गोशालाएँ चल रही 
हैं, इस देश में और जरूरी भी है। 
आज गो-हत्या हो रही है देश में। विदेशों में गाय दूध देना बंद कर देती है, तो 
काट के खा जाते हैं। धर्म की बात तो छोड़ो, ये तो इन्सानियत भी नहीं हुई। हम गाय 
को माता मानने वाले लोग, हमारे देश में सभी मिलकर क्या गोहत्या के खिलाफ कानून 
नहीं बना सकते? कन्हैया ने गाय से यज्ञ करवाया है, तो कन्हैया को गाय बहुत प्यारी 
है। हमें उसे कटने नहीं देना है। तो इस तरह से गोवर्धनलीला प्रसंग में गाय और 
गोवर्धन इन सब की पूजा की बात करके भगवान्‌ वेदव्यास जी हम सबको पर्यावरण 
के प्रति जागरूक करते हैं। 
दाऊजी को भी पर्यावरण और कृषि वगैरह में स्नेह है। उनके तो कांधे पर ही 
हल है। दाऊजी वहाँ व्रज में जाते हैं, तो व्रजवासियों से पूछते हैं-' भैया, अभी 
पशुपालन ही करते हो या कुछ खेती वगैरह भी करते हो? “तो व्रजवासियों ने 
-कहा-''महाराज, पहले भी पशुपालन करते थे, अब भी पशुपालन ही करते हैं, 
पशुपालक हैं ।'' दाऊजी हलधर हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में इनकी रुचि है। ये 
कहिये कि द्वारका-स्टेट में दाऊजी कृषिमंत्री थे। आनर्त की भूमि वैसे तो ऊसर भूमि 
है और उस ऊसर भूमि में भी दाऊजी ने कृषि का इतना विकास किया है। भूमि को 
हरा-भरा कर दिया है। तो दाऊजी ने कहा व्रजवासियों को कि आप लोग खेती-बारी 
क्यों नहीं करते? हमने तो यहाँ ऊसर भूमि है, उसको भी हरा-भरा बना दिया है। 
आपके यहाँ तो उपजाऊ भूमि है। खेतीबारी करें। ब्रजवासियों ने कहा-दाऊजी, हम तो 
रवाल ठहरे। गाय चराने वाले। हम खेती-बारी नहीं जानते। दाऊजी ने कहा-ये ज्ञान हम 
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देंगे हम सिखलायेंगे, लेकिन मेरे गाँववालों का भला हो । ब्रजवासियों ने कहा-लेकिन 
दाऊजी, खेतीबारी के लिए तो पानी चाहिए ओर जमुना जी तो दूर बहती हैं। दाऊजी 
ने कहा-यमुनाजी को खींच कर नजदीक लाया जा सकता है, पर कैसे? ईरिंगेशन से, 
नहर से। तो इरिंगेशन के, सिंचाई के प्रणेता दाऊजी हैं। इस तरह से व्यासजी ने दाऊजी 
का पर्यावरण प्रेम भी दिखाया है। 


फिर आगे दत्तात्रेयजी की बात करते हैं तो उन्होंने पंचमहाभूत-पृथ्वी, जल, तेज, 
वायु और आकाश को अपना गुरु बनाया जो उनके प्रकृति प्रेम को उजागर करता हैं। 
श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं-पृथ्वी से क्षमा का गुण लिया। पहाड़ और वृक्ष भी पृथ्वी ही 
है-उनका जीवन परोपकार के लिए है। जल से स्वच्छता, स्निग्धता, मधुरता और 
शीतलता का गुण लिया, तेज से तेजस्विता, प्रदीप्ता, किसी से वशीभूत नहीं होना और 
शुभाशुभ निर्विकार भाव से निर्लिप्त रहकर स्वीकार करना ये गुण लिये, वायु से 
गुण-दोष रहित होना यह सीखा और आकाश से सर्वत्र होने पर भी अस्पृष्ट रहना यह 
गुण लिया। इस तरह से पंचमहाभूत और इनके साथ सूर्य-चंद्रमा आदि प्रकृति के इन 
सभी जड्-चेतन तत्वों से गुरुता का श्रीवेदव्यास जी वर्णन करते हैं। 
अंत में प्रलयों की चर्चा आती है। यह सारा पर्यावरण जैसे ब्रह्माजी ने सर्जन 
किया, उसी प्रकार समय आते ही इसका विसर्जन भी व्यासजी दशति हैं और उसके 
बाद आया सुन्दर वर्णन -अहा, जैसे श्रीव्यासजी का पेड़ पौधों के प्रति पक्षपात हो-सब 
कुछ डूब गया है, उस प्रलयपयोधि में, लेकिन मार्कण्डेय जी ---- देखते हैं कि एक 
बरगद पेड़ अभी भी उसी गरिमा और दुढता से खड़ा है - 
ज्यग्रोधपोतं ददृशे फलपल्लबशोभितम्‌ । 
प्रगुत्तरस्यां शाखायां तस्यापि ददृशे शिशुम्‌ । 
शयानं पर्णपुटके ग्रसन्तं प्रभया तमः । 
उसी वृक्ष के ऊपर पत्ते के दोने में बाल कृष्णलाल विराजे हैं। जैसे महाविनाश 
के बाद फिर से पनपने वाली सृष्टि का बीज हो। 
इस प्रकार बद्रीवनविहारी शम्याप्रास निवासी भगवान्‌ को साक्षात्‌ ज्ञानकला 
भगवान्‌ वेदव्यास जी के विपुल साहित्य से उनकी चरमकृति श्रीमद्भागवत में परब्रह्म 
परमात्मा के प्रकृतिरूप का भी उन्होने महत्त्वपूर्ण सरस वर्णन किया है। 


+ 
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भारतीय संस्कृति के संप्रवर्तक 
जगद्गुरु महर्षि वेदव्यास 
७स्वामी गोविंददेव गिरि 


` बाग्विस्तरा यस्य बृहत्तरंगा वेलातटं वस्तुनि तत्त्वबोधः। 
रत्नानि तर्कप्रसरप्रकाराः पुनात्वसौ व्यासपयोनिधिर्नः॥ 

हमारी भारतीय संस्कृति के सर्वोच्च उद्गाता के रूप में महर्षि वेदव्यास जी का नाम 

सर्वोपरि है। विश्व की अन्य संस्कृतियों की अपेक्षा भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी 
विशेषता यह है कि मानव जीवन का जितना व्यापक और गहराई से चिंतन भारतीय 
ऋषियों ने किया, उतना व्यापक और गहरा चिंतन अन्यत्र कहीं नहीं हुआ। इसका 
सीधा प्रमाण यह है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ और संन्यास ये चार आश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण और 
ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग ये चार साधन मार्ग इन सोलह विषयों का परिपूर्ण चिंतन 
और प्रतिपादन भारतीय ऋषियों ने किया। इन सोलह स्तंभों पर ही भारतीय संस्कृति का 
भव्य मंदिर खड़ा है और इनका विस्तार सर्वाधिक प्राचीन वाङ्मय में भगवान्‌ वेदव्यास 
जी के द्वारा ही किया गया है, इसलिये उनका साहित्य हमारी परम्परा का बआदिम स्रोत 
है। इसीलिये भारतीय संस्कृति के प्रधान उद्गाताओं में उनका नाम सर्वप्रथम हे। 


व्यास परम्परा- 


वैसे 'व्यास' यह शब्द व्यक्तिवाचक नहीं, अपितु परम्परावाचक है। हर चतुर्युगी 
के द्वापर युग में भगवान्‌ की ज्ञानकला का प्राकट्य “व्यास” के रूप में होता है। इसके 
अनुसार अट्ठाईस व्यासों की सूची विष्णुपुराण और देवी भागवत महापुराण के आरंभ 
में उपलब्ध होती है। हमारी इस चतुर्युगी के व्यास “कृष्णद्वैपायन' इन्हें बादरायण भी 
'कहा गया है । व्यास कहलाए। 

पारम्परिक मान्यता के अनुसार कलियुग के आरम्भ में लोगों का तेज एवं 
धारणाशक्ति का बल क्षीण हो जाता है, इसलिये सम्पूर्ण वेदराशिं को स्मृति में धारण 
करना किसी भी व्यक्ति के लिये सम्भव न होने के कारण वैदिक वाड्मय की सुरक्षा 
के लिये उसका विभाजन करना पड़ता है। वेदव्यास का अवतार लेकर भगवान्‌ नारायण 

के द्वारा हर द्वापर युग में यह कार्य किया जाता है। विष्णुपुराण में कहा गया है- 
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द्वापरे द्वापरे विष्णुर्व्यासरूपो महामुने । 

वेदमेकं सुबहुधा कुरुते जगतो हितः॥ 

वीर्यं तेजो बलं चाल्पं मनुष्याणामवेक्ष्य च । 

हिताय सर्वभूतानां वेदभेदान्‌ करोति सः॥ विष्णु 3/3/5-6 
देवी भागवत के अनुसार - 


द्वापरे द्वापरे विष्णुर्व्यासरूपेण सर्वदा । 
वेदमेकं च बहुधा कुरुते हितकाम्यया ॥ 19 
अल्पायुषोऽल्पबुद्धिश्च विप्रान्‌ ज्ञात्वा कलावथ । 
पुराणसंहितां पुण्यां कुरुतेऽसौ युगे युगे॥20 
सत्रीशृद्रद्विजबन्धूनां न वेदश्रवणं मतम्‌ । 
तेषामेव हितार्थाय पुराणानि कृतानि च॥ 21 - (देवी भाग. 1/3) 
इस कल्प के अट्ठाईस व्यासों की सूची विष्णुपुराण के अनुसार इस प्रकार है- 
1. ब्रह्मा, 2. प्रजापति, 3. शुक्राचार्य, 4. बृहस्पति, 5. सूर्य, 6. यम, 7. इन्द्र, 
8. वसिष्ठ, 9. सारस्वत, 10. त्रिधामा, 11. त्रिशिख, 12. भरद्वाज, 13. अन्तरिक्ष, 
14. वर्णी (धर्म), 15. त्रय्यारुण, 16. धमजय, 17. ऋतुजय (मेधातिथि), 18. जय, 
19. भारद्वाज, 20. गौतम, 21. ह्यात्मा, 22. वाजश्रवा, 23. सोमशुष्मायण तृणबिन्दु, 
24. भार्गवक्रक्ष (वाल्मीकि), 25. शक्ति, 26. पराशर, 27. जातुकर्ण तथा 
28. कृष्णद्वैपायन। 
पारम्परिक वर्णन ऐसा है कि पूर्व मन्वतंर में जो वेदाचार्य अपान्तरतमा नामक 
ऋषि हुए, उन्हीं का पुनरागमन वर्तमान वेदव्यासजी के रूप में हुआ। यमुना के द्वीप में 
जन्म होने के कारण वे 'द्वैपायन' कहलाए। कृष्ण वर्ण होने के कारण 'कृष्णद्वैपायन' 
'कहलाए और बदरिकाश्रम के बेर के वन में निवास करने के कारण वे 'बादरायण' नाम 
से प्रसिद्ध हुए। इन भगवत्कल्प महर्षि कृष्णट्वैपायन बादरायण महापुरुष ने वेद का 
विभाजन चार भागों में किया, इसलिये वे वेदव्यास संज्ञा से प्रतिष्ठित हुए। “विव्यास 
वेदान्‌ इति वेदव्यासः।' 


जीवनकथा - 

भगवान्‌ वेदव्यास जी को जन्मकथा लौकिक दृष्टि से थोड़ी विचित्र एवं 
अटपटी-सी लगती है। सत्यनिष्ठ इतिहास लेखक उस महान्‌ जगद्गुरु ने वह सारा 
वृत्तान्त बिना किसी झिझक एवं बिना कुछ भी छिपाये “जस का तस' लेखबद्ध कर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सबके सामने रख दिया। यह उनकी सुदुढ़ सत्यनिष्ठा ही है। संक्षेप में घटना ऐसी हे 
कि धीवर कन्या मत्स्यगंधा तथा महामुनि पराशर इन माता-पिता से यमुना के द्वीप में, 
यमुना के तट पर एक कृष्ण वर्ण बालक का गर्भाधान के पश्चात्‌ अल्पकाल में ही जन्म 
हुआ। वही कृष्ण वर्ण के कारण 'कृष्ण' और द्वीप में जन्म होने के कारण 'द्वैपायन' 
कहलाया। दोनों विशेषणों को एकत्रित करके उनका नाम 'कुष्णद्वैपायन' ऐसा प्रचलित 
हुआ। महाभारत के अनुसार विशेष ज्ञातव्य यह है कि यह मत्स्यगंधा चेदि देश के राजा 
उपरिचर वसु को कन्या थी। 


एक विचित्र अवस्था में उपरिचर वसु के तेज से एक मत्स्यी ने गर्भधारण किया। 
वह दाशराज धीवर के जाल में फंस गई, उसके उद्र को चीरने पर एक पुत्र और कन्या 
को प्राप्ति हुई। धीवर दोनों बालक राजा के समीप लाया । राजा ने उसमें से पुत्र को 
अपने पास रख लिया और कन्या के शरीर से मछली की दुर्गन्धि आने के कारण वह 
कन्या उसे धीवर को लौटा दी और ' तुम्हारी ही कन्या मानकर उसका पालन करो' ऐसा 
भी कह दिया। वही पुत्र आगे चलकर मत्स्यराज इस नाम से राजा बना और कन्या 
धीवर कौ मानसकन्या के रूप में 'मत्स्यगंधा' कहलाई। युवावस्था में यह मत्स्यगन्धा 
केवल धर्मार्थ नौका खेकर यात्रियों को यमुना पार कराने का काम किया करती थी। 
एक दिन संयोग से महर्षि पराशर मुनि वहाँ आये। उन्हें यमुना पार कराने का काम 
पिताजी ने इसे सौंपा । यमुना में नौका चलने पर मत्स्यगन्धा के लावण्य से उत्तेजित हो 
महर्षि पराशर ने अपनी भावना निःसंकोच उसके सामने रखी, उसके भय एवं संकोच 
के निवारणार्थ चारों ओर कोहरा निर्माण किया। अपने तपः प्रभाव से मत्स्यगन्धा के देह 
की दुर्गन्धि सदा के लिये समाप्त कर उसे दिव्य सुगन्धियुकत “योजनगन्धा' बना दिया 
तथा पुत्रजन्म के पश्चात्‌ भी उसका कौमार्य अक्षुण्ण बना रहेगा ऐसा वरदान भी दिया। 


इस पूरे प्रसंग को कलियुगी वाचक सामान्य अर्थ में ग्रहण कर आशङिकत हो 
सकता है, किन्तु प्राचीन भारतीय परम्परा की गम्भीरता का थोड़ा भी संस्कार जिस पर 
होगा, वह समझ सकेगा कि यह सामान्य प्रसङ्ग नहीं है। वसिष्ठ गोत्रीय पराशर 
महामुनि स्वयं असाधारण संयमी रहे। सामान्यतया तीन प्रकार के लोग होते हैं। अधोरेता, 
तिर्यक्रेता तथा ऊर्ध्वरेता। सामान्य गृहस्थाश्रमी अथवा स्वैराचारी लोग प्रथम श्रेणी के 
होते हैं। वे अधोरेतस्‌ कहलाते हैं। दूसरे तिर्यकरेता इस श्रेणी में आने वाले लोग 
अधिक संयमी होते हैं। धर्मनिष्ठा के कारण उनकी उत्तरोत्तर तीन श्रेणियाँ बन जाती है। 
यथा, स्वदारनिरत, ऋतुकालाभिगामी तथा केवल प्रजाकाम ये दो श्रेणियाँ प्रवृत्तिधर्म के 
: अन्तर्गत आती हैं। ऊर्ध्वरेता यह श्रेणी निवृत्तिलक्षण धर्म में अन्तर्भूत है। इनमें भी दो 
प्रकार पाये जाते हैं। स्वाधीनरेता तथा अतिक्रांतरेता। 
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उपर्युक्त प्रसङ्गों में राजा उपरिचर तिर्यक्रेता श्रेणी के प्रजाकाम महापुरुष हें! 
इसीलिये गहन वन में पत्नी गिरिका के स्मरण से निःसृत रेत को वे व्यर्थ गवाना नहीं 
चाहते और उसे द्रोण में धारण कर श्येन के द्वारा अपनी पत्नी तक पहुँचाना चाहते हैं। 
श्येन के मुख में द्रोण को देखकर दूसरा श्येन उस पर से झपटा और वह द्रोण नदी 
में गिर पडा, जिसे मत्स्यी ने निगल लिया और उसी से पूर्वोक्त युग्म का जन्म हुआ। 
राजा उपरिचर वसु का वीर्य एक मत्स्यी द्वारा निगला गया और उसके गर्भ में 
बालक-बालिका का विकास हुआ यह वर्णन निरा काल्पनिक नहीं है। छांदोग्य उपनिषद्‌ 
की “पंचाग्नि विद्या' के अनुसार श्रद्धा, सोम, वृष्टि, अन्न तथा रेत इन पाँच आहुतियों 
का कमशः स्वर्ग, पर्जन्य, पृथ्वी, पुरुष और स्त्री इन पाँच अग्नियों में हवन होता हे! 
इसमें पंचम आहुति रेत का हवन स्त्रीरूप अग्नि में होता है। 

योषा वाव गौतमार्निः। तस्मिन्‌ एतस्मिन्‌ अग्नौ देवा रेतो जुह्ृति, तस्या 
आहुतेः गर्भः संभवति। इति पश्चम्यां आहुतौ आपः पुरुषवचसो भवन्ति। 

(छां.उ. 5-48) 

सामान्य नियमानुसार रेताहुति स्त्री में प्रयुक्त होने पर पुरुष संज्ञा प्राप्त होती है, 

ऐसा होने पर भी यह अनिवार्य नहीं हे। इसके अपवाद भी हो सकते हैं। भगवान्‌ 
शंकराचार्य कहते हैं - 

“पश्चम्यां आहुतौ ` अपां पुरुषवचस्त्वं उपदिश्यते, न अपञ्चम्यां आहुतौ 
पुरुषवचस्त्वं प्रतिषिध्यते ... अन्येषां तु विनेवाहति संख्यया भूतान्तरोपसुष्टाभिः 
अदिभ देह आरप्स्यते। ... द्रोण धृष्टद्युम्नप्रभृतीनां सीताद्रौपदीप्रभृतीनां च अयोनिजत्वम्‌। 
... यथा च तत्र आहुतिसंख्यानियमानादरो भवति एवं अन्यत्र अपि भविष्यति 

(ब्र.सू.शा.भा., 3.1.18) 
महर्षि पराशर निवृत्तिलक्षण, धर्मपरायण ऊर्ध्वरेता तथा अतिक्रांतरेता श्रेणी के 
महापुरुष रहे। उनके द्वारा किसी प्रकार का असंयम संभवनीय नहीं है। किन्तु विधि के 
विधान से यही होना अनिवार्य था। क्योंकि, पूर्वमन्वन्तर में अपान्तरतमा ऋषि को 
भगवान्‌ नारायण ने जो कहा था उसके अनुसार उनका जन्म महर्षि पराशर से ही कानीन 
पुत्र के रूप में होना निश्चित था। महाभारत में इसका स्पष्ट उल्लेख है- 
यं मानसं वै प्रवदन्ति विप्राः पितामहस्योत्तमबुद्धियुक्तम्‌ । 
वसिष्ठमग्ग्रं च तपोनिधानं यस्यातिसूर्य व्यतिरिच्यते भाः॥ 49 
तस्यान्वये चापि ततो महर्षिः पराशरो नाम महाप्रभावः । 
पिता स ते वेदनिधिर्वरिष्ठो महातपा वै तपसो निवासः ॥ 50 
कानीनगर्भः पितृकन्यकायां तस्मादृषेस्त्वं भविता च पुत्र:॥ 51 
(म.भा. मोक्ष. 349) 
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इस प्रकार पूर्वजन्म के वेदाचार्य ऋषि अपान्तरतमा का कृष्णद्वैपायन के रूप में 
सत्यवती के कानीन पुत्र के रूप में जन्म विधिलिखित होने से ही परमश्रेष्ठ ऋषि के 
मन में इस भावना का उदय हुआ। महर्षि पराशर ने यही कहा है - 


कदाऽपि न च संमोहो भूतपूर्वो वरानने । 
दृष्ट्वा चाप्सरसां रूपं सदाऽहं धैर्यमावहम्‌ ॥ 
दैवयोगेनवीक्ष्य त्वां कामस्यावशगोऽभवम्‌ । 
तत्किंञ्चित्कारणं विद्धि दैवं हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ 
दृष्ट्वाऽहं चातिदुर्गन्धां त्वां कथं मोहमाण्नुयाम्‌ । 
पुराणकर्ता पुत्रस्ते भविष्यति वरानने! । 
वेदविभागकर्ता च ख्यातश्च भुवनत्रये ॥ 
(देवी.भा. 2/2/32-34) 


ग्रहस्थिति के अनुसार वही समय भी इसके लिए निश्चित रूप से अनुकूल रहा 
होगा। ऐसी महाविभूतियों के जन्मप्रसङ्गों को लेकर विपरीत सोचना श्लाघनीय नहीं है। 
महाराष्ट्र में संतसम्राट्‌ ज्ञानेश्वर आदि भाई-बहनों का जन्म उनके पिताश्री के संन्यास 
आश्रम ग्रहण के पश्चात्‌ पुनः गृहस्थी का स्वीकार करने के बाद में हुआ, यह सुप्रसिद्ध 
है। यह सब श्री भगवान्‌ का अचिन्त्य विधान है। 

यमुना के उस पार पहुँचने पर पराशर मुनि ने स्नान किया। "तुम्हें महामेधावी 
जगद्वन्द्य पुत्र होगा' ऐसा आशीर्वाद देकर वे चले गये। इतिहासविदों के अनुसार 
वेदव्यास जी का जन्मकाल ई.पू. लगभग 3100 वर्ष रहा है। जन्म के पश्चात्‌ 
अल्पकाल में ही कुमार कृष्णह्वैपायन ने अपनी माता से तपश्चर्या हेतु अनुमति प्राप्त कर 
ली और वे तपश्चर्या के लिये हिमालय की ओर चल पड़े। माताजी, आप जब जब 
मेरा स्मरण करेंगी, तब तब मैं तुरन्त सेवा के लिये उपस्थित होता रहूँगा।' ऐसा वचन 
सत्यवती माता को जाते समय उन्होंने दिया, जिसका उन्होंने सदैव पालन किया। इसी 
कारण दिवंगत विचित्रवीर्य की दोनों पत्नियों में अम्बिका एवं अम्बालिका इनसे क्रमशः 
धृतराष्ट्र एवं पाण्डु का जन्म हुआ और दासी से महात्मा विदुर का जन्म हुआ। ये जन्म 
नियोग पद्धति से हुए और पुराणों के अनुसार वेदव्यास जी के केवल दृष्टिक्षेप के प्रभाव 
से ही हुए। 

इस प्रकार महाभारत में उनका स्थान एक प्रकार से भीष्म के भाई का और 
कौरव-पांडवों के पितामह का भी रहा है। इसीलिये अत्यन्त आस्थापूर्वक कुरुवंश के 
कलह को रोकने का प्रयास वे अपने उपदेश से करते रहे। महर्षि वेदव्यास जी का 
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विवाह जाबालि की कन्या वटिका के साथ सम्पन्न हुआ। घृताची नामक अप्सरा के 
दर्शन से उत्तेजित अवस्था में उन्हें “शुकदेवजी' के रूप में पुत्रलाभ हुआ। महर्षि 
वेदव्यास जी चिरञ्जीवी हैं। आज भी वे विद्यमान हैं। हिमालय उनका मुख्य-आलय 
(निवासस्थान) है । 


निष्पक्ष हितचिन्तक - 


महर्षि वेदव्यास महाभारत के केवल लेखक ही नहीं, अपितु कौरव पांडवों के 
पूर्वज-पितामह भी हैं। माता सत्यवती को दिये हुए वचन के अनुसार वे जब जब इनका 
स्मरण करती हैं, तब तब ये आविर्भूत होकर उनकी इच्छानुसार योग्य परामर्श भी देते 
रहते हैं। इतना ही नहीं, अनेक बार किसी के द्वारा स्मरण न करने पर भी परिस्थित्यनुसार 
आवश्यक मानकर वे स्वेच्छा से ही प्रकट हो जाते हैं तथा आवश्यक कर्तव्योपदेश बिना 
किसी भेदभाव के सभी को करते रहते हैं। यथा-गांधारी ने मांसपिण्ड को जन्म दिया, 
उसे निरुपयोगी मानकर फेंक देने की बात सोची जा रही थी। उस समय तुरन्त वहाँ. 
पहुँचकर वेदव्यास जी ने इस निर्णय को गलत बताया। एक सौ एक घृतकुम्भ मंगवाए, 
मांसपिण्ड के ऊपर शीतल जल का सेक करवाया और उसमें से निकले हुए अङ्गुष्ठ 
पर्व आकार के एक सौ एक भ्रूणों को उन एक सौ एक घटों में रखवाकर उनके सुरक्षा 
की सूचनाएँ दी और इन्हीं में से क्रमशः पुत्रों का प्राकट्य होगा यह विश्वास दिलाकर 
अज्ञानमूलक अनर्थ टाल दिया। 

महाराज पाण्डु के वन में निधन के पश्चात्‌ कुन्तीसहित पाण्डवों को हस्तिनापुर 
पहुँचाया गया। भीष्म, विदुर एवं धृतराष्ट्र ने उनको स्वीकार किया ओर अब उनका 
हस्तिनापुर में निवास आरम्भ हुआ। भविष्यत्‌ महाभारत का रङ्गमञ्च सिद्ध हो चुका 
है, यह पहचान कर वेदव्यास जी ने माता सत्यवती को स्पष्ट शब्दों में बतला दिया कि 
आप लोगों के सुख के दिन समाप्त हो चुके हैं। अब होने वाले भयंकर कर्मों के कारण 
अधिकाधिक दुःखमय समय आयेगा। इस कुल का आपसी संघर्ष आपसे देखा नहीं 
जाएगा, इसलिए आत्मकल्याण की दृष्टि से आप का किसी तपोवन में जाकर 
पारमार्थिक साधना करना ही उचित होगा। 


कुरूणामनयाच्चापि पृथिवी न भविष्यति । 
गच्छ त्वं योगमास्थाय युक्ता वस तपोवने ॥ 
मा द्ाक्षीस्त्वं कुलस्यास्य घोरं संक्षयमात्मनः । (आदि. 127/8) 
परिणामस्वरूप अम्बिका और अम्बालिका इन दोनों बहुओं के साथ माता सत्यवती 
हस्तिनापुर त्याग कर वन में चली गयी। 
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बाल कौरव पांडवों के शस्त्रकलाकौशल प्रदर्शन के समय भी वे उपस्थित थे। 


वारणावत के लाक्षागृह के प्रसंग के पश्चात्‌ विदुरजी के सुझावानुसार पाण्डव 
गोपनीय रूप से ब्राह्मण वेष में अपने को छिपाते हुए घूम रहे थे। उस समय भगवान्‌ 
वेदव्यास जी ने स्वयं प्रगट होकर उन्हें दो सुझाव दिये। एकचकानगरी में वे ब्राह्मण के 
घर निवास करें तथा पाञ्चाल देश में जाकर वे द्रुपद कन्या कृष्णा के साथ पाँचों 
मिलकर विवाह करें। 


महाराज द्रुपद ने जब पाँचों पाण्डवों से द्रौपदी का विवाह करने के लिए इन्कार 
कर दिया, उस समय भी महाराज द्रुपद को व्यासजी ने द्रौपदी के पूर्वजन्म का वृत्तान्त 
बताकर यही योग्य है, ऐसा अपना अभिमत दिया। 


सैषा देवी रुचिरा देवजुष्टा पञ्चानामेका स्वकृतेनेह कर्मणा। 
सृष्टा स्वयं देवपत्नी स्वयम्भुवा श्रुत्वा राजन्‌ दुपदेष्ट' कुरुष्व 


म.भा.आदि. 196/53 


युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ की प्रेरणा भी भगवान्‌ वेदव्यास जी ने दी। आगे 
पाण्डवों के वनगमन के पश्चात्‌ उन्हें वन में ही मार डालने का षड्यंत्र दुर्योधन, 
दुःशासन, शकुनि और कर्ण की चाण्डाल चौकडी ने सोचा, जिसमें मुख्य सुझाव कर्ण 
'का था। यथा- 


वयं तु शस्त्राण्यादाय रथानास्थाय दंशिताः। 

गच्छामःसहिता हन्तुं पाण्डवान्‌ वनगोचरान्‌॥ 

तेषु सर्वेषु शान्तेषु गतेष्वविदितां गतिम्‌ । 

निर्विवादा भविष्यन्ति धार्तराष्ट्रास्तथा वयम्‌ ॥ 

यावदेव परिद्यूना यावच्छोकपरायणाः । 

यावन्मित्रविहीनाश्च तावच्छक्या मतं मम ॥ म.भा.वनपर्व 7/18-20 


अन्य तीनों ने उसका सहर्ष अनुमोदन किया और वे इसकी कार्यवाही में चल भी 
पडे थे, उसी समय अपनी दिव्य दृष्टि से यह घोर षड्यंत्र जानकर भगवान्‌ वेदव्यास 
सीधे धृतराष्ट्र के पास पहुँचे और उसे चेताया कि यदि ऐसा प्रयास किया गया, तो 
दुर्योधन की ही मौत होगी। इसलिये उसे रोको। 
वार्यतां साध्वयं मूढः शमं गच्छतु ते सुतः । 
वनस्थांस्तानयं हन्तुमिच्छन्‌ प्राणान्‌ विमोक्ष्यति॥ म.भा. वन.8/5 
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इतना ही नहीं, व्यासजी ने अन्याय से दुःखग्रस्त पाण्डवों से प्रेमपूर्ण व्यवहार करने 
के लिये ही कहा। पाण्डवों के प्रति अपनी चिन्ता को इन शब्दों में व्यक्त किया : 


कथं जीवेयुरत्यन्तं कथं वर्धेयुरित्यपि । 
इति दीनेषु पार्थेषु मनो मे परितप्यते ॥ म.भा.वन 9/22 
जिसमें उनकी अपार करुणा का दर्शन होता है। इस उपदेश का महाभारत के 
सच्चे खलनायक धृतराष्ट्र पर तो कोई परिणाम होना था ही नहीं, किन्तु व्यास की आज्ञा 
और मैत्रेय ऋषि के शाप के डर से धृतराष्ट्र ने दुर्योधन आदि को वापस बुला लिया। 


पाण्डवों के वनवास काल में भी व्यास जी उन्हें मिले, सान्त्वना प्रदान की। 
युधिष्ठिर को प्रतिस्मृति विद्या प्रदान की, अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्राप्ति के लिये भगवान्‌ 
महादेव की आराधना करने के लिये कहा तथा अन्य दैवी अस्त्रो के लिये भी प्रेरणा 
प्रदान को। 

युद्ध टालने का सारा प्रयास व्यर्थ हुआ। कुरुक्षेत्र में युद्ध होना निश्चित हो गया 
उस समय धृतराष्ट्र से मिलकर वेदव्यास जी ने, यदि उसे युद्ध देखने की इच्छा हो तो, 
दिव्य दृष्टि प्रदान करना चाहा, किन्तु धृतराष्ट्र के कथनानुसार दिव्य दृष्टि सञ्जय को 
प्रदान की गई। भावी युद्ध की भीषणता का वर्णन भी कर दिया। “अभी भी दुर्योधन का 
नियन्त्रण करने से युद्ध टल सकता है” यह भी सुझाव दे दिया। किन्तु धृतराष्ट्र चेता 
नहीं। 

सम्पूर्ण युद्ध की समाप्ति होने के पश्चात्‌ भी परम कारुणिक वेदव्यासजी पुनः 
आये, शोक से अत्यंत विकल पूरे राजपरिवार को प्रभूत सान्त्वना प्रदान की। दुःखार्त 
गान्धारी सभी पाण्डवों को शाप देने वाली थी, किन्तु भगवान्‌ वेदव्यास जी ने उसे 
सावधान और शान्त करके रोक दिया। गान्धारी, उसकी पुत्रवधुएँ तथा धृतराष्ट्र इन सभी 
कौ इच्छानुसार सभी को गड्गाजी के पात्र में से निकले हुए समस्त मृतवीरों का 
पुनर्दर्शन भगवान्‌ व्यास जी ने करवाया। सभी का रागद्वेषरहित मिलना हुआ। रातभर 
सभी मिलते रहे। रात्रि समाप्त होने के समय सब अन्तर्धान हो गये। इतना ही नहीं, 
महाभारत के इस प्रसङ्ग को सुनते-सुनते राजा जनमेजय को भी व्यासजी की कूपा से 
अपने दिवंगत पिता परीक्षित के दर्शन की इच्छा हुई। परम प्रतापी तपस्वी भगवान्‌ 
वेदव्यास जी ने उसकी यह इच्छा पूर्ण को। 


युद्ध के पश्चात्‌ धर्मराज युधिष्ठिर उद्विग्न एवं निराश हो बैठे थे। उस समय उन्हं 
राज्याभिषेक के लिये प्रेरित कर अश्वमेध यज्ञ करने का सुझाव भी वेदव्यास जी ने 
दिया। 
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अश्वत्थामा के पापों के कारण उसे फटकारकर उसके मस्तक का मणि व्यासजी 
ने ही पांडवों को दिलवाया और उसे बलहीन कर पांडवों को निर्भय कर दिया। 


यदुकुल विनाश के बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण की बची हुई पत्नियों को लेकर 
हस्तिनापुर आते हुए अर्जुन को भीलों ने पराभूत कर लूट लिया, इससे जब वह अत्यन्त 
निराश हो गया, उस समय व्यास जी ने उसे कालचक्र की अनिवार्यता समझाकर उसका 
शोक दूर किया। 


कालमूलमिदं सर्वजगद्बीजं धनञ्जय । 

काल एव समादत्ते पुनरेव यदृच्छया । 

स एव बलवान्‌ भूत्वा पुनर्भवति दुर्बलः ॥ (म.भा. मौसल 8.33.34) 

इस प्रकार भगवान्‌ वेदव्यास महाभारत के केवल लेखक नहीं, अपितु सर्वहितकर्ता, 

निष्पक्ष मार्गदर्शक के रूप में उनकी इस संपूर्ण इतिहास में सहभागिता भी है। उसके 
कुछ प्रसंग ऊपर दर्शाए हैं। इस परम कारुणिक ज्ञानमूर्ति ने सभी को उचित परामर्श 
दिया। सामने वाला उनकी बात को माने ही, इसके भी वे आग्रही नहीं होते। किंतु, 
उनके मार्गदर्शन को शिरोधार्य करने वालों का कल्याण हुआ, न मानने वालों का 
अपरिमित नुकसान भी हुआ। एक वीतराग, परमज्ञानी, कल्याणकारी पथप्रदर्शक के रूप 
में ह महाभारत पर छाये हुए दिखते हैं और भारतीय संस्कृति पर भी सदैव छाये 
रहे हैं। 


वेदविभाजन- 


महर्षि वेदव्यास ऐतिहासिक महापुरुष रहे है, इसमें आशङ्का का कोई अवकाश 
नहीं है। श्री वसिष्ठ तथा पराशर वैदिक ऋषि रहे हैं। वसिष्ठ के पुत्र शक्ति और उनके 
पुत्र पराशर रहे। यह परंपरा ब्राह्मण ग्रंथ तथा उपनिषदों में उपलब्ध है। सामविधान 
ब्राह्मण में “व्यासाय पाराशर्याय' (3.9.8) ऐसा उल्लेख है। तैत्तिरीय आरण्यक में “स 
होवाच व्यासः पाराशर्यः (19.2) बोधायन तथा भारद्वाज के गृह्यसूत्रों में तथा पाणिनीय 
अष्टाध्यायी के एक सूत्र में (4.3.110) पराशरपुत्र व्यासजी की नोंध है। पुराण परम्परा 


व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम्‌ । 
पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं पयोनिध्चिम्‌ ॥ 


कहकर चारों पीढ़ियों का नामनिर्देश कर दिया है। 
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“मन्त्र्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्‌' इस वचनानुसार मन्त्र और ब्राह्मणस्वरूप वाङ्मय को 
वेद कहते हैं। इनमें मन्त्रों के समुच्चय को 'संहिता' कहते हैं। भगवान्‌ वेदव्यास जी ने 
भगवान्‌ की स्तुतिपरक ऋचाओं को अलग से एकत्रित करके उस संहिता को "ऋग्वेद? 
नाम दिया। उनमें से गान करने योग्य उस समूह को “सामवेद' कहा। यज्ञप्रकिया में 
नितान्त उपयोगी मन्त्रसमूह का नामकरण “यजुर्वेद' किया तथा लौकिक जीवनोपयोगी 
विषयपरक मन्त्रसमूह का संकलन ' अथर्ववेद' नाम से किया। इतना ही नहीं, अपने चार 
प्रधान शिष्यों को एक-एक वेदसंहिता का कार्य सौंप दिया। पैल को ऋग्वेद, वैशंपायन 
को यजुर्वेद, जैमिनी को सामवेद तथा सुमन्तु को अथर्ववेद के संरक्षण का कार्यभार सौंप 
कर विलक्षण दीर्घदर्शिता का परिचय दिया। व्यासजी की ही शैली में इन शिष्य-प्रशिष्यों 
ने इन चार संहिताओं का विभाजन अनेक उपशाखाओं में कर इस कठिन कार्य को 
सुकर बना दिया। इस प्रकार एक वेद की 1131 प्रशाखाएँ होकर अल्पधारणायुक्त . 
कलियुगीन वेदपाठियों के लिये वेदशाखाध्ययन सुलभ हो गया। फिर भी कराल काल 
के प्रवाह में अब इनमें से केवल 10/11 शाखाएँ ही उपलब्ध हैं। 


वेदविभाजन का एक और भी हेतु हो सकता है। प्राचीन ग्रंथों में प्रायः परवर्ती 
लेखक एवं कवि अपनी अपनी रचनाओं को समाविष्ट कर देते हैं। इन प्रक्षेपों के कारण 
मूल ग्रंथ अनेक स्थानों में विकृत हो जाता है। पाँच सात सौ वर्षो के भीतर ज्ञानेश्‍वरी 
तथा रामचरितमानस जैसे ग्रंथों का मूल सही पाठ ढूंढ़ना कठिन हो जाता है। पुराण 
वाङमय भी इससे अछूता नहीं। परंतु आसेतु-हिमाचल भारत में प्राचीनतम विशाल 
वाङ्मय वेद में एक भी प्रक्षिप्त पाठ नहीं, यह वेदविभाजन तथा कंठस्थीकरण प्रकिया 
का ही सत्‌ परिणाम है। मैक्समूलर ने जीवनभर खोज करके आठ स्थानों में वेद के 
पाठभेद खोजे। किन्तु स्व. पं. सातवलेकर जी ने मैक्समूलर का अज्ञान दिखाते हुए उन 
पाठभेदों की भ्रांति का भी खंडन कर दिया। इस महान्‌ यश का श्रेय भगवान्‌ वेदव्यास 
जी को तथा वैदिकों की सुदीर्घ त्यागमयी परम्परा को जाता है। 


ब्रह्मसूत्र रचना- 

इसके पश्चात्‌ सभी उपनिषदों का सार निकाल कर वेदव्यास जी ने उसे 555 
सूत्रों में उपनिबद्ध कर दिया। इस कार्य की नितान्त आवश्यकता थी, क्योंकि 
उपनिषद्‌-वाङ्मय में विभिन्न सिद्धान्त अलग-अलग स्थानों पर बिरे हुए हैं। इन 
सिद्धान्तों में अनेक परस्परविरोधी भी प्रतीत होते हैं। श्रुति होने के कारण सभी सिद्धान्त 
सत्य ही हैं, इसलिये परस्परविरोधी प्रतीत होने वाले सिद्धान्तों की सङ्गति बैठाना 
अत्यन्त आवश्यक, किन्तु बड़ा जटिल कार्य था। भगवान्‌ वेदव्यास जी ने ब्रह्मसूत्रो का 
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तर्कसंगत कम प्रदान कर इन सभी उपनिषद्‌ वाक्यों का विरोधाभास सदा के लिये दूर 
कर दिया। यह कार्य उनका शिखर कार्य है। 


भारतवर्ष में प्राचीन दार्शनिक छह शाखाएँ प्रचलित रही हैं। न्याय-वैशेषिक, 
सांख्य-योग, मीमांसा-वेदान्त इन छह शाखाओं को ही मुख्यतः भारतीय दर्शन कहते हैं। 
सोपान परम्परा से इन सभी वैदिक दार्शनिक शास्त्रों का अपना-अपना महत्त्व है और 
इनका पूर्वोक्त क्रम भी सर्वमान्य है। इसमें वेदान्त दर्शन अन्तिम और सर्वोच्च दर्शन 
माना गया। वेदान्त शब्द का अर्थ वेदों का अंतिम भाग यानि उपनिषद्‌ अथवा वेद रहस्य 
है। इस वेदान्त दर्शन का सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रन्थ महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित ये 
वेदान्त सूत्र अथवा ब्रह्मसूत्र ही है। भगवान्‌ आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, 
वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य इन सभी महान्‌ आचार्यो ने अपने विभिन्न दार्शनिक विचारों की 
- स्थापना के लिये ब्रह्मसूत्रों को प्रमाण माना और उन्हीं पर अपने विचारों के अनुसार 
विभिन्न भाष्य लिखते हुए अपने मत का पुष्टीकरण किया। इन सभी के दार्शनिक 
विचार विभिन्न होने पर भी वेदव्यास जी के सूत्रों को सभी ने एक मत से प्रमाण माना 
है। इनकी एक ही बात उनके व्यक्तित्व की महानता और भारतीय विचारधाराओं पर 
उनके सर्वाधिक प्रभाव को दर्शाने के लिये पर्याप्त है। इन ब्रह्मसूत्रों को वेदव्यास जी ने 
चार अध्यायों में विभाजित किया। हर अध्याय के 4-4 पाद भी कर दिये। उन्हे 
अधिकरणों में वर्गीकृत कर दिया, जिससे वेदान्त के हर सिद्धान्त को प्रश्नोत्तर अथवा 
पूर्वोत्तर पक्ष की पद्धति से असंदिग्ध रूप से समझा जा सकता है। 'वैयासिक 
न्यायमाला' का अध्ययन करने से ब्रह्मसूत्रो की रचना कितनी तर्कसंगत है यह देखकर 
आश्चर्य होता है। “वेदान्त भारतीय विचारों का गौरीशङ्कर शिखर है।' यह सुप्रसिद्ध 
विद्वान्‌ मनीषी डॉ. आर.डी. रानाडे जी के उद्गार सर्वथा सत्य हैं, तो इसके प्रणेता होने 
के कारण भगवान्‌ वेदव्यास ही भारतीय दर्शनशास्त्र के सर्वोच्च प्रवर्तक हैं यह भी अपने 
आप प्रमाणित हो जाता है। 


ब्रह्मसूत्रो को व्याससूत्र, बादरायणसूत्र, उत्तरमीमांसासूत्र, शारीरकमीमांसासूत्, ब्रह्ममीमांसा, 
भिक्षुसूत्र अथवा वेदान्तसूत्र ऐसे अनेक नामों से जाना जाता है। आदि शंकराचार्यजी ने 
इनका वर्णन वेदान्तार्थकुसुमग्रथनत्वात्‌ सूत्राणाम्‌ (शां.भा. 1.1.2) ऐसा यथार्थ किया है। 
सूत्र का लक्षण है- 
अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्‌ विश्वतोमुखम्‌ । 
अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः ॥ (स्कंदपुराण) 
यह व्याख्या ब्रहमसूत्रों पर पूर्णतया लागू होती है। लगभग संवादात्मक सुन्दर शैली 
में होने पर भी सूत्रों की रचना में कहीं भी शिथिलता नहीं है। सर्वत्र योग्यतम शब्दों 


18 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


का प्रयोग हुआ है। हर अधिकरण की रचना विषय, संशय, पूर्वपक्ष, उत्तरपक्ष तथा संगत 
से युक्‍त होने से विद्वानों के लिये यह रचना अत्यन्त मनोहारिणी है। इसीलिये परवर्ती 
सभी प्रज्ञावान्‌ महापुरुषों ने अपने अपने मत की स्थापना के लिये ब्रह्मसूत्रो को प्रमुख 
आधार बनाया। भगवान्‌ आदि शंकराचार्य ने केवलाह्वैत, भास्कराचार्य ने औपाधिक 
भेदाभेदवाद, श्रीरामानुजाचार्यजी ने बोधायन वृत्त्यनुसार विशिष्टाद्वैत, श्री निम्बार्काचार्यजी 
ने स्वाभाविक भेदाभेद या द्वैताद्वैत, श्री मध्वाचार्यजी ने द्वैत, श्री श्रीकठाचार्यजी ने 
शिवविशिष्टाद्वैत, श्रीपति ने श्रीकरभाष्य में वीरशैवमत, महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यजी ने 
शुद्धाद्वैत, सांख्यतत्त्वज्ञ विज्ञानभिक्षु ने सांख्यानुसारी, बलदेव विद्याभूषण ने गोविंदभाष्य 
में चैतन्यमतानुसारी अचिन्त्य भेदाभेद, तथा आधुनिक काशीगौरव पंडितप्रवर स्व. 
पंचानन तर्करत्नजी ने स्वरूपाद्वैतप्रवर्तक शक्तिभाष्य इस प्रकार श्रेष्ठतम विद्वानों ने अपने 
मतानुसार भाष्य कर ब्रह्मसूत्रो के विभिन्न पहलुओं की गहनता स्पष्ट कर दी। इन ग्यारह 
भाष्य परंपराओं के कारण ब्रह्मसूत्रों को ईश्वरतत्त्ववादी वेदान्तदर्शन की दार्शनिक, 
तार्किक, श्रुतिसिद्ध परम्परा को सुप्रतिष्ठित कर दिया। इस महत्तम गौरव का सारा श्रेय 
भगवान्‌ वेदव्यास जी को ही जाता है। 

ब्रह्मसूत्रों का प्रथमाध्याय समन्वयाध्याय है। “तत्तुसमन्वयात्‌' इस सूत्र की 
प्रधानता रखकर ब्रह्म का लक्षण बतलाने के बाद आकाश, आनन्दमय, ज्योति, प्राण 
महत्‌, अव्यक्त आदि सभी पदों का तात्पर्य ब्रह्म ही है, यह सिद्ध किया गया। 

द्वितीय अविरोध अध्याय में वेदों का अंतिम तात्पर्य ब्रह्म ही है, इसको प्रमाणित 
करते हुए सांख्य, वैशेषिक, भागवत, पाशुपत, बौद्ध, जैन आदि तार्किको की युक्तियों 
का खण्डन कर श्रुतिप्रतिपादित ब्रह्मवाद यानी ईश्वरवाद सुदृढ़ किया है। 

तृतीय साधनाध्याय में जीवन के परलोक गमनविषयक श्रुतियों का विचार किया 
है। पंचाग्निविद्या से चन्द्रलोकगमन, निषिद्धकमों से यमलोकगमन, उपनिषद्प्रतिपादित 
उपासनाओं का विचार तथा मोक्ष का स्वरूप आदि महत्त्वपूर्ण विषय इसमें आये हैं। 

चतुर्थ फलाध्याय में मोक्षफल प्रतिपादक श्रुतिवचनों का विचार है। उपासनापद्धति, 
अभ्यास, ध्यान, आसन, अपराविद्या, ज्ञानी के देहोत्क्रमण का स्वरूप, सगुण ब्रह्मोपासक 
की गति तथा सायुज्यमुक्ति का सुन्दर विचार किया गया है। 

इस प्रकार इस ग्रन्थ के माध्यम से भगवान्‌ वेदव्यासजी ने तर्कपूर्ण युक्तियों से 
वैदिक सिद्धान्तों को तथा ईश्वरनिष्ठा को इतना सुदृढ़ बना दिया कि यह ग्रन्थ भारतीय 
दर्शनशास्त्र का शिरोमणि ग्रन्थ बन गया। 
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पुराण-प्रवर्तन- 

वेदों का विभाजन तथा ब्रहमसूत्ररचना ये कार्य तो अध्ययनशील विद्वानों के लिये 
किये गये। परंतु वे परम कारुणिक जगद्गुरु सामान्य भाविक लोगों को कैसे भूल सकते 
थे? वेद-वेदान्त प्रतिपाद्य सिद्धान्तों से सामान्य जनता भी वञ्चित न रहे, इस दृष्टि से 
उन्होंने विशाल पुराण वाङ्मय का प्रणयन किया। प्रायः लोकमान्यता यह है कि महर्षि 
वेदव्यास जी ने पुराण वाङ्मय का निर्माण किया। यह सर्वथा सत्य नहीं है। वे पुराणों 
के आद्य संकलक-संपादक विस्तारक एवं लेखक अवश्य हैं; किन्तु 'निर्माण'कर्ता नहीं, 
क्योंकि पुराण वाङ्मय का उल्लेख अनादि अपौरुषेय वेदसाहित्य से भी मिलता है - 


ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह । 
उच्छिष्टाञ्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्विता:॥ अथर्व. 13/7/4 
येत आसीद्‌ भूमिः पूर्वा यामद्धा तय इद्‌ विदुः 
यो वै तां विद्यान्नामथा स मन्येत पुराणवित्‌ ॥ अथर्व. 11/8/7 
मध्वाहुतयो ह वा एता देवानाम्‌। यदनुशासनानि 
विद्यावाकोवाक्यमितिहासं पुराणं गाथा नाराशंस्यः। 
-शूतपथ 11/5/6/8 
ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदोऽथर्वाङ्गरस इतिहासपुराणं ` 
विद्या उपनिषदः श्लोका सूत्राणि अनुव्याख्यानानि 
व्याख्यानानि वाचैव सम्राट्‌ प्रजायते - शतपथ 14/6/10/6 
एवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ 
यदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गरस इतिहासपुराणम्‌। 
- बृहःउप.2/4/11 
नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदः आथर्वणश्चतुर्थ 
इतिहासपुराणः पञ्चमो वेदानां वेदः -छान्दोग्य उप. 7/1/4 
इस प्रकार पुराणों का प्रतिपादन वेदसंहिता, ब्राह्मण, आरण्यक उपनिषद्‌ तथा 
सूत्रग्रंथों में पाया जाता है। इसलिये मूलरूप में यह भी प्राचीनतम अपौरुषेय वाङ्मय 


होने से महर्षि वेदव्यास भी इसके “निर्माता” नहीं हो सकते। स्वयं पुराणों में भी इसी 
प्रकार का प्रतिपादन हैः- 


इतिहासपुराणानि पञ्चमं वेदमीश्वरः । 
सर्वेभ्य एव वक्त्रेभ्यः ससृजे सर्वदर्शनः॥ भाग. 3/12/39 
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पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌। 
अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः ॥ मत्स्य पु. 53/3 
वास्तविकता यह है कि जिस प्रकार यत्र-तत्र बिखरे हुए वेदमन्त्रों का वेदव्यासजी 
ने सङ्कलन, वर्गीकरण तथा विभाजन करके वेदसंहिताओं को संपादित किया, उसी 
प्रकार विभिन्न स्थानों में ऋषिकुलों में, आश्रमों में तथा अन्यत्र प्रचलित परम्परागत 
आख्यान-उपाख्यानों को एकत्रित करने का परम दुष्कर कार्य भी उन्होंने किया। स्वयं 
देखी हुई घटना के निरूपण को आख्यान कहते हैं तथा सुनी हुई घटनाओं को 
उपाख्यान। इन आख्यान उपाख्यानों का सङ्कलन तथा वर्गीकरण करने के साथ-साथ 
उनका उपबृंहण-विस्तार भी उनके द्वारा हुआ। आगे चलकर उनके शिष्यं के द्वारा इन 
पुराणों के कथा प्रसंगों में उनका और भी विस्तार होकर पुराणसंहिताओं का वर्तमान 
उपलब्ध स्वरूप स्थिर हुआ। यह विस्तारित रूप भी वेदव्यासजी की सहमति से होने 
के कारण तथा उन्हें मान्य होने के कारण वे पुराणसंहिता वाङ्मय के कर्ता माने गये। 


आख्यानैश्चाप्युपाख्यानैर्गाथाभिः कल्पशुद्धिभिः । 
पुराणसंहितां चक्रे पुराणार्थविशारदाः ॥ (विष्णु. 3/6/15) 
इन पुराणग्रंथों की संख्या अठारह मानी गई, जो इस प्रकार है - ब्रह्म, पद्म, विष्णु, 

शिव, भागवत, नारदीय, मार्कण्डेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, लिङ्ग, वराह, स्कन्द, 
वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड तथा ब्रह्मांड ये ही नाम लगभग इसी कम से विष्णुपुराण, 
भागवतपुराण तथा अन्य पुराणों में उपलब्ध होते हैं। वायु पुराण तथा भागवत के स्थान 
पर शिवपुराण तथा देवी भागवत का ग्रहण कुछ लोग करते हैं। पुराणों के साथ अनेक 
उपपुराण भी मान्य किये जाते हें। किन्तु मुख्य पुराणों की संख्या अठारह तथा उनको 
श्लोकसंख्या कुल मिलाकर चार लाख सर्वमान्य है। 


व्यासरूपमहं कृत्वा संहरामि युगे युगे । 
चतुर्लक्षप्रमाणेन द्वापरे द्वापरे सदा ॥ पःपुःसृष्टि 1/51-52 
संस्कृत के इतिहास-पुराण वाङ्मय में 18 की संख्या कुछ विशेष महत्त्व रखती 
प्रतीत होती है। पुराण 18, महाभारत पर्व संख्या 18, महाभारतीय सेना की संख्या 18 
अक्षौहिणी, महाभारत युद्ध के दिन 18, गीता के अध्याय 18, भागवत के श्लोकों की 
संख्या 18 सहस्र इत्यादि । विद्दन्मान्यता यह है कि पुराणों के पंचलक्षणों में सर्ग-सृष्टि 
का विषय ही प्रमुख है। सृष्टि चक में यजुर्वेद तथा शतपथ के अनुसार 18 तत्त्व हैं। 
सांख्यदर्शन की सृष्टिप्रक्रिया के 25 तत्त्वो में से प्रकृति, पुरुष तथा पांच तन्मात्राओं को 
निकालकर (क्योंकि तन्मात्रा पञ्चमहाभूतों के ही सूक्ष्म रूप हैं) सृष्टिप्रक्रिया में साक्षात्‌ 
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संलग्न तत्त्व 18 ही है। श्रेष्ठ विद्वानें ने ऐसे अनेक पहलुओं का विचार कर इस संख्या 
के महत्त्व का आकलन किया है। 
पुराणों के विषयविस्तार के बारे में यहाँ विशेष प्रतिपादन संभव नहीं है। ऐसा कोई 
भी मानवकल्याणार्थ जानने योग्य विषय लगभग है ही नहीं, जो पुराण वाङ्मय में न 
आया हो। वस्तुतः वे हमारी संस्कृति के चैतन्यमय ज्ञानकोश हैं। सृष्टि-प्रक्रिया, भूगोल, 
` खगोल, राजवंशावलि, ईश्वरावतार कथा, साधना के अनेक मार्ग, इत्यादि असंख्य 
विषयों से भरे पुराणों का अवलोकन किये बिना भारतीय विचार प्रवाह का, संस्कृति का 
सही ज्ञान सम्भव ही नहीं। इसीलिये कहा गया- 
इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्‌। 
बिभेत्यल्पश्रुताद्वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥ म.भा.आदि. 1/267-268 
पुराणवाङ्मय का आलोकन करने पर इस उक्ति की वास्तविक गम्भीरता ध्यान 
में आती है। इस पुराणवाङ्मय के विकास में अनेक ऋषियों का योगदान है, यह 
मार्कण्डेय पुराण में स्पष्ट ही कहा गया है - 


पुराणसंहिताश्चक्छ्र्बहुला परमर्षयः । 
वेदानां प्रविभागश्च कृतस्तैस्तु सहस्रशः ॥ - मार्कण्डेय, 45/21 
समस्त वैदिक एवं वेदान्तिक सिद्धान्त सामान्य लोग भी समझ सकें इस हेतु से 
उन्होंने इन सिद्धान्तों को अनेक कथाओं में एवं संवादों में पिरोकर पुराण वाङ्मय की 
सृष्टि की। पुराणों में वही है, जो वेदों में कहा गया है। पुराण सिद्धान्त वेदवाङ्मय से 
भिन्न है यह कहना अज्ञानमूलक है। पुराणों की विशेषता, प्रतिपादन की शैली की 
भिन्नता में है। सही बात तो यह है कि पुराणों को ठीक से जाने बिना वेद वाङ्मय 
का भी सही अर्थ ध्यान में आता नहीं। 
विभिन्न संक्षिप्त एवं सूक्ष्म वाक्यों को जानने के लिये भाष्य की आवश्यकता 
होती ही है। आज भी केवल मूल भारतीय संविधान से सारी बातें सुलझती नहीं, 
इसलिये उस पर लिखे गये भाष्यों का अध्ययन करना पड़ता है। उससे भी अधिक 
स्पष्टता आने के लिये पूर्वन्यायालयों के द्वारा दिये गये मुकदमों के निर्णयों का भी गहरा 
अध्ययन (केस स्टडीज) करना पड़ता है। यही कार्य वैदिक सिद्धान्तों को जानने के 
लिये पुराण वाङ्मय में किया गया। 


महाभारत लेखन- 
महर्षि वेदव्यास जी की निःसंशय महत्तम कृति “महाभारत' की रचना है। सारे 
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विश्व में यह सर्वाधिक विशाल साहित्यकृति है। कुरुक्षेत्र के महासमर के कुछ समय 
पश्चात्‌ बदरिकाश्रम के निर्जन एकांत में तीन वर्षो तक एकाग्र चित्त से व्यास जी इसे 
श्री गणेशजी से लिखवाते रहे- 


त्रिभिर्वर्षैः सदोत्थायी कृष्णद्वैपायनो मुनिः। 
महाभारतमाख्यानं कृतवानिदमुत्तमम्‌ ॥ (आदि. 66/32) 
महाभारत में कौरव-पांडवों की कथा की सरिंता अनेक उपदेशों के गम्भीर 

अरण्यों में से तथा लालित्यपूर्ण उपवनों में से इस प्रकार प्रवाहित होती है कि उस कथा 
का वाचक सहज ही धर्मशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र तथा दर्शनशास्त्र 
आदि अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वह लगभग सर्वज्ञकल्प हो जाता है। 
चारों पुरुषाथों के बारे में भगवान्‌ वेदव्यासजी ने महाभारत में लगभग सब कुछ बता 
दिया है, इसलिये कहा जाता है “इस विषय में जो महाभारत में मिलेगा, वही अन्यत्र 
मिल सकता है। जो महाभारत में नहीं होगा, वह कहीं नहीं मिलेगा।' अतीत के सन्दर्भ 
में यह एक वास्तविकता रही है। आधुनिक समय में जिसका बहुत बोलबाला है, ऐसा 
प्रबन्धनशास्त्र भी पर्याप्त मात्रा में महाभारत में उपलब्ध होता है। 


वस्तुतः विजय का ग्रंथ महाभारत कालजयी कृति है। इसकी व्यक्तिरेखाएँ विभिन्न 
प्रवृत्तियों की द्योतक हैं और वे सारी प्रवृत्तियाँ आज भी विद्यमान हैं। उनके द्वारा निर्मित 
किसी भी जटिल परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने की क्षमता को वृद्धिगत करनेवाला 
यह एक 'ब्रेन स्टार्मिंग प्रोग्राम है। इसी कारण “महाभारत का अध्येता सर्वत्र विजय 
प्राप्त करता है” ऐसा उसका .फल कहा गया। 


महाभारत सभी दृष्टियों से संसार का महत्तम ग्रन्थ है। उसे काव्य, महाकाव्य 
आदि किसी भी एक परिधि में बाँध सकना सम्भव नहां। History of indian 
[७7३५/७ में डॉ. विंटरनिटूज्‌ ने सही कहा है कि, Indeed in certain sense the 
Mahabharat is not one poetic production at all, but rather the whole litera 
।(७.' उसके अन्तर्गत आने वाले असंख्य विषयों को देखकर उसे प्राचीन भारत का 
ज्ञानकोश कहा जा सकता है। ज्ञानकोश भी ऐसा रसभरा कि जो बरसों तक केवल 
अलमारी में पडा हुआ न रहकर कथा, प्रवचन एवं स्वाध्याय के माध्यमों से नित्य 
पठनीय हो जाय । इसलिये उसे सामान्य से सामान्य व्यक्ति तक पहुँचते रहने वाला 
जीवन्त ज्ञानकोश कहना चाहिंये। धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सविस्तर भूत 
सृष्टि, राजनीतिशास्त्र आदि असंख्य विषयों से भरे हुए महाभारत को देखकर ' व्यासोच्छिष्टं 
जगत्सर्व? यह उक्ति सर्वथा सत्य प्रतीत होती है। 
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महर्षि वेदव्यास केवल साहित्यिक नहीं, अपितु साहित्यिकों के साहित्यिक है] 
कार्लाईल ने ठीक लिखा है कि शेक्सपिअर, दाते, गेटे आदि साहित्यिक वेदव्यास जी 
के एकैक अंश प्रतीत होते हे) महाभारत की यह उक्ति कि 


“इतिहासोत्तमादस्माज्जायन्ते कविबुद्धयः । 
इदं सर्वैः कविवरैराख्यानमुपजीव्यते।' (आदि. 2/237/241) 
अक्षरशः सत्य है। संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास का ' अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌', 
श्री हर्ष का 'नैषधीयचरितम्‌', भारवि का 'किरातार्जुनीयम्‌', माघ का “शिशुपालवध', 
भास के अनेक नाटक, भट्टनारायण का “वेणीसंहार' आदि काव्य नाटकादि की प्रदीर्घ 
परम्परा व्यासोपजीवी है। भारत की अनेक प्रादेशिक भाषाओं का प्राचीन तथा अर्वाचीन 
विशाल साहित्य भण्डार, महाभारत से कथाबीज लेकर ही पल्लवित, पुष्पित और 
परिपुष्ट हुआ है। इतना विशाल साहित्यिक अनुयायित्व संसार के किसी भी साहित्यिक 
को प्राप्त नहीं हुआ है। महाभारत के रूप में वेदव्यास जी ने भारतीय जनमानस को 
अन्तर्बाह्म आलोकित कर दिया। 
“इतिहासप्रदीपेन मोहावरणघातिना। लोकगर्भगृहं कृत्स्नं यथावत्‌ संप्रकाशितम्‌।' 
यह सब करते हुए उनका ध्यान अत्यन्त महत्पूर्ण मानवजीवन प्राप्त किये हुए हर व्यक्ति 
के विकास की ओर रहा है। मानव को वे सर्वोच्च मानते हैं। उनकी अनमोल उक्ति है- 


“गुह्यं ब्रह्म तदिदं ब्रवीमि न हि मानुषात्‌ श्रेष्ठतरं हि किश्च्ित्‌॥' 
, (शांति 180/12) 
मनुष्य जन्म ही सर्वोच्च अवसर है और पुरुषार्थवाद ही सर्वोत्तम साधना है। 
इसलिये मनुष्य को सर्वदा प्रयत्नशील रहना चाहिये। हाथ से किया जाने वाला कर्म ही 
कामधेनु है। इसलिये कर्मशील जीवन ही धन्य है - 
“अहो सिद्धार्थता तेषां येषां सन्तीह पाणयः । 
अतीव स्पृहये तेषां येषां सन्तीह पाणयः ॥ 
पाणिमद्भ्यः स्पृहास्माकं यथा तव धनस्य वै । 
न पाणिलाभादधिको लाभ: कश्चन विद्यते ॥ 
म.भा.शा.मोक्ष.180/11-12 (गीताप्रेस) 
इससे अधिक मानव जीवन का गौरव और पुरुषार्थवाद का समर्थन कौन कर 
सकता है? यह नितान्त सत्य है कि भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में महाभारत जैसी 
साहित्य कृति और साहित्यसम्राट्‌ वेदव्यासजी जैसा लेखक सर्वथा अद्वितीय रहेंगे। यह 
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सत्य है कि महाभारत ग्रन्थ का जो विद्यमान उपलब्ध स्वरूप है, उसमें वेदव्यासजी की 
रचना के पश्चात्‌ वैशम्पायन, जनमेजय, सौति आदि के वचन भी समाविष्ट हुए हैं। 
सम्पादन के अन्तिम चरण में ग्रन्थ की यह संहिता वेदव्यास जी के ही निर्देशन में बनने 
के कारण एवं यह सब 'व्याससंमत' होने से मुख्य ग्रंथकार के स्थान पर उन्हीं का नाम 
शोभायमान रहना भी स्वाभाविक है। सम्प्रदाय की आदरणीय परम्परा में यह सुसङ्गत 
ही है, और यही वस्तुस्थिति लगभग सभी पुराणों की भी है। 


भगवद्गीता- 

भारतीय संस्कृति का सही अर्थ महाभारत में प्रतिपादित सांस्कृतिक आचार-विचार 
ऐसा है, महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास और महाभारत के महानायक भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हैं। इन दोनों का सर्वोच्च विचार वैभव हमें महाभारत में प्राप्त होता है। वह 
विचार वैभव ही भारतीय संस्कृति का अंतःशरीर है। कुरुक्षेत्र में भगवान्‌ के द्वारा दिया 
गया दिव्य गीता उपदेश संस्कृति का हृदय है। अर्जुन को गीता सुनने को मिली यह 
भगवान्‌ कृष्ण की कृपा रही, किन्तु हमें गीता पढ़ने को मिली है, यह वेदव्यास जी की 
कूपा है। इसलिये एक ही जगद्गुरु तत्त्व एक ओर महानायक के रूप में और दूसरी 
ओर साहित्यिक के रूप में साकार होकर संसार 'को यह दिव्य अमृत प्रदान कर दिये। 
इन विचारों के जो जो अनुकूल है, वह भारतीय है और जो जो प्रतिकूल है वह 
अ-भारतीय विचार है यह कसौटी हमारे अंतःकरण में स्पष्ट रहनी चाहिये। भगवद्गीता 
में ब्रह्मसूत्रों का उल्लेख है-ब्रह्मसूत्रपदेश्चेव हेतुमदिभर्विनिश्चितैः (गीता 13.4) और 
ब्रह्मसूत्रो में गीता का उल्लेख है स्मृतेश्च। (1.2.6), -अपि च स्मर्यते (2.3.45), 
दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते (3.2.17), योगिनः प्रति च स्मर्यते स्मार्ते चैते। (4.2.21) 
इस कारण ब्रह्मसूत्रों की रचना पहले हुई या गीता की? अथवा दोनों के कर्ता एक है 
या भिन्न? ये विवादास्पद प्रश्‍न है। इस विषय में लोकमान्य तिलकजी का मत ग्राह्य 
है-'दोनों के कर्ता एक ही होने से सम्पादन करते समय परस्पर अन्तर्भाव सम्भवनीय | 
है।' व्यासजी ने पहले ब्रह्मसूत्रों की रचना की और बाद में गीता-उपदेश के पश्चात्‌ 
भगवद्वाणी का समावेश उनमें सिद्धान्त की अधिक पुष्टि के लिये किया ऐसा हमें 
लगता है। यह विषय विस्तार की अपेक्षा रखता है। यहाँ केवल दिग्दर्शन किया है। 


श्रीमद्भागवत- 

महाभारत की रचना के पश्चात्‌ समयान्तर से महर्षि ने कुछ बेचैनी का अनुभव 
'किया। उसका कारण वे नहीं समझ पाये। देवर्षि नारद जी से जिज्ञासा करने पर उत्तर 
मिला कि “आपके साहित्य में चारों पुरुषार्थो का परिपूर्ण वर्णन आ गया, किन्तु भगवान्‌ 
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की भक्ति का जैसा वर्णन आपके द्वारा होना चाहिये था, वैसा अभी तक नहीं हुआ है। 
चारों पुरुषार्थो के भी ऊपर भगवद्भक्ति का स्थान है। भक्ति के अभाव में ज्ञान की 
भी शोभा नहीं। इसलिये जिस ग्रंथ के श्रवण मात्र से चित्त में भगवदूभक्ति का उदय 
हो, जिसमें भगवान्‌ की मधुर लीलाओं का प्रतिपादन हो, ऐसे ग्रंथ की रचना आपसे 
अपेक्षित है। मानव जीवन के परमसाध्य के रूप में भक्ति और उसकी प्राप्ति के प्रबल 


साधन के रूप में सत्संग इनका इस ग्रंथ में विशेष प्रतिपादन रहे।' सर्ग के आरम्भ में . | 


भगवान्‌ नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी को किया गया चतु:श्लोकी भागवत का उपदेश 
ब्रह्माजी ने नारद्जी को किया था! नारदजी ने वह उपदेश व्यासजी को सुनाया और 
भावी भागवत ग्रंथ में उसका विस्तार करने की सूचना भी की। 

यह उपदेश वेदान्त ज्ञान प्रधान है, इसलिये श्रीमद्भागवत में विलक्षण 
योगसाधना, उपनिषद्‌ प्रतिपादित ज्ञान और अत्यन्त रसमयी भक्ति इन तीनों का अपूर्व 
सङ्गम होकर एक ऐसे अद्भुत रस की सृष्टि हो गयी जिसको संसार के किसी भाषा 
के पारमार्थिक साहित्य में अन्य कोई तुलना नहीं है। श्रीमद्भागवत कौ अत्यन्त 
प्रभावशालिनी शैली का सटीक चर्णन पं. बोपदेव जी ने सही शब्दों में किया है- 


“वेदाः पुराणं काव्यं च प्रभुमिंत्रं प्रियेव च । 
बोधयन्तीति हि प्राहुस्त्रिवद्‌ भागवतं पुनः॥ 
श्रीमद्भागवत में वर्णित विषयों का प्रतिपादन सामान्यतः छः प्रकार का है। 
ऐतिहासिक प्रसङ्ग, स्थल वर्णन, उपदेश, स्तुतियाँ, गीत तथा अनुष्ठेय मंत्रों में विधि 
-विधान। इन सभी का वर्णन करते हुए भारतवर्ष के प्रति देशभक्ति जागृत करनेवाला 
वर्णन सर्वथा अपूर्व है। भारतवर्ष का माहात्म्यगान स्वर्ग के देवता करते हैं- 


अहो अमीषां किमकारि शोभनं 
प्रसन्न एषां स्विदुत स्वयं हरिः । 
यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे 
मुकुन्दसेवौपयिकं स्पृहा हि नः ॥ श्री.भा.5/19/21 
स्वर्ग के देवता भी चाहते हैं कि भगवान्‌ की भक्ति के लिये हमारा भी जन्म 
भारतवर्ष में हो। नवधा भक्ति, भगवन्नाम माहात्म्य ये तो श्रीमद्भागवत के सुप्रसिद्ध 
विषय हैं। उनका विवेचन सर्वज्ञात है। 
किन्तु एक प्रश्‍न का उत्तर भागवत का अध्ययन तथा निरूपण करने वालों को 
खोजना ही होगा। वह यह है कि महाभारत और भागवत दोनों के कर्ता एक वेदव्यास 
जी ही होने पर भी महाभारतान्तर्गत हरिवंश और श्रीमद्भागवत इन दोनों में एक ही 
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कृष्णचरित्र भिन्न रीतियों से कैसे आया है? मुख्य प्रश्‍न यह है कि इसमें व्रजलीला की 
मीमांसा कैसे करें? मेरी दृष्टि से भौतिक एवं ऐतिहासिक चश्मे से जिनको देखना है 
उनको यह लीला 'हरिवंश' के अनुसार अध्ययन करके जाननी होगी। महाभारत की 
ऐतिहासिक दृष्टि उसमें प्रमुख होने से आक्षेपार्ह लगे ऐसा उसमें गौण है। 

महाभारत और हरिवंश का लेखन करने के पश्चात्‌ भी वेदव्यास जी को भागवत 
लिखना पड़ा, इसका मतलब उनको इस भौतिक दृष्टि से आगे भी कुछ कहना था। 
इसीलिये उन्होंने भागवत लिखा। मुख्यतः उनको इसमें भक्तियोग का श्रेष्ठत्व, वासुदेव 
कृष्ण का लोकविलक्षण माहात्म्य तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण की मधुरलीला का प्रतिपादन 
करना अभिप्रेत था। भक्ति का आलम्बन भौतिक-देहधारी हो नहीं सकता। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का शरीर ही भागवत के प्रतिपादनानुसार प्राकृत याने प्रकृति के पञ्चमहाभूतों 
से बना नहीं है। वह पूर्णतया सत्‌-चित्‌-आनंदमय होने से भौतिकता की देशकाल सीमा 
उसे मर्यादित नहीं कर सकती और केवल भौतिक दृष्टि धारण करने वालों को उनकी 
उन लीलाओं की अनुभूति भी असम्भव है। इसीलिये भागवत की कृष्णलीला अलग 
स्तर पर सत्य होते हुए भी श्रद्धैकगम्य तथा नित्यानुभूतिपरक है यह सच है। 
आईनूस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धान्तानुसार विद्यमान सृष्टि के ही अनेक स्तर हैं और 
सभी स्तरों की अनुभूति सभी को नहीं होती। द्रष्टा की क्षमतानुसार दृश्य का रूप 
बदलता है। “Space and time are now relative to tne observer, and there is No 
one cosmic space of cosmic time.” (Whetham, A History of Science, 470). 

ऐसा अभी वैज्ञानिक खुलेआम कहने लगे हैं। योगवासिष्ठ में भी यही बात 
तरह-तरह से सादर करके दिखायी है। चैतन्य का अस्तित्व नहीं मानने वाला विज्ञानवाद 
अब जड़ के अस्तित्व के संबन्ध में संशयाकुल होकर उसे चैतन्य की लहरों का 
घनीभूत रूप ऐसा मानने तक बदला है। स्थूल सृष्टि के अन्तर्गत कार्यरत रही सूक्ष्मसृष्टि 
मानने की ओर भी वैज्ञानिक झुक रहे है। 

सृष्टि के अनेक स्तरों का प्रतिपादन योगवासिष्ठ में भूताकाश, चित्ताकाश तथा 
चिदाकाश इन नामों से किया गया है। अनेक आख्यानों से यह सिद्धान्त वहाँ स्पष्ट 
किया गया है। पश्चिम के महान्‌ दार्शनिक ब्रॅडले इसी बात का समर्थन करते हुए 
लिखते हैं, "There may be a number of material worlds, not realised in Space 
and by consequence not exclusive and repellent to each other’ (Appear: 
ance and Reality, Chap. 2०९). 

भागवत प्रतिपादित भगवल्लीला का स्तर ही अलग है। लीला याने परमात्मा को 
निरुद्देश्य सहज क्रीडा है। 'लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्‌' (2.1.33) इस ब्रह्मसूत्र का अर्थ 
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करते हुए भगवान्‌ आदि शंकराचार्य जी ने कहा है, (“यथा चोच्छवासप्रश्‍वासादयोऽनभि- 
सन्धाय बाह्यं किन्चित्‌ प्रयोजनं स्वभावादेव सम्भवन्ति, एवमीश्वरस्याऽप्यनपेक्ष्य किचित्‌ 
प्रयोजनान्तरं स्वभावादेव केवलं लीलारूपा प्रवृत्तिर्भविष्यति। नहीश्वरस्य प्रयोजनान्तरं 
निरूप्यमाणं न्यायतः श्रुतितो वा सम्भवति, न च स्वभावः पर्यनुयोक्तुं शक्यते।') 
तात्पर्य-किसी भी बाहरी प्रयोजन के सिवाय जिस तरह अपना श्वासोच्छ्वास सहज रीति 
से चलता रहता है, उसी तरह परमेश्वर की लीला निष्प्रयोजन और सहज है। उसका वह 
स्वभाव ऐसा ही क्यों है इस सम्बन्ध में कुछ भी कह नहीं सकते। भागवत समाधि 
भाषा है। 

भगवान्‌ वेदव्यासजी चिरञ्जीव हैं। भगवान्‌ आदि शंकराचार्य जी को दर्शन देकर 
उन्होंने उनकी आयुर्वृद्धि कर दी। संत श्री गुलाबराव महाराज को भी उनकी अनुभूति 
रही। उनकी मुख्य निवासस्थली नगाधिराज हिमालय है, परंतु भक्तों पर कूपा करने हेतु 
वे सर्वत्र पहुँच जाते हैं। ईश्वरांशस्वरूप में उनकी उपासना ज्ञानप्रद है। सभी वैदिक 
सम्प्रदाय उनकी गुरुरूप में आराधना करते हैं। भारतीय संस्कृति का योजनापूर्वक 
व्यवस्थित ढंग से प्रतिपादन करने वाले व्यासनारायण हम सभी के नित्यस्मरणीय एवं 
वन्दनीय हैं। सम्पूर्ण मानवजाति पर उनका महत्तम ज्ञानऋण है। उन्हीं की कृपा से 
उपलब्ध ज्ञानपुष्प पूजाभावना से उनके चरणकमलों में सप्रणाम समर्पित। 


नमो नमस्ते व्यासगुरो। 
जय निगमागमकल्पतरो॥ 


नन 
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वेदव्यास जी द्वारा भागवत में 


परमधर्म का निरूपण 
॥ वालव्यास पं० श्रीकान्त जी शर्मा 


द्वाः और कलियुग के संधिकाल में श्रीमद्भागवत ग्रन्थ का आविर्भाव हुआ है। 
इसी संधिकाल में जन्म लिया था महर्षि श्रीकृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने। महर्षि 
वेदव्यास ने वेदों का विभाग किया। अनेकों पुराण और उप-पुराणों की रचना की। 
महत्काय महाभारत महाग्रन्थ का प्रणयन किया। महाभारत के भीतर श्रीमदभगवद्गीता 
की रचना की। गीता को वेदरूपी गाय का दुग्ध कहा है और खुले हाथों इस दुग्ध को 
परोस कर महर्षि वेदव्यास ने इस युग-संधिकाल में आर्य जाति की कल्याणकारिणी 
संस्कृति की रक्षा की है। 

इन ग्रन्थों की रचना करके भी श्रीकृष्ण द्वैपायन के चित्त को शान्ति प्राप्त न हुई। 
मानों किसी महामूल्यवान्‌ बात की घोषणा अभी बाकी रह गयी थी। एक दिन इसी 
चिन्ता से विषण्णचित्त हुए वे सरस्वती के तीर पर बैठे थे। उसी समय देवर्षि नारद का 
शुभागमन हुआ। देवर्षि और महर्षि के बीच मधुर आलोचना हुई-क्यों इतना करने पर 
भी उनके चित्त को शान्ति नहीं मिली ? यह महर्षि ने देवर्षि से जानना चाहा। देवर्षि 
ने उनको चित्त की अशान्ति का कारण बतलाया! 

देवर्षि ने कहा कि इस युग संधिकाल में जीव के कल्याण के लिये आपने बहुत 
कुछ किया है, परन्तु गीता में जिनके श्रीमुख की वाणी सुनायी है, उनकी सर्वागीण 
जीवन-लीला कीर्तन किये बिना जीव का परम कल्याण नहीं हो सकता; क्योकि 
श्रीकृष्ण और श्रीकृष्ण के प्रिय भक्तगण के जीवन में ही गीता की महावाणी मूर्तिमान्‌ 
हो रही है। अतएव श्रीकृष्ण की समस्त लीला-कथा का सर्वागीण सुन्दर रूप में वर्णन 
'कीजिये-श्रीमद्भागवत की रचना कीजिये। देवर्षि नारद के कुपानुग्रह से महर्षि वेदव्यास 
ने श्रीमद्भागवत शास्त्र को प्रकट किया है। भागवत का आस्वादन करके सारे भक्तगण 
आनन्द में मग्न हो जाते हैं। जीव को पराशान्ति प्राप्त करने के लिये सहज सुन्दर पथ 
खुल जाता है। 

इस ग्रन्थ में निश्चय ही ऐसी कोई बात है, जो पूर्ववर्ती ग्रन्थों में प्रकट नहीं हुई 
है। श्रीमद्भागवत एक शास्त्र है अतएव सब शास्त्रों का जो मूल अभिधेय है, वह 
श्रीमद्भागवत में होगा ही। इसके सिवा श्रीमद्भागवत में उसको प अभिधेय 
वस्तु भी है। सब शास्त्रों का जो अभिधेय है, वह श्रीमद्भागवत में भी है। इसके 


29 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अतिरिक्त उसमें अपनी निजी एक नयी बात है। वह बात और किसी शास्त्र में नहीं है। 
श्रीमद्भागवत शास्त्र के प्रधान श्रोता कलिग्रस्त संसारी जीव है-“संसारिणां करुणयाऽऽह 
पुराणगुह्यम्‌।' 

अति करुणा के वश होकर श्रीमद्भागवत कलिग्रस्त दुःख संतप्त सांसारिक जीवों 
से कहता है कि 'तुमलोग इतना दुःख भोग रहे हो। उपासना करके ब्रह्म-सान्निध्य प्राप्त 
करने की योग्यता तुमलोगों में नहीं है। मैं लाया हूँ तुम्हारे लिये अभिनव संवाद सुनो' 
- जीव! तुम असमर्थ हो। उनके पास जाने की शक्ति तुममें नहीं है। यह जानकर 
परब्रह्म करुणा करके तुम्हारे पास आये हैं। तुम गोलोक जाने में असमर्थ हो, इसी कारण 
गोलोकविहारी आये हैं तुम्हारे लिये श्रीवृन्दावन में यमुना के तट पर। यह श्रीमद्भागवत 
की पहली वाणी है - 

अनुग्रहाय भूतानां मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ । 

संसार के प्रति अशेष अनुग्रह-परायण होकर मानुषी तन धारण किया है 
श्रीभगवान्‌ ने। आओ, उनको देखने जाओ व्रज में, वंशीवट में, गोचारण के मैदान में। 
कितनी दूर की वस्तु आज घर की वस्तु हो गयी है। “वे हैं” यह पुरानी बात है, “वे 
आये हैं? यह भागवतीय वार्ता है। 

श्रीमद्‌भागवत ने संवाद दिया है कि “जीव! तुम उनको पुकारना नहीं जानते। 
तुम्हारे क्षीण कण्ठ की ध्वनि उनके गोलोक आसन तक नहीं पहुँचती। तुम अब कहाँ 
तक पुकारोगे? कान लगाकर सुनो! सुनो वे तुमको पुकार रहे हैं। मधुर मुरली तान में 
मुरलीधर तुम्हें व्याकुल-प्राण से आह्वान कर रहे हैं। तुम्हारी अपेक्षा सहस्रगुना आर्तभाव 
लेकर वे तुमको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आकर्षण वे पुकारते हैं। इस कारण 
वे 'मुरलीधर' हैं। उनकी वंशी "सर्वभूतमनोहरम्‌? है। सब जीवों की मनोहारिणी है, 
मन-प्राण को आकर्षण करने वाली है। यह श्रीमद्भागवत की दूसरी वाणी है-'वे हैं, 
वे आये हैं और वे पुकार रहे हैं।' 


वेदान्त 'ब्रह्म' की बात कहता है। परन्तु क्या कहता है? कुछ भी कहा नहीं जा 
संकता। वह कहता है कि 'ब्रह्म' अशब्द है। वह शब्द के द्वारा अवाच्य है, केवल इतना 
ही कहा जा सकता है। वह अरूप, अस्पर्श और अव्यय है। वह इन्द्रियातीत है, मन के 
अतीत है, बुद्धि के परे है। ध्यान-धारणा के परे है-यहाँ तक कि आलोचना के भी परे 
है अथवा उससे ऊपर स्थित है। इस भावातीत, अचिन्त्य के विषय में चिन्तन करना 
साधारण जीव के लिये भय की बात है। चिन्तन का विषय कौन बना सकेगा? 
श्रीमद्भागवत बतलाता है-“जीव! भय की बात नहीं है। भावातीत प्रभु भावना के बीच 
उतर आये हैं। ध्यानातीत सत्ता ध्यान के बीच आ गयी है। निर्गुण, निर्विशेष, निराकार 
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"की भाषा हमारे वश की नहीं है, हम उसको पढ़ना नहीं जानते। अज्ञेय भाषा आज ज्ञेय 
भाषा में अनूदित हो गयी है। निर्गुण, निराकार, निर्विशेष परब्रह्म का सगुण, साकार, 
सविशेष अनुवाद ही हैं-ब्रजेनद्रनन्दन श्रीकृष्णा जो ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, निखिल जीवों 
के आत्मा के आत्मा हैं, वे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण वृन्दावन में नन्दनन्दन हैं। 


कृष्णमेवमवेहि त्वमात्मानमखिलात्मनाम्‌ । 
'जगद्धिताय सोऽप्यत्र देही वा भाति मायया ॥ 

श्रीकृष्ण 'गूढ़कपट-मानुष' हैं। मानुष होकर भी वे मानुष नहीं हैं। वे परात्पर ब्रह्म 
के सर्वश्रेष्ठ मानवीय अनुवाद हैं, यही भागवत की तृतीय वाणी है। जो अचिन्त्य है, वह 
चिन्तामणि होकर भजन का धन बन गया है। ब्रह्म अकथनीय है। यदि ईश्वर के विषय 
में कुछ कहना-सुनना है, तो श्रीकृष्ण की कथा ही कहनी-सुननी पड़ेगी। श्रीभगवान्‌ की 
कथा कहनी-सुननी हो, तो श्रीमद्भागवत का ही आश्रय लेना पड़ेगा। 

सभी शास्त्र कहते हैं कि भगवान्‌ को प्राप्त करना अत्यन्त दुष्कर है। इसमें सबका 
अधिकार नहीं है । स्त्री, शूद्र का अधिकार नहीं है। वैश्य-क्षत्रिय का अधिकार नहीं है। 
ब्राह्मण भी जन्म से शूद्र होने के कारण अनधिकारी है। यह पुरानी बात है। 

श्रीमद्भागवत ने नया संदेश दिया है। सबको पुकारा है। किसी को भी छोड़ा नहीं 
है। कहा है कि ईश्वर को प्राप्त करने में केवल एक ही वस्तु की आवश्यकता होती 
है, जो सबके पास है। हृदय के सहज शुद्ध प्रेम के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है! 

धर्म दो प्रकार के हैं-सामान्य धर्म और परम धमी सामान्य धर्म में शास्त्रविरुद्ध 
विचार और आचार सर्वथा निषिद्ध हैं। परमधर्म में सभी छोटे-छोटे और जिन स्वार्थ का 
त्याग होता है जहाँ धर्म-अधर्म, पुण्य-पाप, कर्तव्य-अकर्तव्य, शुभ-अशुभ का कोई 
बोध नहीं है, जहाँ केवल विशुद्ध अनुराग है, वहाँ केवल एकमात्र सम्बन्ध रह जाता है। 
इसका एकमात्र सर्वोच्च उदाहरण है-"महाभाग्यवती श्रीगोपाङ्गनाएँ' हैं। भगवान्‌ ने 
स्वयं अपने को उनका चिर ऋणी माना है और उनके लिये कहा है - 

ता मन्मनस्का मत्प्राणा मदर्थे त्यक्तदैहिकाः । 


वे मेरे मनवाली, मेरे प्राणवाली हैं और मेरे लिये उन्होंने अपने सारे दैहिक 
सम्बन्थों तथा कमो को छोड़ दिया है। अर्थात्‌ वे मेरे ही मन से मनस्विनी हैं, मेरे ही 
प्राणों से अनुप्राणित हैं और केवल मुझसे ही सम्बन्ध रखकर मेरे लिये ही कर्म किया 
करती हैं। 

श्रीगोपाङ्गनाएँ श्रीकृष्णप्रेमरूप "अनन्य विशेष धर्म' की सजीव मूर्तियाँ थीं। 
उनका चित्त-मन, बुद्धि-अहंकार सब कुछ प्रियतम श्रीकृष्ण को समर्पित हो चुका था। 
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शारदीय पूर्णिमा की उज्ज्वल धवल सुधा-शीतल रात्रि में प्रकृति की अपरिसीम 
शोभा-सुषमा से संयुक्त रमणीय अरण्य में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने रसमयी रासकोडा करने 
का दिव्य प्रेमरसास्वादनरूप निज स्वरूपानन्द-वितरण का संकल्प करके मधुर मुरली 
की मधुमयी तान छेड़ी, बड़े ही मधुर स्वर में श्रीगोपाङ्गनाओं का आह्वान किया। 
गोपाङ्गनाएँ तो ' श्रीकुष्णगृहीतमानसा' थीं ही। मुरली की मधुर ध्वनि ने उनकी 
प्रेमलालसा को अदम्यरूप से बढ़ा दिया। वे सब उन्मत्त होकर चल दीं - 


मुरली के मधु स्वर में सुनकर प्रियतम का रसमय आह्वान । 
हुई सभी उन्मत्त, चलीं तज लज्जा, धैर्य, शील, कुल मान ॥ 
पति, शिशु, गृह, धन-धान्य, वसन, भूषण, गौ, कर भोजन का त्याग। 
चली जहाँ जो जैसे थीं, भर मन से प्रियतम का अनुराग 
जो गोपियाँ गाय दुह रही थीं, वे दुहना छोड़कर, जो चूल्हे पर दूध औटा रही थीं, 
वे उफनता हुआ दूध छोड़कर; जो भोजन परोस रहीं थी, वे परोसना छोड़कर; जो 
छोटे-छोटे बच्चों को दूध पिला रहीं थीं, वे दूध पिलाना छोड़कर; जो पतियों की 
सेवा-शुश्रूषा कर रही थीं, वे सेवा-शुश्रूषा छोड़कर; जो स्वयं भोजन कुर रहीं थीं, वे 
भोजन छोड़कर प्रियतम श्रीकृष्ण के पास चल दीं। जो अपने शरीर में अंगराग, चन्दन 
और उबटन लगा रहीं थीं और जो आँखों में अंजन आँज रहीं थीं, वे इन सब कामों 
को अधूरा छोड़कर यहाँ तक कि वस्त्रों को भी उलटे-पलटे (ओढ्नी पहन तथा घाघरा 
ओढ्कर) पहन कर तुरंत चल पड़ीं। किसी ने एक दूसरी को न बताया, न कुछ कहा 
'कहतीं-बतातीं कैसे? मन-इन्द्रियाँ तो सब श्रीकृष्ण में तन्मय थीं। वे सब प्रियतम 
श्रीकृष्ण के समीप पहुँच गयीं। 
श्रीकृष्ण ने उनके परम धर्म-एकमात्र प्रेम-धर्म की परीक्षा के लिये अथवा उनके 
प्रेमधर्म की महिमा का विस्तार करने के लिये उन्हें भाँति-भाँति के भय दिखलाये, 
गृहस्थी के कर्तव्य तथा समस्त जनों के अवश्य पालन करने योग्य सामान्य धर्म की 
महत्वपूर्ण बातें समझायीं और उनसे लौट जाने का अनुरोध किया। भगवान्‌ बोले- 


“महाभागों! तुम्हारा स्वागत है, कहो तुम्हारा कौन-सा प्रिय कार्य करूँ? इस समय 
तुम क्यों आयीं? व्रज में कुशल तो है न? देखो घोर रात्रि है, भयानक जीव-जन्तु घूम 
रहे हें, तुम सब लौट जाओ। घोर जंगल में रात के समय रुकना ठीक नहीं है। तुम्हारे 
माता-पिता, पति-पुत्र, बन्धु-बान्धव तुमको न देखकर भयभीत हुए ढूँढ़ रहे होंगे। तुमने 
वन की शोभा देख ही ली। अब जरा भी देर न करके तुरंत लौट जाओ। तुम सब कुलीन 
महिलाएँ हो, सती हो। जाओ, अपने पतियों की सेवा करो। देखो, तुम्हारे छोटे-छोटे 
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बच्चे रो रहे होंगे और गायों के बछडे रँभा रहे होंगे। बच्चों को दूध पिलाओ, गौओं को 
दुहो। मेरे प्रेम से आयी हो, सो उचित ही है। मुझसे सभी जीव प्रेम करते हैं। परन्तु 
कल्याणी गोपियों! स्त्रियों का परम धर्म ही है पतियों की, उनके भाई-बन्धुओं की सेवा 
करना और संतान का पालन-पोषण करना। जिन स्त्रियों को श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति 
अभीष्ट हो, वे एक पातकी पति, बुरे-स्वभाव वाले, भाग्यहीन, वृद्ध, मूर्ख, रोगी और 
निर्धन पति का भी त्याग न करके उसकी सेवा करे। कुलीन स्त्रियों के लिये उपपति 
की सेवा करना सब तरह से निन्दनीय, लोक में अकीर्ति करने वाला, परलोक को 
बिगाड्ने वाला और स्वर्ग से वंचित करने वाला है। इस अत्यन्त तुच्छ क्षणिक कुकर्म 
में कष्ट ही कष्ट है। यह सर्वथा परम भय-नरक-यातना आदि का हेतु है। मेरा प्रेम तो 
दूर रहकर कीर्तन-ध्यान से प्राप्त होता है। अतएव तुम तुरन्त लौट जाओ।' 

श्रीकृष्ण का यह भाषण सुनकर गोपियाँ एक बार तो बड़ी चिन्ता में पड़ गयीं, पर 
पवित्र प्रेम का स्मरण आते ही उन्होंने कहा-' प्रियतम! तुम हमारे मन की सब जानते 
हो। हमारे तो एकमात्र धर्म-कर्म सब कुछ तुम ही हो; तुम्हारे चरणकमलों को छोड़कर 
हम कहाँ जाएँ और कहीं जाकर भी क्या करें? भगवान्‌ ने उनकी परम त्यागमयी तथा 
अनन्य भावमयी-रसमयी प्रीति का आदर किया और उन्हें पहले से ही अपना रखा है। 
इसका प्रत्यक्ष अनुभव करा दिया। श्री गोपाङ्गनाएँ इस परम धर्म को प्रत्यक्ष जीवित 
प्रतिमाएँ हैं। 

ननन 
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महाभारत और हमारा समय * 
७ प्रो. रेवाप्रसाद द्विवेदी 


हमारा समय देश और काल पर भौतिक विजय पाता जा रहा है । अणुशक्ति और 
* विद्युत्‌ हमारी महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है । इन दो शक्तियों की प्राप्ति हमें एक प्रकार 
से दिव्यता प्रदान कर रही है । हम हमारे यन्त्रो द्वारा पृथिवीलोक में किसी भी स्थान | 
से सम्पर्क कर सकते हैं । हम हृदय की भी शल्यचिकित्सा मे सफल हैं और ' | 
संगणकशक्ति से हम चलते फिरते विश्वकोष भी बनते जा रहे हैं । रामायणकाल में 
सीता की खोज जितनी कठिन थी और महाभारतकाल में अज्ञातवास के समय पाण्डवों 
की, आज के युग में कदाचित्‌ वह उतनी कठिन. न होती । भरतमुनि ने मध्यम प्रमाण 
के विकृष्ट मण्डप को जिस कठिनाई के कारण उपयुक्त माना तथा उससे बड़े प्रमाण 
के मण्डप को त्याज्य वह कठिनाई आज दूर होती जा रही है और हम अधिक दूर के 
नाटकीय भावों को उनकी सूक्ष्मता में.भी देख सकते हैं, अतः अधिक बड़ा रंगमंच भी 
बना सकते हैं । इसी प्रकार हम अनेक प्रकार की दिव्य शक्तियाँ अर्जित कर चुके हैं। 
किन्तु वे सभी शक्तियाँ हैं भौतिक ही। 


महाभारत हमारे समक्ष शक्ति के कुछ अन्य प्रतिमान भी रखता है, जो अधिक 
स्पृहणीय हैं और जिनकी प्राप्ति सरल नहीं लगती । उदाहरण के रूप में अर्जुन की 
दिव्यदृष्टि, जिसके बिना वह विराट्‌ पुरुष का प्रत्यक्ष नहीं कर सकता था या यक्ष-प्रश्‍न 
की घटना, जिसमें अलौकिक शक्ति के समक्ष मानवीय शक्ति एकमात्र अकिञ्चन है। 
ये दोनों उपाख्यान साक्ष्य हैं मानव की परतन्त्रता के, जिनमें वह स्वयं अकिञ्चन है। 


गीतोपनिषद्‌ में अर्जुन को अपनी अकिञ्चित्करता और नियति-परतन्त्रता का बोध 
करा दिया गया। उसे वह करना ही है, जो उसे अनभीष्ट है और जिससे वर्णसंकरी 
मानवसृष्टि होनी ही है, फलतः नारकीयता का परिवेष आना ही है । अर्जुन भीष्म जैसे 
इच्छामृत्यु महावीर को पृथिवीलोक छोड़ देने हेतु बाध्य कर देता है, द्रोण जैसे अजेय 
धनुर्विद्‌ को मारक शोक में डुबो देता है, कर्ण को भी यमलोक पहुँचा देता है और 
कृपाचार्य एवं अश्वत्थामा को भी अपमानित कर वैराग्य में डुबो देता है । अन्य सिद्धियाँ 
भी प्राप्त कर लेता है । किन्तु किसके बल पर ? केवल पार्थ धनुर्धर के बल पर नहीं, 
उसके साथ योगेश्वर श्रीकृष्ण का होना अनिवार्य है- 


* सौजन्य-वैयासिकी, व्यास महोत्सव 2010 
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यत्र योगेश्वर: कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । 
तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्थुवा नीतिर्मतिर्मम ॥ गीता, 18.78 
वर्तमान का परिदृश्य ऐसा नहीं है । वर्तमान का परिदृश्य पदे पदे छलपूर्ण है। छल 

यानी "असत्य'= मन में कुछ और तथा करनी में कुछ और । ऐसा तब होता है, जब 
किसी भी दल का कोई निहित और निभृत स्वार्थ होता है । कौरवों ने पाण्डवों के 
विपक्ष को मति इतनी विपर्यस्त की कि वह ईश्वर की अलौकिक चेष्टा को निरा 
इन्द्रजाल मानता और अपने भौतिक बल पर युद्ध में जीत के लिए आश्वस्त है । युद्ध 
भी ऐसा वैसा: नहीं, अपितु ऐसा जिसका अग्रणी मृत्यु को जीत चुका ऐसा पुरुष तो 
मुख्यतः देव है, आठवाँ वसु और भीष्म है । उसकी दृढ़ता ऐसी कि उसके कारण 
उसका सही नाम देवव्रत भुला दिया गया और ' भीष्म' नाम ही उसका प्रथम नाम बन 
बैठा । ग्यारहवें दिन यदि भीष्म शरशायी न होते, तो युद्ध 12 ही दिनों में समाप्त हो 
जाता और जयलक्ष्मी कदाचित्‌ दुर्योधन को ही सुलभ होती । "यम और नियम” यदि 
धर्म हैं, तो धर्म तो खटाई में है ही, अधर्म तरक्की पर है । भीष्म जैसे महावीर प्रत्येक 
दिन भीषण संहार कर रहे हैं । राक्षस, घटोत्कच और बलराम दुर्योधन के गदायुद्ध के 
गुरु हैं । उनका मन पूरी दृढता के साथ युधिष्ठिर के साथ नहीं है । सती शिरोमणि 
गान्धारी भी दुर्योधन को जीवित देखना चाहती है । उसने दुर्योधन के शरीर को वज्र बना 
देने हेतु स्वेच्छया बाँधी अपनी आँखों की पट्टी तक छोड़ने का निश्चय किया, किन्तु 
श्रीकृष्ण की माया कि दुर्योधन लंगोटी लगाकर गान्धारी के पास पहुँचा । जंघा पर नहीं, 
शिश्न पर प्रहार से मारा गया दुर्योधन। बलराम इस अनीति से बौखला उठे, तो उन्हें 
श्रीकृष्ण ने किसी प्रकार शान्त किया । स्पष्ट ही उस समय अधर्म का पक्ष भी प्रबल 
था, धर्म की हानि तो थी ही । ईश्वर बाध्य है, इस परिस्थिति में खुद सकिय होने हेतु, 
यदि पूर्ण प्रलय अपने निश्चित समय के पहले ही उपस्थित होने वाला नहीं है । ईश्वर 
की प्रतिज्ञा है- 

यदा यदा हिं धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 

अभ्युत्यानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ गीता, 4.7 ॥ 

बाबा तुलसीदास जी इस प्रतिज्ञा को भूल नहीं सके और लिख गये- 
जब जब होय धरम की हानी, बाढहि असुर अधम अभिमानी । 


'करहिं अनीति जाइ नहीं बरनीं, सीदहिं बिप्र धेनु सुर धरनी । 
तब तब प्रभु धरि बिबिध सरीरा, हरहिं कुपानिधि सज्जन पीरा । 


(रामचरितमानस, 1.120.6-8) 
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आज के युग पर विचार किया जाये । स्पष्ट ही आज का समाज और उसका 
मुख्य घरक मानव अदृष्ट सत्ता को भुलाये हुए हैं । स्वयं की ऐषणाओं पर उसका कोई 
नियन्त्रण नहीं है । लाभ उसका मुख्य लक्ष्य है, भले ही गलत मार्ग से प्राप्त हो । निग्रह 
होने के पहले वह भद्र और दायित्वानुभवी नागरिक और सामाजिक है । निग्रह नितान्त 
कठिन है, किन्तु कभी कभी वह भी पढ़ने सुनने में आ जाता है, यद्यपि उससे कोई 
अड्चन खड़ी नहीं होती, यदि अपराधी बलवान्‌ है । अब रावण का पक्ष भी क्षम्य है, 
क्योंकि वह गुणी और महाबली था । दशहरे के पर्व पर रावण को जलाते समय अभाव। 
चोरी यानि अनधिकृत वस्तु का ग्रहण । रास्ते में पड़ी वस्तु हम इसलिए उठाना उचित 
नहीं मानते कि वह हमारी नहीं होती, उसका अधिकारी कोई और था, जो उसे भूल 
गया है (4) ब्रह्मचर्य यानी वीर्यरक्षा और उसके लिए इन्द्रियों पर नियन्त्रण । सोचिए 
इस आचार में किसी प्रकार की यौनप्रताडना सम्भव है ? रावण इसका अपराधी था । 
दुष्यन्त ने शकुन्तला को परस्त्री स्पर्श-पातक से बचने के लिए स्वीकार नहीं किया । 
(5) परिग्रह यानी संचय और उसका अभाव अपरिग्रह यानी असंचय । यहाँ जो 'अ' 
है, उसका अर्थ है “किञ्चित्‌', परिग्रह किन्तु किञ्चित्‌, जितना अपेक्षित हो । यह है 
लालच का निरोध | इसके लिए चाहिए एक अनुशासन जिसे स्वयं व्यक्ति अपना 
सकता है, शासकीय शासन इसमें सफल नहीं हो सकता ? आर्थिक विषमता के विष 
से यही अनुशासन बचा सकता है । ये हुए पाँच यम । यम ही करता है राज, अतः 
उसे कहा जाता है यमराज । यमराज का दूसरा नाम है धर्मराज । धर्म का अर्थ स्पष्ट है। 


ख, प्रवृत्ति 

नियमों में पहला नियम है (1) शौच अर्थात्‌ साफ सुथरा और पवित्र रहना। स्नान 
आदि इसके लिए आचार है । (2) संतोष अर्थात्‌ अधिक के लिए आतुर न होना । 
(3) तप अर्थात्‌ उपवास आदि (4) स्वाध्याय अर्थात्‌ अपने. लिए निश्चित कर दिये 
गाये वेदभाग की आवृत्ति, न कि कुछ भी पढ़ना और (5) ईश्वर प्रणिधान उपर्युक्त चार 
नियमों के साथ ईश्वर का निरन्तर ध्यान। कार ईश्वर का नाम है। उसका जप और 
उपनिषदों में बतलाये गये उसके अर्थ का ध्यान है ईश्वरप्रणिधान। आज हम ईश्वर 
प्रणिधान तक धर्म को सीमित किये बैठे हैं। पद्मपुराण में नियमों में से सभी का पालन 
आवश्यक नहीं बतलाया गया है। तदनुसार ईश्वरप्रणिधान वैकल्पिक व्यवस्था है, यद्यपि 
उसमें उतना बल है, जितना अन्य चारों नियमों के पालन में सम्भव है। परन्तु 
ईश्वरप्रणिधान के लिए भी तप, स्वाध्याय, शौच और संतोष व्यवहारतः आवश्यक हैं 
ही। इस प्रकार 5 यम और 5 नियम हुए दशरथ जिसके यहाँ परमात्मा प्रकट होते हैं। 
इनका उल्टा होगा दशास्य जो जुगुप्सित और अधार्मिक जीवन का प्रतीक है, जो सुवर्ण 
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की लंका को हड्प कर भी न भोग पाता है और न बचा पाता है । दूसरे अमृत पान 
करके भी उसे दशों मुखों से हाथ धोना पड़ता है, उसका पूरा वंश तो उच्छिन्न होता 
ही है। 
दुर्योधन का क्या हुआ ? उरुभंग के बाद श्मशान बनी रणभूमि में पड़े दुर्योधन 
कोश्ृगाल और लोमडिया चबा खाती हैं- 
रत्नोदारचतुःसमुद्रपरिखां भुक्त्वा भुवं कौरवो 
भग्नोरुः पतितः स निष्परिजनो जीवन्‌ वृकैर्भक्षितः । (क्षेमेन्द्र) 
सोचिए उस दुर्योधन के पास एक भी सेवक नहीं, जिसे वृक चबा रहे हैं और 
जो कराह रहा है। महाभारत को गिना जाता है इतिहास में, किन्तु है वह एक महाकाव्य। 
उसका मुख्य प्रतिपाद्य क्या है ? आचार्य आनन्दवर्धन (ई. 950) के- 


यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्त्तते कामकारतः । 
न स सिद्द्रिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ 16.23 ॥ 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ । 
` ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्त्तुमिहार्हसि ॥ 16.24 ॥ 
इस पुरे प्रकरण को गीताचार्य ने अगले सत्रहवें तथा अन्तिम अट्ठारहवें अध्याय 
में विस्तारपूर्वक पुन: प्रस्तुत किया । कर्म को सात्त्विक, राजस और तामस बतलाया तथा 
उसके कर्त्ता तथा फल को भी इन तीन वों में रखा । कर्त्ता की बुद्धि को सात्त्विक, 
राजस तथा तामस कहा। इनमें से तामसी बुद्धि के लिए कहा- 
अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । 
सर्वार्थान्‌ विपरीतांश्च बुद्धि: सा पार्थं ! तामसी ॥ 18.32 
“हे पार्थ ! वह बुद्धि तामसी होती है, जो अधर्म को धर्म मानती है और सभी 
विषयों को उल्टा देखती है, क्योंकि वह तमोगुण से आवृत रहती है ।' 
विश्व का वर्त्तमान, मनुष्य की प्रवृत्ति पर ध्यान दे और निर्णय ले कि उसको वृत्ति 
तामसी है या नहीं । यदि तामसी ही है, तो इससे मुक्ति के उपाय भी हैं क्या? 
गीता ही बतलाती है वह उपाय-*तीन विकारों को छोडो । ये विकार हैं काम, 
कोध, तथा लोभ ।' काम छूटेगा ब्रह्मचर्य से, क्रोध अहिंसा से और लोभ अपरिग्रह से। 
(गीता 16.22) 


क्या आज का मानव इस रास्ते पर चलने के लिए उद्यत है ? 


जननः 


37 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


महर्षि व्यास और काव्यशास्त्र 
ह बप्रो, रेवा प्रसाद द्विवेदी 


रतना के विषय में उक्ति है ' अन्यत्र वही है, जो यहाँ (महाभारत में) और 
जो यहाँ (महाभारत में) नहीं वह कहीं भी नहीं ।' यह उक्ति सत्य है । भारतीय 
काव्यशास्त्र इसके प्रमाण है । महाभारत का अर्थ लें महर्षि वेदव्यास का प्रातिभ आयाम। 
भारतीय काव्यशास्त्र का आरम्भ माना जाता है, ईसवी सन्‌ से पूर्व की तीसरी शती 
हुए महामुनि भरत के नाट्यशास्त्र से। इस प्रकार हम हमारे काव्यशास्त्र की तीसरी 
सहस्राब्दी के चौथे शतक में चल रहे हैं। प्रसन्नता की बात है कि इस शास्त्र पर संस्कृत 
भाषा में आज भी नए ग्रन्थ लिखे जा रहे हैं। हमारी मान्यता है आंचलिक बोलियों में 
भी जो काव्यशास्त्र लिखा गया है, वह भी हमारा विचार क्षेत्र है। आंचलिक काव्यशास्त्र 
हमें नहीं मिलता। हमारी ही घोषणा है कि भाषा के बदलने से शास्त्र नहीं बदलता, 
अनुवाद में केवल भाषा बदलती है, वक्तव्य बचा रहता है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने मूल 
गीताञ्जली बंगाली में लिखी। बाद में उसी को अंग्रेजी में भी लिख दिया। उसे 
विश्वस्तर पर सम्मान मिला। अंग्रेजी भी उनकी हृदयभाषा थी। 1977 में पहली बार 
प्रकाशित हमारी “काव्यालङ्कारकारिका' में हमने लिखा- 
लिपेरभेदेऽपि भाषाया भेदो यदवन्न जायते । 
भाषाभेदेऽपि नो तद्वत्‌ काव्यभेदस्य सम्भवः ॥ (कारिका 139) 
एक ही भाषा अनेक लिपियों में लिख ली जाती है, उससे भाषा नहीं बदलती। 
केवल बदलाव लिपि में आता है, वैसे ही एक ही कविता अनेक भाषाओं में लिखी 
जा सकती है-अपरिवर्त्तित रूप में ।' रवीन्द्रनाथ जी का ही उदाहरण देते हुए आगे भी 
लिखा- 
किमुच्येत तदा किञ्च वैखरीर्विविधाः कविः । 
जानाति च समं तासु काव्यमेकं दधाति च ॥ कारिका 141 
भिन्न-भिन्न लिपियों में लिखने पर भी जिस प्रकार भाषा एक ही बनी रहती है, 
बदलती नहीं, उसी प्रकार भिन्न-भिन्न भाषाओं में प्रस्तुत होने पर भी काव्य एक ही 
रहता है, भाषा भेदसे काव्य में भेद नहीं आता ॥139॥। 


आगे कारिका विश्वदर्शन का मूर्धन्य तर्क प्रस्तुत करती और गीता के स्वर में स्वर 
मिलाकर कहती है- 
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आत्मा देहस्य भेदेऽपि भिद्यमानो न मन्यते । 
वस्त्रभेदे यथा देहो हन्त सैवाऽत्र संकथा ॥ 1401 


गीता का उद्घोष है-मृत्यु शरीर बदलना मात्र है, जैसे नई पोशाक पहनना । गीता 
में भी घोषणा की गई- 


वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि गृहणाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ श्रीगीता 2.22 


फिर भाषा तो शब्द और अर्थ में बँटी मिलती है, केवल हृदय तक जिसको भाषा 
मध्यमा कहलाती है । उसके आगे केवल अर्थ की ही सत्ता सिद्ध होती है, क्योंकि वहाँ 
का शब्द भी अर्थात्मक होता है । उस स्तर पर कहाँ ठहरेगी भेदकथा। उसके भी आगे 
एक स्तर है, जिसे “परा वाक्‌' या वाक्‌, किन्तु पहुँच के परे । किसकी पहुँच से ? 
उत्तर होगा भेद की पहुँच से । परिणामतः वह स्तर ऐसा है कि उसमें केवल एक रहता 
है जिसे अर्थ ही कहना उचित ठहरता है । यदि शब्द भी कहा जा सकता है । सोमानन्द 
से लेकर अभिनवगुप्त तक, उसे 'वाक्‌' कहा भी गया है । मध्यमा में जो शब्द और 
अर्थ पृथक्‌ पृथक्‌ हो वे पश्यन्ती में अन्योन्य में विलीन हो गये, किन्तु उनमें स्थित 
जाति शब्दत्व और अर्थत्व बनी हुई थीं, किन्तु अब पराये ये जातियाँ भी विलय को 
पराप्त हो गई । अब जो स्थिति आई उसे क्या कहा जाए? वस्तुतः है वह परा अर्थात्‌ 
वाणी की भी पहुँच से परे । यदि वह कुछ है, तो “परामर्शकलां' और चिन्मयी । अब 
है परीक्षा वकता की, कहे, वह इस चित्ति को क्या कहता है । जितने आचार्य हैं, वे 
छदा की भाषा में बोले वह रस है । छद्म इसलिए कि दरवाजे के छेद से निकलती गोल 
गोल किरणों को मणि बतलाया गया । वे भीतर रखी मणि की ही किरणें थीं । कपाट 
उघाड्ने पर मणि प्राप्त हो गई । छद्म से भी सत्य उपलब्ध हो सकता है । काव्यार्थ ही 
छद्म है, किन्तु उससे पाठक को मिल जाता है रस । यहाँ ठहरिए, और इसके आगे की 
तैयारी कीजिए। 

चलिए व्यास जी के पास चलें । ' अग्निपुराण' में उन्होंने विभिन्न आगम दिए i. 
जिनमें एक आगम की संज्ञा बनती है “अहमागम' । इसमें प्रतिपादित है जीवात्मा का 
काव्यलोक । विश्व क्या है ? केवल माया । मायावी कौन ? चेतन। चेतना को ही कहा 
जाता है अहम्‌ । अहं में स्वार्थक 'कार' जोड़ा तो अहं ही बन बैठा अहंकार, यानी 
आत्मा के द्वार आत्मा का बोध । मम्मट की पदावली में “स्वाकार इवाऽभिन्नोऽपि 
गोचरीकियमाणः'-आत्मास्वाद । आत्मा ही स्थायी, चाहे रति हो, या शोक, चाहे 
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जुगुप्सा हो या क्रोध, चेतना तो सभी में अपरिहार्य है यदि उसे रस बनना है । रस काव्य 
या नाट्य में एक अलंकार है । अलंकार यानी अलंभाव यानी ब्रह्म । वहाँ पहुँचे कि 
हुए समस्त स्मन्दन शान्त, न हिलना, न डुलना, केवल मौज करना, मजा लेना, मस्ती 
में रहना- 
अक्षरं परमं ब्रह्म सनातनमलं विभुम्‌ । 
वेदान्तेषु वदन्त्येकं चैतन्यज्योतिरीश्वरम्‌ ॥ अग्निपुराण 339. 

वहाँ योगी भी पहुँचते हैं, जिनमें कुछ पहुँचते और लौटते भी हैं, कुछ लौटते नहीं। 
सहृदय भी रस को पाते और लौट आते हैं । अन्तर केवल समय का है । पहुँच एक 
ही है । फलतः 'काव्य' दर्शनों से बड़ा । दर्शन तो ज्ञान या बोधमात्र कराते हैं । यात्री 
तो बनता है जीवात्मा । उसके लिए उसे साधन-चतुष्टय सम्पन्न होना होता है । काव्य 
में उसे केवल भाबुक होना होता है और रस का आस्वाद उसके लिए काव्य के 
अनुशीलन के साथ ही प्राप्त होता रहता है । दर्शनों ने रास्ता दिखाया, काव्य स्वयं 
वाहक बन गया । 

वही काव्यशास्त्र हमें भरत ने दिया, वही दण्डी (ई. 650) ने, वही भामह (ई. 
700) ने, वही उद्भट, वामन, आनन्दवर्धन, अभिनवगुप्त, मम्मट या विश्वनाथ ने, 
परन्तु यह आगम मिला हमें केबल अग्निपुराण में । रस की चर्चा करने वाले भी घूमते 
तो रहे इसी तत्त्व के आसपास, परन्तु उनकी वाणी खुली नहीं । कुछ प्रगतिं 
रसगङ्गाधर में दिखी, किन्तु वहाँ भी चिच्छक्ति की ओर पूर्ण झुकाव नहीं दिखा । 
अहमागम में प्रधान था 'अहम्‌' तत्त्व । इसका अर्थ था 'अ' से 'ह' तक के सभी वर्ण 
और इनसे बनने वाला सम्पूर्ण वाङमय तथा इनका परिणाम यानी अर्थ की अन्तिम सीमा 
'रंब्रह्म। वहाँ पहुँचते ही अनुभूति हुई कि अब कुछ .नहीं चाहिए । अतः इस स्तर को 
अलंकार का स्तर कहा जाता रहा है । अलंकार को काव्य में भी लोक जैसा 
आगमापायी और बाह्य मानना ध्वनि की भारी भूल थी । अग्निपुराण ने ध्वनिवाद के 
विषय में भी कहा कि आक्षेप नामक अलंकार के अनेक भेदों में से किसी भेद को 
“ध्वनि” भी कह दिया जाता है । ध्वन्यालोक की 1.13 कारिका के 'उपसर्जनीकृतस्वार्थो' 
पद्‌ की व्याख्या में आनन्दवर्धन ने इस पक्ष को प्रस्तुत किया है, किन्तु आगम का 
उल्लेख नहीं किया । यह पक्ष अवश्य ही व्यास जी के अग्निपुराण से लिया गया है। 

ध्वनिवादी कश्मीरी भामह से प्रभावित हैं। भामह वैदिक भरतमुनि और अग्निपुराण 
की परम्परा के विरोध में खड़े प्रथम कश्मीरी हें । भामह को ही आदर्श आचार्य मान 
कर विचारपथ पर अग्रसर दिखाई दिए आनन्दवर्धन भी और महामाहेशवराचार्य अभिनवगुप्त 


1. द्र. साहित्यदर्पण परिशिष्ट, प्रकाशक निर्णयसागर, मुम्बई सन्‌ 19361 
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भी । दण्डी वैदिक थे। उनमें उद्भट और वामन (कश्मीरी) में वैदिक सम्प्रदाय सुरक्षित 
था, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार महर्षि वेदव्यास के अग्निपुराण में | अभिनवभारती 
में अभिनवगुप्त दण्डी का भी उल्लेख करते हैं, किन्तु अमान्य आचार्य के रूप में । 
आनन्दवर्धन दण्डी का उल्लेख नहीं करते, किन्तु वे दण्डी से परिचित अवश्य हैं । 
अभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोकलोचन में भी दण्डी का वचन केवल चम्पू के लक्षण के 
लिए उद्धृत किया है । स्पष्ट ही कश्मीर के ये दोनों आचार्य दण्डी को उतना आदर 
नहीं देते जितना भामह को। 

भामह ने वैदिक आचार्य भरत की स्थापनाओं का खण्डन किया । भरत ने 
काव्यगुणों की संख्यां दस मानी थी जिसको दण्डी ने यथावत्‌ स्वीकार किया, किन्तु 
भामह ने सात गुणों को अमान्य कर केवल तीन गुणों का उल्लेख किया 1. माधुर्य 2. 
प्रसाद और 3. ओज । इनमें से ओज का लक्षण नहीं बनाया । अतः भामह के मत में 
स्पष्ट रूप से माधुर्य और प्रसाद ये दो ही गुण मान्य हैं । ओज का केवल नाम ही 
भामह ने लिया । 'ध्वनिवादी प्रथम आचार्य आनन्दवर्धन ने इन्हीं तीन गुणों को 
काव्यगुण माना । अभिनव ने इन्हीं का अनुगम किया । मम्मट ने भी इन्हीं आचायों के 
इस त्रैगुण्यवाद को शिरोधार्य किया । किन्तु वे एक पग आगे बढे मिले । जिस सात 
गुणों. को भामह ने अमान्य किया था, उनके विरुद्ध उन्होंने कोई तर्क नहीं दिया था | 
मम्मट पहले काव्यशास्त्री थे, जिन्होंने उनके विरूद्ध तर्क भी दिया । इसी को परम्परा 
ने 16 वीं शती तक ढोया, किन्तु सत्रहवीं शती में हुए पण्डितराज जगन्नाथ ने 
रसगडङ्गाधर में भामह से चलकर मम्मट तक आए इस त्रैगुण्यवाद को उखाड़ फेंका 
और उन्होंने वामन के सम्प्रदाय को गुण के विषय में मान्य किया । 800 ई. में अर्थात्‌ 
मम्मट से लगभग 350 या 400 वर्षो हुए वामनाचार्य ने भरत और दण्डी की वैदिक 
परम्परा के 10 गुणों की संख्या शब्द में अलग मानी और अर्थ में अलग । कुल संख्या 
20 हुई । पण्डितराज ने इनमें से प्रत्येक को लक्षण द्वारा स्पष्ट किया और स्वतन्त्र 
उदाहरण बनाकर उनकी पुष्टि की। उन्होंने गुणों के अस्तित्त्व में प्रमाण माना अनुभव 
को । बीसों गुण उनके बनाए उदाहरण पद्यो में अनुभूत होते मिले । स्पष्ट ही पण्डितराज 
जगन्नाथ ने गुणों के विषय में न महत्त्व दिया भामह को, न आनन्दवर्धन को, न 
अभिनवगुप्त को और न मम्मट को । 

रस आनन्दात्मक आस्वाद का नाम है । वह रहता है आस्वादयिता में, काव्य में 
नहीं । काव्य में रहती है, उसकी अभिव्यञ्जकता । उपर्युक्त गुण भी रहते हैं, इसी 
आस्वादात्मक रस में। इस प्रकार ध्वनिवादी आनन्दवर्धन रस और गुण दोनों को काव्य 
में रहता नहीं मान सके । दण्डी ने उन्हें काव्य का अलंकार माना था और रसयुक्‍्त 
काव्य को रसवत्‌ काव्य कहा था | आठों रसों के उदाहरण दिए थे । उन्होंने काव्य से 
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रस की उत्पत्ति होती है-यह सिद्धान्त भट्टलोल्लट के समान स्वीकार किया यह है 
अभिनवगुप्त की अभिनवभारती । किन्तु दण्डी के काव्यादर्श में इस उत्पत्तिवाद का 
स्पर्श भी नहीं दिखाई देता । यद्यपि अभिनवगुप्त के युग तक रस का विचार केवल 
मञ्चस्थ पात्रों तक सीमित था जैसा कि भोज केशंङ्गारप्रकाश में दिखाई देता है । 
अभिनवगुप्त के ही समान आनन्दवर्धन ने दण्डी की 'रसवत्‌' परिभाषा के साथ मनमानी 
बरती । 'रसवत्‌' शब्द में 'वत्‌' का मतुप्‌’ का परिणाम । 'म्‌' को 'व' आदेश हो गया 
था । उसका अर्थ था रस से युक्‍त। यह माना गया था विशेषण “वच:' का । अतः 
'रसवत्त्' हुआ अलंकार का नाम! इस पर ध्वनिवादी की प्रतिकिया विपरीत हुई । 
ध्वनिवादी ने रस को ध्वनि माना था ।. जिसमें प्राधान्य का रहना अनिवार्य होता है । 
उधर उन्हीं ध्वनिवादियों ने अलंकार को मान रखा था कटक कुण्डल आदि के समान 
एकमात्र अप्रधान । ध्वनिरूप रस केवल प्रधान, अलंकार अप्रधान कैसे माना जा सकता 
है इस धारणा से आहत आनन्दवर्धन इतिहास को भुलाकर “रसवत्‌'-शब्द में “मतुप्‌' न 
मानकर सादुश्यार्थक 'वति' प्रत्यय मान बैठे । उनके अनुसार रसवत्‌ का अर्थ किया 
जाना चाहिए रस-जैसा, तब वह रसाभास के समान अलंकार भी माना जा सकेगा । 
प्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे यत्राङ्गं तु रसादयः । 
काव्ये तस्मिननलङकारो रसादिरिति मे मतिः ॥ ध्वन्यालोक 

यह हुआ काव्यपरिभाषा के साथ मनमानी । इसका परिहार न अभिनवगुप्त ने 
किया, न मम्मट आदि ने । यह हुआ-' प्रस्थान किसी का और व्याख्या किसी अन्य की। 
"किन्तु यह न कुन्तक को खटका, न भोजराज को । इन आचायों का अवदान तो 
असाधारण है, किन्तु रसवत्‌ परिभाषा के इस विपर्यय का तो इन आचायों ने समर्थन 
किया और उसके लिए पाणिनि की अष्टाध्यायी से नया सूत्र खोजकर प्रस्तुत किया 
“तदर्हम्‌? (5.1.117) इसका अर्थ हुआ जो रस के योग्य हो'। रसवत्‌ यानी रस के योग्य 
अर्थात्‌ रसनीय हो । तब 'रसयुक्त' अर्थ मानने पर रस में जो अलंकारत्व आता था, 
उसका निराकरण हो सकता था । यानी इन सबके अनुसार रस को अलंकार नहीं कहना 
-चाहिए। यह था आगम और निगम दोनों के मतों का विरोध । निगम में आरण्यक भी 
गिने जाते हैं और संहिताएँ तो निगम हैं ही । दोनों में 'अरम्‌' पद उसी अर्थ में बारम्बार 
मिलता है, जिस अर्थ में बाद में ' अलम्‌' पद । इसके अनेक अर्थों में एक अर्थ ब्रह्म 
भी था और उसका परिणाम निवारण भी । तृप्त व्यक्ति मना करते हुए कहता है “अलम्‌ 
अलम्‌' “बस बस, अब नहीं चाहिए ।' रघुवंश के द्वितीय सर्ग में नन्दिनी गौ पर एक 
शेर ने आकमण किया, तो उसे मारने के लिए गोरक्षा में निरत महाराजा दिलीप ने बाण 
खींचना चाहा, किन्तु उनका हाथ बाण में चिपक गया । किकर्त्तव्यविमूढ़ दिलीप से शेर 
ने मनुष्य भाषा में कहा “बस बस रहने दो, बाण मुझे मार नहीं सकेगा, क्योंकि मैं तो 
भगवान्‌ शिव का कुम्भोदर-नामक गण हूँ । उसकी भाषा है- 
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“अलं महीपाल ! तव श्रमेण प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात्‌ । 
अवेहि मां किङ्करमष्टमू्ततेः कुम्भोदरं नाम निक्मुम्भमित्रम्‌ ॥ रघु2 । 

' अलंकार' शब्द में प्रयुक्त अलं शब्द पर्याप्त, तृप्ति और निवारणरूपी वर्जना-अर्थ 
तक जाता है । जो भूषणों पर भी लागू होते हैं । अतः भूषण अर्थ में अलंकार अर्थ 
कुम्भकार के समान भी लागू था और वही अर्थ लोक में प्रसिद्ध भी हो गया, किन्तु 
उसका अग्निपुराण में उपलब्ध, ब्रह्म-अर्थ भी मान्य और प्रचलित रहा । तभी 'रस' के 
स्वरूप के निरूपण में 'रस' पद को ब्रह्मात्मक 'चित्तत्व' के अर्थ में सभी ने प्रयुक्त 
माना । पण्डितराज जगन्नाथ ने तो तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का वाक्य 'रसो वै सः, रसं 
हथेवायं लब्धानन्दी भवति' । आनन्दवर्धन “यतो वाचो निवर्त्तन्ते अप्राप्य मनसा सह'-वचन 
को प्रमाण मानते रह गए, किन्तु रस पर ब्रह्मवाचक ' अलंकार' पद का प्रयोग नहीं कर 
सके । वस्तुतः उनकी भावुक मीमांसा प्राधान्य अप्राधान्य के और कटक कुण्डलादि के 
दृष्टान्त में फँसी रह गई। कटक कुण्डलादि बाह्य भी होते हैं और उन्हें हटाया भी जा 
सकता था । शायद आनन्दवर्धन ने भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में मनुष्य शरीर के उन 
अलंकारों का प्रतिपादन नहीं देखा था, जो केवल स्वभावगत और भीतरी होते हैं शोभा, 
विलास, विच्छित्ति, विभ्रम' आदि नारी शरीर में और “शोभा, माधुर्य, लालित्य' आदि 
उतने ही नर शरीर में । इन्हें भरत और उनके अनुयायियों ने “गुण' भी कहा था । 
भोजराज ने शृङ्गारप्रकाश के एकादश प्रकाश में गुणों को भी अलंकार बतलाया और 
अलंकारों को भी रस तथा रसों की भी अलंकार । उन्होंने आनन्दवर्धन का 
प्रधानाप्रधान भाव का फतबा नहीं माना । यह आगम की जीत थी । वस्तुतः आगम में 
शब्दों का परिवर्तन किया जा सकता है । भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में अध्येताओं ने यह 
स्वतन्त्रता बरती है । वस्तुतः 'अलंकार' को ही माना था काव्य और नाट्य की आत्मा 
दण्डी, भामह, उद्भट और रुद्रट ने । आनन्दवर्धन ने इन्हें अमान्य किया । ये सब 
आगमवादी थे, यद्यपि थे कश्मीरी ही । भामह को सर्वाधिक मान्य माना, जबकि 
तिब्बती बौद्धो में आज भी दण्डी का ही समादर है । वहाँ भामह की पूछ नहीं, किन्तु 
पूरा भारत ध्वनिवाद के स्वप्नलोक को चपेट में है । किन्तु महर्षि व्यास से साहित्य का 
आगम सुलभ हो चुका है और उस पर आश्रित साहित्यशास्त्र भी प्रकाश में आ गया 
है । हमें उसको भी देखना और नए पुराने के बीच तथ्यवादी पक्ष को निराग्रह होकर 
अपनाना है । नई पीढ़ी का स्थान तीसरा है । द्वितीय पीढ़ी ने प्रथम पीढ़ी का खण्डन 
किया, तो उस खण्डन पर नई पीढ़ी को विचार करना है और उसके खण्ड का खण्डन 


करना है यदि आवश्यक हो । 
+++ 
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भारतीय धर्म एवं संस्कृति के मानदण्ड 


भगवान्‌ वेदव्यास 
प्रो) अभिराज राजेन्द्र मिश्र 


Te कालिदास ने कुमारसम्भव महाकाव्य में देवतात्मा हिमालय को पृथ्वी 
का मानदण्ड निरूपित किया है, क्योंकि वह पूर्व एवं अपर (पश्चिम) महासागर 
तक व्याप्त है।' मानदण्ड वही हो सकता है, जो दो धुवों को व्याप्त कर ले। भगवान्‌ 
वेदव्यास को भी मैं, साहित्य का भले ही नहीं, परन्तु भारतीय धर्म एवं संस्कृति का 
मानदण्ड अवश्य मानता हँ] साहित्य का क्यों नहीं? इसलिए कि आदिकवि वाल्मीकि 
व्यास के पूर्ववर्ती हैं और कवित्व के एकमात्र मानदण्ड वही हे? उनकी कविता में 

जड़-चेतन का जैसा मञ्जुल समन्वय हुआ, मानव-मन की भद्र-अभद्र, शिव-अशिव 
संवेदनाओं, दुर्बलताओं का जैसा विश्वसनीय वर्णन हुआ, वही समूची भारतीय-कविता 
का मानक बन गया। अतएव कवित्व के निकष प्राचेतस वाल्मीकि ही हैं, जिनका 
कोज्चद्ठन्द्ववियोगोत्थ शोक ही श्लोक (काव्य) बन गया? 


परन्तु भारतीय सनातनधर्म के तो त्रैकालिक नियामक एकमात्र भगवान्‌ व्यास ही 
सिद्ध होते हैं। उसका कारण सुस्पष्ट है। वेदों में निरूपित धर्मतत्त्व बीजभूत होने के 
'कारण अत्यन्त जटिल, दुर्बोध एवं व्याख्यासापेक्ष रहा। इसलिये उसे सार्वजनिक व्यवहार 
में नहीं लाया जा सका। कालान्तर में वेदव्यास की स्मृतियों ने जिस धर्म का प्रतिपादन 
किया, उनमें भी एकरूपता नहीं रही! स्मृतियाँ देश, काल एवं व्यक्तिदुष्ट्या 
धर्मव्याख्यान करती है मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, पराशर, वशिष्ठ एवं वृद्धहारीत-सबके 
सब पृथक धर्म व्यवस्थित करते हैं। विवाह, उत्तराधिकारादि सन्दभो में सबकी देशनायें 
पृथक हैं। भारत के विभिन्न जनपदों में भी भिन्न-भिन्न स्मृतियों की ही देशनायें मान्य हैं। 


1. अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। 
पूर्वाऽपरौ तोयनिधी वगाहय स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः।। - कुमार0 1.1 
2. स वः पुनातु वाल्मीकेः सूक्तामृतमहोदधिः । 
ओङ्कार इव वर्णानां कवीनां प्रथमो मुनिः । रामायणमञ्जरीः क्षेमेन्द्र 
3. काव्यस्यात्मा स एवाऽर्थस्तथा चादिकवेःपुरा । 
कौञ्वद्द्द्रवियोगोत्थश्शोकशश्लोकत्वमागतः।। - ध्वन्यालोक 1.9 
4. वेदा विभिन्नाः स्मृतयो विभिन्ना 
ना ऽसौ मुनिर्यस्य मतं न भिन्नम्‌ ॥ 


44 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इस प्रकार वेदों एवं तदभिप्रायनिवेदयित्री स्मृतियों का धर्म-व्याख्यान भी समाज 
को पहुँच से बाहर का प्रतीत होता है। परन्तु भगवान्‌ वेदव्यास ने उसी गुढातिगूढ जटिल 
धर्मतत्त्व को मूखों एवं विद्वानों को समान रूप से समझा दिया, उन्हीं की ग्रहणक्षमता 
को दृष्टि में रख कर। सामान्य जनता को तो उन्होंने समूचे जटिल कर्मकाण्ड, 
अनन्तकर्मानुष्ठान तथा मंत्र-तंत्रसाधना को संक्षिप्त करते हुए समझा दिया- 


श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चैवाऽवधार्यताम्‌। 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌॥ 


एक अन्य सुभाषित में भगवान्‌ व्यास के धर्मतत्त्व को बीजमुखेन बताया गया है- 


अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्‌ । 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌॥ 

ये देशनायें इतनी सरल, उदार, सामञ्जस्य एवं हृदयंगम थीं कि भारतीय जनता 
ने उस मानव-धर्म को व्यासमुखेन बड़ी सहजता से समझ लिया, जिसे स्मृतियाँ भी नहीं 
समझा पायी थीं। 

विशिष्टकोटि के विद्वानों, साधकों, परमहंसों को गहन धर्म समझाने के लिये तो 
भगवान्‌ व्यास ने उपनिषत्सारभूता श्रीमद्भगवद्गीता का ही प्रणयन किया। विष्णुसहस्रनाम, 
गजेन्द्रमोक्ष, तथा सैकड़ों अन्य सिद्ध स्तोत्र, पुरश्चरण व्यासप्रणीत विविध पुराणों में 
ही हैं। 

भगवान्‌ व्यास भारतीय इतिहास के भी मूलपुरुष हैं। राम के विषय में तो सारे 
पुराण एकमत हैं कि वह वर्तमान मन्वन्तर के 24वें त्रेता एवं द्वापर की सन्धि में अवतीर्ण 
हुए थे। भारतीय कालगणना में एक चतुर्युगी का कालमान (कलि-चार लाख बत्तीस 
हजार, द्वापर-आठ लाख चौसठ हजार, त्रेता-बारह लाख छानबे हजार तथा कूतयुग-सत्रह 
लाख अद्ठाईस हजार वर्ष) तैंतालीस लाख बीस हजार वर्ष होता है। यदि भगवान्‌ राम 
24वें त्रेता में अवतीर्ण हुए हैं, तो निश्चय ही वह समय अब से प्रायः डेढ़ करोड़ वर्ष 
पूर्व रहा होगा, क्योंकि सम्प्रति 28वाँ कलियुग प्रवर्तमान है। 

अब रामावतरण का यह कालखण्ड भारतीयों को भले ही श्रद्धावश समझ में आ 
जाय तथा मान्य हो जाय, परन्तु भौतिकता की घमछांही में पले-बढ़े, तकजीवी 
पाश्चात्त्यों को मान्य नहीं हो पाता। परन्तु राम की तुलना में कृष्ण अथवा वेदव्यास को 
इतिहांसपुरुष सिद्ध करना अत्यन्त सरल है; क्योंकि ये दोनों महापुरुष समसामयिक भी 
थे और वर्तमान कलियुगारम्भ से ठीक पहले, द्वापर के अन्तिम चरण में विद्यमान थे। 
द्रौपदी के विवाह-सन्दर्भ में हम व्यास एवं कृष्ण को (महाभारत) एकत्र पाते हैं। 
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'कलिसंवत्‌ का प्रारंभ कृष्ण की परमधामगमन तिथि से माना जाता है। वर्तमान 
'कलिसंवत्‌ 5111 वर्ष है। इसमें कृष्ण की पूर्णायु के 126 वर्ष जोड़ दें तो उनको जन्म 
तिथि (5111+126 = 5237 वर्ष) ज्ञात हो जाती है। महाभारत युद्ध के समय कृष्ण 
की अवस्था 90 वर्ष की थी। यही अवस्था कर्ण की भी थी। भीष्म 158 वर्ष के थे। 
यदि उनके पिता शान्तनु एवं सत्यवती के विवाह के समय उनकी आयु अठारह-बीस 
वर्ष भी रही हो, तो सत्यवती की कन्यावस्था में उत्पन्न भगवान व्यास की आयु भीष्म 
से प्रायः छः या आठ वर्ष अधिक मानी जायेगी (क्योंकि कौमार्य 12 अथवा 15 वर्ष 
तक माना जाता है)। 

- इस प्रकार भगवान्‌ व्यास एवं पितामह भीष्म थोड़े अन्तर के साथ समवयस्क हैं, 
जब कि कुष्ण उन दोनों के परवर्ती। महाभारतकालीन सारी घटनाओं में व्यास, भीष्म 
एवं कृष्ण एक साथ उपस्थित दिखते हैं। अतएव कलिसंवत्‌ की प्रामाणिक गणना के 
अनुसार हमारे ये तीनों इतिहासपुरुष आज से प्रायः 5200 वर्ष पूर्व के सिद्ध होते हैं। 


इस अभागे राष्ट्र ने विश्व के प्राचीनतम संवत्‌ कलिसंवत्‌ को नकार कर विस्मृत 
कर अपने मुँह में कालिख पोत ली और उसी के फलस्वरूप पदे-पदे पददलित, लांछित 
एवं कदर्थित हो रहा है। इतिहास भारत का और प्रमाणक हैं उसके विदेशी विद्वान्‌? यह 
कहाँ का न्याय है? ई0 सन्‌ से हमें क्या लेना-देना है? जब कि आचार्य वामन, रुद्रट, 
अभिनवगुप्त आदि सारे कश्मीरी आचार्य अपनी ग्रंथरचना का समय 'कलिसंवत्‌ में बता 
रहे हैं। स्वयं इतिहासकार कल्हण गोनन्द से लेकर सुस्सल जयसिंह तक के शासनकाल 
(13वीं शती ई0) की, सारे कश्मीरी राजाओं की तिथियाँ कलिसंवत्‌ में दे रहा है। 
भारतीय पंचांगों ने आज तक उस कलिसंवत्‌ को बचा कर रखा है। यही कलिसंवत्‌ 
भगवान्‌ व्यास को, भीष्म को एवं कृष्ण को इतिहास-पुरुष सिद्ध करता है। 

पाश्‍चात्त्य विद्वान्‌ आर्थर मैकडानल व्यास की ऐतिहासिकता मानने को तैयार नहीं। 
He was only a reteller of tales (वह कहानियों का पुनर्वक्ता मात्र था) | 6 aS 
a legendary ९190121 (वह एक पौराणिक अथवा मिथकीय पात्र था) जैसे 
अनास्थाभरे वाक्यों से भगवान्‌ वेदव्यास का परिचय देते हुए उसने उपहास सा किया 
है। परन्तु हमें मैकडालन की किसी भी टिप्पणी का दुःख नहीं, क्योंकि वह विदेशी है, 
पूर्वाग्रही है। दुःख तो तब होता है, जब हम भारत के भी तथाकथित इतिहासमर्मज्ञों को 
भगवान्‌ व्यास के प्रति दवैधग्रस्त पाते है! 

भगवान्‌ व्यास का मूल नाम 'कृष्ण' है, जो उनके शरीर की श्यामता के कारण 
रखा गया। चूँकि बह यमुना नदी के बीच उभरे एक द्वीप (टापू) पर पैदा हुए, इसीलिये 
उन्हें 'हैपायन' कहा गया। वेदों की विभज्य-व्यवस्थापना के कारण उन्हें “व्यास' की 
पद्वी मिली तथा ' भगवान्‌' शब्द उनकी त्रिकालज्ञता का परिचायक है- 
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उत्पत्तिं निधनञ्चैव जनानामागतिं गतिम्‌। 
वेत्ति विद्यामविद्यां च स भगवानिति स्मृतः॥ 


मेरे विद्वान्‌ शिष्य डॉ राजेनद्र त्रिपाठी 'रसराज' ने कौशाम्बी जनपद (कोसम, 
इलाहाबाद से प्रायः 40 कि.मी. पश्चिम, प्राचीन वत्ससाम्राज्य की राजधानी) में यमुना 
के बीचोबीच उभरे प्रभासगिरि को ही वह द्वीप प्रस्तावित किया है, जिस पर भगवान्‌ 
व्यास का जन्म, दाशकन्या योजनगन्धा एवं महर्षि पराशर के संयोग से हुआ था। 
भगवान्‌ व्यास वीतराग मुनि शुकदेव के पिता, पराशर के पुत्र, शक्ति के पौत्र तथा 
ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के प्रपौत्र हैं। 

मूढता की गहन निद्रा में डूबे भारतीयों को क्या पता कि भगवान्‌ वेदव्यास की 
कीर्ति अत्यन्त प्राचीन काल में ही प्राचीन ईरान तथा अरब देशों तक पहुँच गयी थी। 
जेन्दावेस्ता (पारसियों का धर्मग्रंथ) में धर्माचार्य झश्थरुष्ट (जरदसरु) व्यास का नाम 
उधृत करते हुए, एक नरेश से भगवान्‌ वेदव्यास के त्रैकालिक-ज्ञान की प्रशंसा करता 
है। पैगम्बर मुहम्मद साहब के एक चाचा उच्चकोटि के शायर थे। उन्होंने भी अपनी 
लम्बी कविता में “हिन्द' देश तथा वेदव्यास के अनन्त ज्ञानभण्डार की प्रशंसा की है। 
उनसे भी प्रायः 1500 वर्ष पूर्व उत्पन्न एक और अरबी शायर ने भगवान्‌ व्यास के उन 
भूखण्डों में आने तथा उन्हें जीवनशिक्षा देने .की बात कही है। मेरे पास वे सारी अरबी 
कवितायें सुरक्षित हैं। निश्चय ही पैगम्बर मुहम्मद से 1500 वर्ष पूर्व उत्पन्न अरबी 
शायर भगवान्‌ व्यास के आसपास रहा होगा। 


भगवान्‌ व्यास का कर्तृत्व विपुल एवं विविध है। एक ओर तो वह अठारह 
महापुराणों के निर्विवाद रचनाकार हैं- 
मद्वयं भद्वयं चैव ब्रत्रयं वचतुष्टयम्‌। 
अनापलिङ्गळूस्कानि पुराणानि प्रचक्षते। 


5. मद्वयम्‌-मत्स्यपुराण, मार्कण्डेयपुराण 
भद्दयम्‌-भागवतपुराण, भविष्यपुराण 
ब्रत्रयम्‌-ब्रह्मपुराण, ब्रह्माण्डपुराण, ब्रह्मवैवर्तपुराण 
वचतुष्टयम्‌-वामनपुराण, वाराहपुराण, वायुपुराण, विष्णुपुराण 
अनापल्लिङ्गकूस्कानि-अग्निपुराण, नारदपुराण, पद्मपुराण, लिंगपुराण, गरुडपुराण 
कुर्मपुराण, स्कन्दपुराण, - 
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दूसरी ओर भगवान्‌ व्यास ही सार्ववर्णिक पञ्चम वेद महाभारत के भी रचनाकार 
हैं। दर्शन के क्षेत्र में बादरायण व्यांस, जो ब्रहमसूत्रों के प्रवचनकार हैं, भी महाभारत तथा 
पुराणकार व्यास से अभिन्न ही हैं। 


महाभारत में देव, मर्त्य, नाग, असुर, यक्ष, पितर, विद्याधर, किन्नर तथा खस, 
हूण, पुलिन्द, बर्बर, यवनादि संस्कृतियों का जीवन्त चित्रण प्रस्तुत करते हैं भगवान्‌ 
व्यास। इसी प्रकार धर्म के विविध रूपों की सोदाहरण व्याख्या कर उन्होंने धर्म के प्रति 
समस्त समाज को आस्थावान्‌ बना दिया। शाश्वतधर्म, युगधर्म, आपद्धर्म, वैयक्तिक 
धर्म, कुलधर्म, जातिधर्म एवं राष्ट्रधर्म की अद्भुत व्याख्या की उन्होंने महाभारत में। 
भगवान्‌ व्यास की धर्मव्याख्या पढ़ कर हमें यह विश्वास होता है कि धर्म उसे कहते 
हैं, जो आजीवन मनुष्य का साथ देता है किसी न किसी रूप में। 


नैन नेः 
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भारतीय इतिहास-गंगा के गोमुख-वेदव्यास * 
णप्रो, अभिराज राजेन्द्र मिश्र 


घा की दृष्टि में गौतम बुद्ध एवं महावीर चाहे जितने महान्‌ एवं प्राचीन 
इतिहास-पुरुष हों, परन्तु भारतीय इतिहास की आयु जानने के लिये हम भारतीय 
उन्हें 'अन्तिम' अथवा “एकमात्र” साधन नहीं मान सकते । हमारे लिये तो वे कल पैदा 
होने वाले इतिहास-शिशु मात्र हैं । गौतम एवं महावीर से पूर्व भी हमारा लाखों वर्ष का 
प्राचीन जीवन्त इतिहास है, जो अज्ञान के अन्धकार में तिरोहित है । या तो उसे जानने 
का हमारे पास कोई स्रोत नहीं है या फिर जानने के बाद भी, उसमें हमारी आस्था नहीं 
है । हमारी सोच ही पाश्चात्य सोच की गुलाम है । हम सोचते हैं कि जब ग्रीक हिस्ट्री 
पाँचवी छठी ई. पू. से पीछे नहीं जाती, जब बाइबिल वर्तमान सृष्टि को आठ हजार वर्ष 
से अधिक प्राचीन नहीं मानती, जब मय, असुर, बेबिलोन, हित्ती, मितानी तथा मिस्र की 
संस्कृतियाँ ई.पू. छठी सहस्राब्दी से अधिक प्राचीन नहीं सिद्ध होतीं-तो फिर किस मुँह 
से हम भारतीय संस्कृति एवं इतिहास को लाखों वर्ष पूर्व का बतायें ? 

हमको वेदमन्त्रों का यह रहस्यगर्भ मन्त्र न समझ में आया, और न ही 
आयेगा-यथापूर्वमकल्पयत्‌ । अर्थात्‌ विराट्‌ पुरुष (परमेश्वर) ने नई सृष्टि वैसी ही रची 
जैसी पहले वाली थी । इस मंत्रांश से डार्विन का विकासवादी मत ध्वस्त हो जाता है 
कि मनुष्य वानरों से विकसित होकर आज की सभ्य स्थिति तक पहुँचा है । यह मन्त्र 
इस तथ्य का भी साधक है कि सृष्टि परमेश्वर की ही तरह अनादि एवं अनन्त है । 
खण्डप्रलय एवं महाप्रलय आदि उसके औपचारिक धर्ममात्र हैं । सृष्टि के विकास में 
पाषाणयुग, लौहयुग, ताम्रयुग एवं स्वर्णयुग जैसी कल्पनायें भी हास्यास्पद हैं । क्योंकि 
फिर हमें स्वर्ण के बाद ढेर सारे युगों की गोटी बैठानी पड़ेगी । 

वस्तुतः काल की विभुता के प्रति पाश्चात्य जन आश्वस्त हो ही नहीं सकते । 
क्योंकि वे काल को एक निश्चित बिन्दु से अग्रसर हुई रेखा मानते है । रेखा कभी पीछे 
नहीं लौटती । परन्तु भारतीय काल की अवधारणा वृत्तात्मक है- न 


गोल है दुनिया की माफिक परिधि जीवन-मृत्यु की 
हैं चले जिस बिन्दु से हम, फिर वहीं आ जायेंगे !! 


* सौजन्य-भारतीय वाङ्मय (जुलाई-अगस्त 2011) 
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यही काल का विभुत्व है कि न वह किसी बिन्दु से प्रारम्भ होता है, न ही 
समाप्त! वह शाश्वत है, चिरन्तन है, नित्य गतिशील है और अपनी परिधि में घूमता, 
अपने ही बीते इतिहास को दुहराता रहता है । 

काल को इस वृत्तात्मक अवधारणा ने ही भारतीय दर्शन में स्थापित ' पुनर्जन्मवाद' 
को भी ठोस आधार दिया है । यह मान लेना कितना सहज एवं विश्वसनीय प्रतीत होता 
है कि जीव (आत्मा) पुराने जीर्ण-शीर्ण शरीर को छोड़ नया शरीर धारण करता रहता 
है । अतएव, 


न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 

यदि हम पुनर्जन्म-सिद्धान्त न मानें तो ये जटिल प्रश्‍न उठेंगे कि क्या ईश्वर के 
पास पैदा होने वाले जीवों का कोई संग्रहालय है ? यदि हाँ, तो उसमें जीवों की संख्या 
कितनी है ? यदि जन्म का कारण जीव का कर्म-भोग नहीं (जिनके कारण वह 
सुख-दुख भोगता है) ईश्वर है तो फिर सुखी लोगों को ईश्वर दयालु-उदार-वदान्य तथा 
दीन-दुखियों का ईश्वर नृशंस-कूपण एवं शुष्क मान्य होगा । 

वस्तुतः अपने बारे में, अपने राष्ट्र अपने धर्म एवं अपनी संस्कृति के बारे में 
सोचते समय हम भयभीत रहते हैं, हीनग्रन्थियों से ग्रस्त रहते हैं । हमें भय होता है ए. 
स्टीन तथा पार्जिटर जैसे अनार्जवशील ऐतिह्यविदों का । हमें भय होता है नीरद 
चौधरी, रोमिला थापर एवं अरुन्धती राय जैसे अज्ञानगर्वित अभिशप्त भारतीय लेखकों 
का! यदि प्रमाणपुष्ट तथ्य भी हमें ज्ञात हों तो हम खुल कर नहीं कह सकते। 
इतिहास-लेखन के क्षेत्र में हमारी स्थिति, कठोपनिषद्‌ के इस दुष्टान्त से पूर्णतः मेल 
खाती है-अन्धेनैव नीयमानाः यथाऽन्थाः । अर्थात्‌ अन्थो के द्वारा उंगली पकड़ कर ले 
जाये जाते अन्धे ! 

भारत के इतिहास पर "चौधराना' जताने वाले पाश्चात्य इतिहासकारों को मैं 
“ अन्धा' मानता हूँ । आँख से नहीं तो विवेक से अन्धा। क्योकि वे पुराणों में प्रतिष्ठित 
भारतीय तथा विश्व इतिहास को देख ही नहीं पाये। उसे गल्प मान लिया। उसे 
काल्पनिक मान लिया । उसे “अप्रामाणिक' सिद्ध कर दिया गया । उन्हें टुटपुजही ' ट्राय 
की लड़ाई पर तो असीम श्रद्धा थी, परन्तु अठारह अक्षौहिणी सेना के विनाशस्थल 
*कुरुक्षेत्र-धर्मयुद्ध' पर नहीं । इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी, उसके वर्णयिता त्रिकालदर्शी 
भगवान्‌ कृष्णद्वैपायन व्यास पर भी उनका विश्वास नहीं के बराबर था । 
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भगवान्‌ वेदव्यास भारतीय इतिहास के प्रथम शलाकापुरुष हैं । उनसे प्रारम्भ होने 
वाला भारत का अविच्छिन्न इतिहास प्रायः प्रत्यक्ष-प्रमाण पर आधारित है । परन्तु 
पाश्चात्यों ने वेदव्यास को झुठलाकर गौतमबुद्ध को ही प्रथम इतिहास-पुरुष माना । इस 
दुरभिसन्धि के कारण ही, भारतीय प्रामाणिक इतिहास की प्राचीनता कम से कम ढाई 
हजार वर्ष कम हो गई । 


वस्तुतः वाल्मीकि एवं व्यास-भारत के ऐसे कालजयी इतिहास-पुरुष हैं जिन्होंने 
स्वयुगीन नायकों पर अपने महान्‌ ग्रन्थ लिखे । राम और रावण वाल्मीकि के समक्ष 
विद्यमान थे । कौरव तथा पाण्डव भी वेदव्यास के समक्ष विद्यमान ही नहीं थे, प्रत्युत 
उन्हीं की सन्तति भी थे । महर्षि व्यास योगज-प्रत्यक्ष के धनी, त्रिकालदर्शी कवि थे 
जिन्होंने अठारह दिनों के महाभारत-संग्राम का विलक्षण विश्वसनीय वर्णन किया । 
किस दिन किस-किस महारथी में भिडन्त हुई ? किस दिन कौन योद्धा मारा गया ? 
युद्ध की कौन-कौन घटनायें कब-कब घटीं ? इनका डायरीनुमा वर्णन महाभारत में 
सुरक्षित है । क्या विशव के किसी भी अन्य इतिहासकार में यह सामर्थ्य दीखता है ? 
परन्तु पाश्चात्यों की जूती ढोने वाले भारतीयों को इसका गर्व क्यों हो ? 

आर्थर मैकडानेल जैसा धीर-गम्भीर लेखक भी भगवान्‌ वेदव्यास का उपहासात्मक 
उल्लेख करता है-।७ ६७ only a retellar of tales अर्थात्‌ वह पुरानी कथाओं का 
पुनर्वक्ता (श्रावक) मात्र था । एक अन्य स्थान पर वह पुनः अभद्र टिप्पणी करता 
है-He was a legendary pers0nalit/ अर्थात्‌ वह एक किदन्ती-पात्र (अप्रामाणिक, 
अनैतिहासिक) था । इन वाक्यों से स्पष्ट है कि आर्थर मैकडानेल भगवान्‌ व्यास को 
इतिहास-पुरुष नहीं मानता था। उसकी दृष्टि में व्यास का अर्थ है-कथाश्रावक, 
किस्सागो! 

कितना आश्चर्य है कि वेद की एकीभूत जटिल ज्ञानराशि को, मानव-हित के 
लिये, ऋक्‌-यजुस्‌-सामन्‌ मन्त्रों के आधार पर, त्रयी के रूप में व्यवस्थित करने वाले, 
अठारह महापुराणों तथा पंचमवेद महाभारत के रचनाकार तथा अन्ततः श्रीमद्भागवत-सरीखा 
कालजयी भकितिग्रन्थ प्रणीत करने वाले एक अप्रितम, महामहिम इतिहास पुरुष को एक 
अनधिकृत, अपात्र व्यक्ति 'लिजेण्डरी' बता रहा है ? और हम हैं कि सात-आठ दशकों 
से वही भ्रान्तियाँ अपने छात्रों को पढ़ा रहे हैं, उसका खण्डन नहीं कर रहे हैं ? 


अब आप कुष्णद्वैपायन भगवान्‌ वेदव्यास की ऐतिहासिकता पर विचार करें । 
प्रत्येक रचनाकार के ऐतिहासिक अस्तित्व के प्रत्यक्ष-साधक होते हैं उसके ग्रन्थ । जैसे 
महर्षि पतंजलि का साधक महाभाष्य, कालिदास का साधक अभिज्ञान-शाकुन्तल, प्लेटो 
का साधक दि कैपिटल, मिल्टन का साधक दि पैराडाइज लॉस्ट-ठीक उसी प्रकार 
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वेदव्यास के अस्तित्व का साधक है महाभारत, श्रीमद्भागवत तथा पुराणग्रन्थ । हम इस 
तथ्य का अपलाप कैसे कर सकते हैं कि व्यास महाभारत के रचनाकार हैं, जब कि हम 
इतना तक जानते हैं कि, 


त्रिभिर्वर्षैः सदोत्थायी कृष्णद्वैपायनो मुनिः । 
महाभारतमाख्यानं कृतवानिदमुत्तमम्‌ ॥ म.भा.आदि.६६/३२ 

वेदव्यास की ऐतिहासिकता का सबसे बड़ा प्रमाण था कलिंसंवत्‌ जिसे अंग्रेजों ने 
बड़ी चालाकी से अमान्य सिद्ध कर दिया । कलिसंवत्‌ न केवल भारतवर्ष, प्रत्युत समूचे 
विश्व का प्राचीनतम प्रामाणिक संवत्‌ है । भारत में यह कितना सर्वमान्य एवं व्यापक 
था इसका प्रमाण यही है कि धुर उत्तर कश्मीर में जन्मे आनन्दवर्धन (नवीं शती ई.) 
अभिनव (11 वीं शती) तथा कल्हण (13 वीं शती) आदि से लेकर दाक्षिणात्य अप्पय 
एवं नीलकण्ठ दीक्षित तक (17वीं 18वीं शती) सारे आचार्य एवं कवि ग्रन्थरचना का 
समय कलिसंवत्‌ में बताते हैं । महान्‌ इतिहासकार कल्हण भी कर्कोटवंशी गोनन्द से 
लेकर सुस्सल जयसिंह (1248 ई.) के युग तक प्रायः दो ढाई हजार वर्षों का 
काश्मीरेतिहास मात्र कलिसंवत्‌ मालव, विक्रम तथा शकसंवत्‌ भारतीय इतिहास की 
प्राचीनता का अकाट्य प्रमाण है । परन्तु अंग्रेजों ने उसका भूले-भटके भी उल्लेख नहीं 
किया और हमारे ऊपर ईसवी सन्‌ को लाद दिया । तराजू पर तौल तो होती रही भारतीय 
इतिहास की, परन्तु तौल का बटखरा बन गया ईसवी सन्‌ ! ऐसा क्यों ? ईसा मसीह 
से भारतीय इतिहास का क्या लेना-देना है ? हम कालिदास का समय ईसा से 
आगे-पीछे क्यों बतायें ? विक्रम से आगे या पीछे क्यों न बताये ? कलिसंवत्‌ से उनका 
समय क्यों न निश्चित करें ? कलिं तथा विक्रम संवत्‌ तो हमारे अपने ही बटखरे हैं, 
इतिहास तौलने के साधन हैं ! 

कलिसंवत्‌ की प्रारम्भ तिथि क्या है ? महाभारत युद्ध की समाप्ति के अनन्तर 
युधिष्ठिर ने छत्तीसवें वर्ष के शासनकाल में, जब उन्हें द्वारका से लौटे अर्जुन से ज्ञात 
हुआ कि योगेश्वर कृष्ण ने धराधाम छोड़ दिया है तो वह भी पौत्र परीक्षित्‌ को शासन 
सौंपा, भाइयों एवं राजमहिषी द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहणार्थ हिमालय की ओर. चल पडे 
। परीक्षित्‌ के राज्यारोहण की तिथि से ही कलिसंवत्‌ प्रारम्भ होता है। चूँकि इसी तिथि 
से (द्वापर युग का अवसान तथा) कलियुग का प्रादुर्भाव हुआ, अतएव इसे कलिसंवत्‌ 
कहा जाता है । वस्तुतः महाराज परीक्षित्‌ ने इसे अपने पितामह धर्मराज युधिष्ठिर के 
नाम पर (युधिष्ठिर-संवत्‌) प्रवर्तित किया था। इस प्रकार कलिसंवत्‌ भारतीय इतिहास 
की तीन प्रमुख घटनाओं का परिचायक है- 
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1. कलियुग का प्रारम्भ एवं कुष्ण का तिरोधान 
2. परीक्षित्‌ का राज्यारोहण तथा 
3. पाण्डवों का हिमालय-प्रस्थान 


सम्प्रति कलिसंवत्‌ 5112 चल रहा है । चूँकि कलिसंवत्‌ ही भगवान्‌ कृष्ण की 
मृत्युतिथि भी है जो कि एक सौ पचीस वर्ष की पूर्णायु भोग कर दिवंगत हुए थे, 
अतएव 5112 में 125 वर्ष और जोड़ देने से हमें कृष्ण की जन्मतिथि प्राप्त हो जाती 
है । इसे कृष्णसंवत्‌ कहा जाता है । पिछले 4 अप्रैल 2011 ई. (चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 
वि.सं. से श्रीकृष्णसंवत्‌ 5237 का प्रारम्भ हुआ है । श्रीमद्भागवत का 
प्रमाण है- 


यदा मुकुन्दो भगवनिमां महीं 

जहौ स्वतन्वा श्रवणीयसत्कथः । 

तदाहरेवाप्रतिबुद्धचेतसा- 

मधर्महेतुः कलिरन्ववर्तत ॥१.१५.३६॥ 

कलिसंवत्‌ के प्रारम्भ से छत्तीस वर्ष पूर्व महाभारत-युद्ध होने का अर्थ स्पष्ट है 

कि यह महासमर आज से (5112+36=)5148 वर्ष पूर्व हुआ था । महाभारत-युद्ध के 
समय पितामह भीष्म की अवस्था 158 वर्ष होने का अर्थ है कि वह (5148+158=)5306 
वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए । पितामह भीष्म जब अठारह-बीस वर्ष के कुमार देवव्रत थे तभी 


दाशकन्या सत्यवती (जो महर्षि व्यास की जननी है) का विवाह उनके पिता शन्तनु से . 


सम्पन्न हुआ था । ऐसी स्थिति में, माता सत्यवती भीष्म से संभवतः पन्द्रह-बीस वर्ष 
से अधिक बड़ी न रही होंगी और सत्यवती की कन्यावस्था (षोडशील से पूर्व) में 
उत्पन्न व्यास भी, भीष्म से दस-पाँच वर्ष ही बड़े रहे होंगे । इस प्रकार, हम कलिंसंवत्‌ 
के ठोस प्रमाण से भीष्म एवं व्यास को समवयस्क एवं समसामयिक मान सकते हैं । 
विचित्रवीर्यं की मृत्यु के अनन्तर माता सत्यवती सर्वप्रथम भीष्म को और (उनके 
अस्वीकार कर देने पर) व्यास को आमन्त्रित करती हैं नियोगविधि से सन्तानोत्पादन- 
हेतु-अपनी अनुजवधुओं से । इस तथ्य से भी व्यास एवं भीष्म की समवयस्कता सिद्ध 
होती है । 


व्यास, भीष्म एवं कृष्ण महाभारत-कथा में अनेक अवसरों पर एकत्र दीखते हे) ' 


द्रौपदी-विवाह के अवसर पर कृष्ण एवं व्यास एकत्र हैं, तो युधिष्ठिर के राजसूय-यज्ञ 


में कृष्ण, व्यास एवं भीष्म-तीनों । फलतः इन तीनों ही इतिहास-पुरुषों को समसामयिक 


महाभारतकालीन पात्र मानना उचित होगा । 
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जिस सरलता, अश्रद्धो एवं अज्ञान के साथ आर्थर मैकडोनल ने भगवान्‌ व्यास को 
काल्पनिक (अप्रमाणिक) मान लिया वह सर्वथा उपहासास्पद है । काश, उन्होंने 
वेदव्यास को गहराई से जानने का यत्न किया होता ! 

भगवान्‌ वेदव्यास भारतीय इतिहास के मानदण्ड हैं । वह आर्थर मैकडोनल तथा 
उन्हीं जैसी सतही बुद्धि वाले, पूर्वाग्रहग्रस्तों को भले ही प्रामाणिक न प्रतीत हों, परन्तु 
पारसी धर्म का प्रवर्तक जरथुष्ट्र (ई.पू. 1000 ई.) उन्हें भलीभाँति जानता-पहचानता है। 
अरब देश के प्राचीनतम शायर, जो पैगम्बर मुहम्मद साहब से भी प्रायः सत्रह सौ वर्ष 
पूर्व पैदा हुए, भी भगवान्‌ व्यास के ज्ञाता एवं प्रशंसक हैं । कूपया अगले प्रमाणों पर 
ध्यान दें। 

फारसी में स का ह हो जाता है । अतः प्राचीन काल में ही वे लोग वैदिक 
सप्तसिन्धु को हप्तहिन्दु अथवा मात्र हिन्दु नाम से व्यवहृत करने लगे थे । पारसियों के 
धर्मग्रन्थ जेन्दावेस्ता के वेदिदाद नामक भाग में हिन्दुकन्‌ शब्द के अनेकशः प्रयोग 
मिलते हैं । अवेस्ता के एक मन्त्र (1.19) में परमेश्वर कहता है-मैंने जो 15वाँ देश 
बनाया है वह विश्व का सर्वोत्तम देश हप्तहिन्दुकन्‌ है । अवेस्ता के ही सम्राट्‌ गुस्ताष्वम 
एवं जरथुष्ट्र-संवाद में यह सन्दर्भ भी आया है कि हिन्ददेश से व्यास नामक एक ज्ञानी 
ब्राह्मण फारस आया था- 


अकून्‌ विरहमने व्यास नाम आज हिन्द 
आमल दस दाना कि अकल चुना मस्त । 
पारसियों के 'मेहेरयास्त' नामक ग्रन्थ में हिन्द देश को ईरान से पूर्व में बताया 
गया है तो 'शातीर' नामक तीसरे ग्रन्थ में हिन्दु देश के निवासियों को ' हिन्दी' बताया 
गया है । 
डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल ने भी ई.पू. 484 वर्ष के ईरानी सम्राट्‌ दाय के 
शुषा-स्थित शिलालेख का एक प्रमाण उद्धृत किया है जिससे भारत एवं ईरान के 
गहन-सम्बन्धों का बोध होता है- 


'पिश्तपुहया इदाकने हयावुषु आ 
उलाहया हिन्दुहनु इनहया हरनु वमिया अयहियु । 


अर्थात्‌ इस राजप्रासाद के लिये कलाकौशल-मण्डित हाथी के दाँत हिन्दुदेश से, 
सरस्वती नदी के रास्ते मँगाये गये थे ! 


इस्लाम की स्थापना से पूर्व अरब में भी वैदिक धर्म का वर्चस्व था । काबासिथित 
'शिवमन्द्र में अरब कवियों के सम्मेलन होते थे । कुछ श्रेष्ठ कवियों के काव्य 
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सुवर्णपत्रों पर अंकित कर काबा के शिवालय में सुरक्षित भी रखे गये थे | हजरत 
मुहम्मद ने विजय के उन्माद में वह सारा ग्रन्थागार अग्निसात्‌ करा दिया । परन्तु 
बड़े-बूढ़ों की प्रार्थना पर सुवर्णपत्रांकित कवितायें उन्हें लौटा दीं । 

कालान्तर में खलीफा हारून-अल-रशीद ने पैगम्बर मुहम्मद के पूर्ववर्ती अरब-कवियों 
की कविताओं का एक संग्रह-ग्रन्थ स्वयं तैयार किया जिसमें महादेव विक्रमादित्य आदि 
के उल्लेख एवं प्रशस्तियाँ हैं । इसी संग्रह में मुहम्मद से प्रायः 1700 वर्ष पूर्व उत्पन्न 
'लबि-बिन-अरवतफ-बिन-तुर्फा नामक शायर की एक कविता है- 


अया मुबारकेल अरज यू शैये नोहा मिलन हिन्दे 

व अरादकल्लाहः मज्यो नज्जेल जिकरतुन ॥1॥ 

बहल तजल्लीयतुन एनाने सहवी अरवअुतन जिकरा 

बहाजे ही योनज्जेलुर॑सूल मिलन हिन्दतुन ॥2॥ 

यक्‌लुनल्लाहः या अहलल अरज अलमीन कुल्लहुम 

फत्तेबऊ जिकरतुल वेदहक्कुन मालम योबज्जेलतुन ॥ 

न होवा आलमु स्साम बल यजुर मेनल्लाहे तनजीलन 

'कएनोमा या अरवीयो मुत्तबेअन यो वश्शेरी यो नजातुन ॥ 

व इसनैनं हुमा रिक अतर तासिंहीन कः अरवबतुन 

व असनात अला ऊदन बहावा मशएरतुन ॥ 

अर्थात्‌ हे हिन्दुओं की पुण्यभूमि ! तू धन्य है । ईश्वर ने ज्ञानप्रसार के लिये तूझे 
चुना है । ईश्वर का यह ज्ञानप्रकाश चार प्रकाशमान स्तम्भों की तरह समूचे जगत्‌ को 
प्रकाशित करता है । वह ज्ञानप्रकाश .हिन्दू महर्षियों के माध्यम से चार रूपों में प्रकट 
हुआ है, जिसे वेद कहते हैं । ईश्वर कहता है कि मेरे ज्ञान का नाम वेद है । उसी के 
अनुसार तुम आचरण करो । यह ज्ञान-भण्डार साम और यजुर्‌ इन दो वेदों में निहित 
है । इन्हीं में मोक्ष का मार्ग उपदिष्ट है । इसी प्रकार ऋक्‌ एवं अथर्व ये दो वेद 
बन्धुत्व की शिक्षा देते हैं । जो इन वेदों के प्रकाश में आया, वह कभी अन्धकार-ग्रस्त 
नहीं होगा । 
सम्प्रति-हिजरी सन्‌ 1432 चल रहा है । यदि उपर्युक्त शायर पैगम्बर से सत्रह सौ 

वर्ष पहले का है तो सिद्ध है कि वेद प्रशस्तिपरक यह कविता आज से (1432+1700=) 
3132 वर्ष प्राचीन है । यदि तुर्फा नामक यह शायर चारों वेदों से परिचित है तो निश्चय 
ही वह भगवान्‌ वेद-व्यास से भी परिचित रहा होगा । क्योंकि एकीभूत वेद का व्यास 
(विभाजन) उन्होंने ही किया । स्वयं हजरत मुहम्मद के चाचा उमर-बिन-हश्शाम एक 
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ख्यातनामा शायर हैं । उन्होंने भी हिन्द-सम्बन्धी अपनी लम्बी कविता में महादेव की 
उपासना के गुण गाये हैं तथा आर्तभाव से यह इच्छा व्यक्त की है कि हे परमेश्वर ! 
“मेरी सारी जिन्दगी ले लो परन्तु मुझे बस एक दिन का भारत-निवास दे दो ! क्योंकि 
वहीं मनुष्य जीवन्मुक्त हो पाता है ! 


ब अहलोलहा अजह अरमीमन महादेव ओ 
मनजिल इलमुददीने मिनहम बसयत्तरू ॥ 
न सहवी केयाम फी मकामिल हिन्दे यौमन 
च यकूलन लातहजन फ इन्नक तबज्जरू ॥ 
इन अरबी-फारसी प्रमाणं के लिये मैं विद्वान्‌ मित्र श्रीजयरामाचार्य (बँगलौर) का 
परम आभारी हूँ । काश, आर्थर मैकडोनल भी इन अमूल्य विवरणों से परिचित होते तो 
भगवान्‌ व्यास को किस्सागो या किंवदन्ती बताने का दुस्साहस न कर पाते । 
भारतीय इतिहासकारों में आज एक फैशन चल पड़ा है Before Buddha, After 
५५०३ कहने का । बुद्ध से पूर्व उन्हें कुछ नहीं मिलता-सिवाय अपने अज्ञान के | 
मेरी प्रार्थना है कि वे अपनी यह मूढता बरकरार रखें, उसमें थोड़ा संशोधन करके-86016 
Vedavyasa, After ७५३५५३७९ के रूप में । यदि वेदव्यास से पूर्व का भारतीय 
इतिहास हमारे ऐतिहयविदों को नहीं मिलता तो मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं; क्योंकि 
उनके हिन्दुस्तानी चोले में दिमाग यूरोप का है । मुझे तो लाखों वर्ष पुराना भारत का 
इतिहास वेद-पुराण-दर्पण में प्रतिबिम्बित सुस्पष्ट दीख रहा है । 
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विश्वगुरु भगवान्‌ वेदव्यास 


ब दीनानाथ झुनझुनवाला 


व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम्‌ । 
पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्‌ ॥ 
जीर के कल्याण के लिए भगवान्‌ वेदव्यास द्वापर के अन्त में महर्षि वशिष्ठ के 
पौत्र श्री पराशर मुनि के अंश से सत्यवती में प्रकट हुए। व्यास जी का जन्म 
द्वीप में हुआ, इससे उनका नाम द्वैपायन “द्वीपे न्यस्तयाबालस्तस्माद्‌ द्वैपायनोऽभवत्‌?' 
देवी. भाग. 2/3/41 है। शरीर श्यामवर्ण का है, इससे वे कृष्ण द्वैपायन कहलाए। वेदों का 
चार भागों में विभाग करने के कारण इन्हें वेदव्यास भी कहते हैं। '“वेदविस्तारकारणाद्‌ 
व्यासनामाऽभवन्मुनिः'' बद्री वन में रहने के कारण इनका एक नाम बादरायण भी है। 
भगवान्‌ वेदव्यास जी ने देखा कि वेदों के पठन-पाठन का अधिकार तो केवल द्विजाति 
पुरुषों को ही है। स्त्रियों एवं शूद्रों का भी उद्धार होना चाहिए, उन्हें भी धर्म का ज्ञान 
होना चाहिए। इसलिए उन्होंने महाभारत की रचना की। इतिहास के नाना प्रकार के 
आख्यानों द्वारा व्यास जी ने धर्म के सभी अंगों का महाभारत मे वर्णन बड़े सरल ढंग 
से किया। महाभारतरूपी प्राचीन इतिहास ग्रन्थ में समस्त ज्ञानराशि सन्निहित है । जो 
महाभारत में है, वह अन्यत्र हो सकता है, जो इस में वर्णित नहीं है, वह अन्यत्र भी 
नहीं है- 
धर्मेहार्थ च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ । 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्‌ ॥ 
भगवान्‌ वेदव्यास जी की महिमा अगाध है। सारे संसार का ज्ञान उन्हीं के ज्ञान 
से प्रकाशित है। वेदव्यास जी ज्ञान के असीम और अनन्त समुद्र हैं। विद्वत्ता की 
पराकाष्ठा हैं। कवित्व की सीमा हैं। संसार के समस्त पदार्थ मानों व्यास जी की कल्पना 
के ही अंग हैं। जो कुछ तीनों लोकों में देखने, सुनने और समझने को मिलता है, सब 
व्यास जी के हृदय में था। व्यास जी के सदुश महापुरुष जगत्‌ के उपलब्ध इतिहास में 
दूसरा नहीं मिलता। जगत्‌ की संस्कृति ने अब तक भगवान्‌ व्यास के समान पुरुष 
उत्पन्न ही नहीं किया, व्यास व्यास ही हैं। 
व्यास जी संपूर्ण संसार के परम गुरु हैं। गुरु पूर्णिमा (आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा) को 
व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन प्रत्येक आस्तिक हिन्दू परिवार इनकी 
पूजा करता है- 
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मम जन्मदिने सम्यकू पूजनीयः प्रयत्नतः । 
आषाढशुक्लपक्षे तु पूर्णिमायां गुरौ तथा ॥ 

प्राणियों को परमार्थ का मार्ग दिखाने के लिए ही उनका अवतार हुआ। उन सर्वज्ञ 
करुणासागर ने ब्रह्मसूत्र का निर्माण करके तत्त्वज्ञान को व्यवस्थित किया जितने भी 
आस्तिक समुदाय हैं, वे ब्रह्मसूत्र को प्रमाण मानकर उसके आधार पर ही स्थित हैं। 
परन्तु तत्त्वज्ञान के अधिकारी संसार में थोडे ही होते हैं। तत्त्वज्ञान भी हृदय में तभी 
स्थित होता है, जब उपासना के द्वारा हृदय शुद्ध हो जाये। अपनी रुचि के अनुसार ही 
आराधना में प्रवृत्ति होती है। भगवान्‌ व्यास ने अनादि पुराणों की रचना आराधना को 
पुष्टि के लिये की। एक ही चिन्मय तत्त्व की जो अनन्त लीलाएँ हैं, उन्हें इस प्रकार 
पुराणों में संकलित किया गया कि सभी लोग अपनी रुचि के अनुकूल साधन प्राप्त 
कर लें। 

भगवान्‌ वेदव्यास जी भारतीय वाङ्मय के देदीप्यमान नक्षत्र माने जाते हैं। 
अष्टादश पुराणों और महाभारत सरीखी कालजयी कृति के प्रणेता हैं। उपनिषदों का तत्त्व 
समझाने के लिए इन्होंने ब्रह्मसूत्रों का निर्माण किया। व्यास स्मृति के नाम से इनका रचा 
हुआ एक स्मृति ग्रंथ भी उपलब्ध है। इस प्रकार भारतीय वाड्मय एवं हिन्दू संस्कृति 
पर व्यास जी के अनंत उपकार हैं। श्रुति स्मृति पुराणोक्त सनातन धर्म के व्यास जी 
प्रधान व्याख्याता कहे जाते हैं। इनके उपकार से हिन्दू जाति कदापि उऋण नहीं हो 
सकती। जब तक हिन्दू जाति और भारतीय संस्कृति जीवित है, तब तक इतिहास में 
व्यास जी का नाम अमर रहेगा। इन्होंने ही भगवान्‌ कृष्ण के श्रीमद्भगवद्गीता रूपी 
अमर उपदेश को अपनी महाभारत संहिता में ग्रथित कर उसे संसार के लिए सुलभ बना 
दिया। वेदों का विभाजन एवं महाभारत का निर्माण करके भी भगवान्‌ व्यास का चित्त 
प्रसन्न नहीं हुआ। वे सरस्वती के तट पर खिन्न बैठे थे। उन्हें स्पष्ट लग रहा था कि 
उनका कार्य अभी अधूरा ही है। प्राणियों की प्रवृत्ति कलियुग में न तो वैदिक धर्म, तप, 
यज्ञादि में रहेगी और न वे सनातन धर्म का ही सम्यक्‌ आचरण करेंगे। धर्माचरण का 
परम फल मोक्ष उन्हें सुगमता से प्राप्त हो, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था। जीवों 
की कल्याण कामना से ही वे अत्यन्त चिंतित थे। उसी समय वहाँ देवर्षि नारद जी पध 
रे। देवर्षि ने चिन्ता का कारण पूछा और तब श्रीमद्भागवत का उपदेश दिया। देवर्षि के 
चले जाने पर भगवान्‌ व्यास ने श्रीमद्भागवत महापुराण को अट्ठारह हजार श्लोकों में 
व्यक्त किया। 


महर्षि वेदव्यास त्रिकालदर्शी एवं इच्छागति हैं। वे प्रत्येक के मन की बात जान 
लेते हैं और इच्छा करते ही जहाँ जाना चाहें, वहीं पहुँच जाते हैं। वे जन्म से ही अपनी 
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माता को आज्ञा लेकर वन में तपस्या करने चल दिये। जाते समय वे माता से कह गये 
कि जब कभी तुम्हें मेरी आवश्यकता जान पडे, तुम मुझे याद कर लेना। मैं उसी समय 
तुम्हारे पास चला आऊंँगा। जब पाण्डव विदुर जी की बताई हुई युक्ति का अनुसरण कर 
लाक्षा भवन से निकल भागे और एकचका नगरी में जाकर रहने लगे, उन दिनों व्यास 
जी उनके पास उनसे मिलने के लिए आए ओर प्रसंगवश उन्होंने उन्हे द्रौपदी के 
पूर्वजन्म का वृत्तान्त सुनाकर यह बताया कि यह कन्या तुम्हीं लोगों के लिए पहले से 
निश्चित हें। इस बात को सुनकर पाण्डवों को बड़ी प्रसन्नता हुई एवं उत्सुकता हुई और 
वे द्रुपद कुमारी के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए पांचाल नगर की ओर चल पड़े। 
वहाँ जाकर जब अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त पूरी करके द्रौपदी को जीत लिया और माता 
कुंती की आज्ञा से पाँचों भाईयों ने उससे विवाह करना चाहा, तब राजा द्रुपद ने इस 
पर आपत्ति की। उसी समय व्यास जी वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने द्रुपद को द्रौपदी के 
पूर्वजन्म का वृत्तान्त सुनाकर पाँचों भाइयों के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के 
लिए राजी कर लिया। 


महाराज युधिष्ठिर ने जब इन्द्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ किया, उस समय भी वेदव्यास 
जी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए अपनी शिष्यमंडली के साथ पधारे थे। यज्ञ समाप्त 
होने पर वे विदा होने के लिए युधिष्ठिर के पास आए और बातों ही बातों में उन्होंने 
युधिष्ठिर को बतलाया कि आज से तेरह वर्ष बाद क्षत्रियां का महासंहार होगा, जिसमें 
दुर्योधन के अपराध के कारण तुम्हीं निमित्त बनोगे। 


पांडवों का सर्वस्व छीनकर तथा उन्हें बारह वर्षो की लंबी अवधि के लिए वन 
भेजकर भी दुर्योधन को संतोष नहीं हुआ। वह पांडवों को वन में ही मार डालने की 
बात सोचने लगा। अपने मामा शकुनि, कर्ण तथा दुःशासन से सलाह करके उसने 
चुपचाप पांडवों पर आक्रमण करने का निश्चय किया और सब लोग शस्त्रास्त्र से 
सुसज्जित रथों पर सवार होकर वन की ओर चल पड़े। व्यास जी को अपनी दिव्य दृष्टि 
से उनकी इस दुरभिसंधि का पता लग गया। चे तुरंत उनके पास आये और उन्हें इस 
घोर दुष्कर्म से निवृत्त किया। इसके बाद उन्होंने धृतराष्ट्र के पास जाकर समझाया कि 
तुमने जुए में हराकर पांडवों को वन में भेज दिया, यह अच्छा नहीं किया, इसका 
परिणाम अच्छा नहीं होगा। तुम यदि अपना तथा अपने पुत्रों का हित चाहते हो, तो अब 
भी संभल जाओ। भला यह कैसी बात है कि दुराचारी दुर्योधन राज्य के लोभ से पांडवों 
को मार डालना चाहता है। मैं कहे देता हॅ. कि अपने इस लाडले बेटे को इस काम से 
रोक दो। वह चुपचाप घर बैठा रहे। यदि उसने पांडवों को मार डालने की चेष्टा की, 
तो वह स्वयं अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा । यदि तुम अपने पुत्र की द्वेषबुद्धि मिटाने 
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की चेष्टा नहीँ करोगे, तो बड़ा अनर्थ होगा। मेरी सम्मति तो यह है कि दुर्योधन अकेला 
ही वन में जाकर पांडवों के पास रहे। संभव है पांडवों के सत्संग से उसका द्वेषभाव 
दूर होकर प्रेमभाव जागृत हो जाए। परंतु यह बात है बहुत कठिन, क्योंकि जन्मजात 
स्वभाव का बदल जाना सहज नहीं है। यदि तुम कुरुवंशियों की रक्षा और उनका जीवन 
चाहते हो, तो अपने पुत्रों से कहो कि वे पांडवों के साथ मेल कर लें। व्यास जी ने 
धृतराष्ट्र से यह भी कहा कि थोड़ी ही देर में महर्षि मैत्रेय जी यहाँ आने वाले हैं। वे 
तुम्हारे पुत्रों को पांडवों से मेल कर लेने का उपदेश देंगे। वे जैसा कहें बिना सोचे विचारे 
तुम लोगों को वैसा ही करना चाहिए। यदि उनकी बात नहीं मानोगे, तो वे कोधवश शाप 
देंगे) परंतु दुष्ट दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी और फलतः उसे महर्षि मैत्रेय का 
'कोपभाजन बनना पड़ा। 1 


व्यास जी त्रिकालदर्शी तो थे ही, उनका सामर्थ्य भी अद्भुत था। जब पांडव लोग 
वन में रहते थे, उस समय उन्होंने एक दिन उनके पास जाकर युधिष्ठिर तथा अर्जुन 
के प्रति स्मृति विद्या का उपदेश दिया, जिससे उनमें देवदर्शन की योग्यता आ गयी। 
इतना ही नहीं, इन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि दे दी, जिसके प्रभाव से उन्हें युद्ध की सारी 
बातों का ही ज्ञान नहीं हुआ, बल्कि उनमें भगवान्‌ के विश्व रूप एवं दिव्य चतुर्भुज 
रूप के देवदुर्लभ दर्शन की योग्यता भी आ गयी और वे साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
मुखारविंद से भगवद्गीता के दिव्य उपदेश का भी श्रवण कर सके, जिसे अर्जुन के 
सिवा और कोई भी नहीं सुन पाया था। जिस दिव्य दृष्टि के प्रभाव से संजय में इतनी 
बड़ी योग्यता आ गयी, उस दिव्य दृष्टि को प्रदान करने वाले महर्षि वेदव्यास में कितना 
सामर्थ्य होगा-हमलोग इसका ठीक ठीक अनुमान भी नहीं लगा सकते। वे साक्षात्‌ 
ह नारायण की कला ही जो ठहरे। इसीलिए उनको “'द्विबाहुरपरो हरिः'' कहा 
गया है। 

एक बार जब धृतराष्ट्र और गांधारी वन में रहते थे और महाराज युधिष्ठिर भी 
अपने परिवार के साथ उनसे मिलने के लिऐ गये हुए थे, व्यास जी यहाँ आये और ये 
देखकर कि धृतराष्ट्र और गांधारी का पुत्रशोक अभी तक दूर नहीं हुआ और कुन्ती भी 
अपने पुत्रों के वियोग से दुःखी है, उन्होंने धृतराष्ट्र से वर माँगने को कहा। राजा धृतराष्ट्र 
ने उनसे यह जानना चाहा कि महाभारत युद्ध में उनके जिन कुटुम्बियों और मित्रों का 
नाश हुआ है, उनकी क्या गति हुई होगी, साथ ही उन्होंने व्यास जी से उन्हें एक बार 
दिखला देने की प्रार्थना की। व्यास जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए गांधारी से 
कहा कि आज रात को ही तुम सब लोग अपने मृत बंधुओं को उसी प्रकार देखोगे, जैसे 
कोई सोकर उठे हुए मनुष्य को देखे। सायंकाल नित्यकृत्य करके व्यास जी की आज्ञा 
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से सब लोग गंगातट पर एकत्र हुए। व्यास जी ने गंगा जी के पवित्र जल में घुसकर 
पांडव एवं कौरव पक्ष के योद्धाओं को जो युद्ध में मर गये थे, आवाज दी। उसी समय 
जल में वैसा ही कोलाहल सुनाई दिया, जैसा कौरवों एवं पांडवों की सेनाओं के एकत्र 
होने पर कुरुक्षेत्र के मैदान में सुनाई पड़ा था। इसके बाद भीष्म और द्रोण को आगे 
करके वे सब राजा और राजकुमार जिन्होंने युद्ध में वीरगति प्राप्त की थी, सहसा जल 
में से बाहर निकल आये। युद्ध के समय जिस वीर का जैसा वेष था, जैसी ध्वजा थी, 
जो वाहन थे, वे सब ज्यों के त्यों वहाँ दिखाई दिए। वे दिव्य वस्त्र और दिव्य मालाएँ 
धारण किये हुये थे। सबने चमकते हुए कुंडल पहन रखे थे और सबके शरीर दिव्य 
प्रभाव से चमचमा रहे थे। गन्धर्व उनका यश गा रहे थे और बंदीजन स्तुति कर रहे थे। 
उस समय व्यास जी ने धृतराष्ट्र को दिव्य नेत्र दे दिये, जिससे वे उन सारे योद्धाओं को 
अच्छी तरह देख सके। यह दृश्य अद्भुत, अचिन्त्य और रोमांचकारी था। सब लोगों ने 
निर्निमेष नेत्रों से उस दृश्य को देखा। इसके बाद सब आये हुये योद्धा अपने अपने 
संबन्धियों से क्रोध और वैर छोड़कर मिले। इस प्रकार रात भर प्रेमियों का यह समागम 
जारी रहा! इसके बाद वे सब लोग जिस प्रकार आये थे, उसी प्रकार भागीरथी के जल 
में प्रवेश करके अपने अपने लोकों में चले गये। उस समय वेदव्यास जी ने जिन स्त्रियों 
के पति वीरगति को प्राप्त थे, उनको संबोधन करके कहा कि आपमें से जो कोई अपने 
पति के लोक मे जाना चाहती है, उन्हें गंगा जी के जल में गोता लगाना चाहिए। उनके 
इस वचन को सुनकर बहुत सी स्त्रियाँ जल में घुस गयीं और मनुष्य देह को छोड़कर 
अपने अपने पति के लोक में चलीं गयीं। उनके पति जिस प्रकार के दिव्य वस्त्राभूषणों 
से सुसज्जित होकर आये थे, उसी प्रकार के दिव्य आभूषणों को धारण कर तथा 
विमानों में बैठकर वे अपने अपने पति के साथ अभीष्ट स्थानों में पहुँच गयीं। 


इधर राजा जनमेजय ने वैशम्पायन जी के मुख से जब यह अद्भुत वृत्तान्त सुना 
तो उनके मन में बड़ा कौतूहल हुआ और उन्होंने भी अपने स्वर्गवासी पिता महाराज 
परीक्षित का दर्शन करना चाहा। व्यास जी वहाँ मौजूद ही थे। उन्होंने राजा की इच्छा 
पूर्ण करने के लिए उसी समय राजा परीक्षित को वहाँ बुला दिया। जनमेजय ने यज्ञ व 
स्नान के अवसर पर अपने साथ अपने पिता को भी स्नान कराया और इसके बाद 
परीक्षित वहाँ से चले गये। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास जी ने अपने अलौकिक सामर्थ्य 
का भी प्रकाश किया। महर्षि वेदव्यास वास्तव में एक अद्भुत शक्तिशाली महापुरुष थे। 

ज्ञान एवं विज्ञान का इतना बड़ा महान्‌ लेखक विश्व ने आज तक पैदा ही नहीं 
किया। अपने ज्ञान तथा सदाचार के धारण करने योग्य पुत्र की प्राप्ति के लिए एवं संसार 
में किस प्रकार के पुत्र की सृष्टि करनी चाहिए, यह बात बताने के लिए ही इन्होंने 
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तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान्‌ शंकर जी ने तेजस्वी पुत्र प्राप्ति का 
वरदान दे दिया और इन्हें भगवान्‌ शुकदेव के रूप में पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई। महाभारत 
आदि के रचयिता उन्हीं महर्षि के पवित्र चरणों में पण्डित वाचस्पति मिश्र की भामती 
रीका में बर्णित व्यासस्तुति को स्मरण करते हुए मस्तक नवाकर हम अपने इस लेख 
का समापन करते हैं। 

ब्रह्मसूत्रकृते तस्मै वेदव्यासाय वेधसे । 

ज्ञानशक्त्यवताराय नमो भगवतो हरेः ॥ 


न म 
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भारतीय संस्कृति के उन्नयन में महर्षि 


वेदव्यास का योगदान 
७ प्रो. वंशीधर त्रिपाठी 


तेण की माता का नाम सत्यवती। सत्यवती निषाद-कन्या। सत्यवती के दो 

अन्य, नाम योजनगंधा एवं मत्स्यगंधा! पिता का नाम पराशर! नाना का नाम 
दासराज। सत्यवती पिता के कार्य में हाथ बँटाती थी । यात्रियों को नाव में बैठा कर 
नदी पार कराती थी। इसी क्रम में महर्षि पराशर से सम्पर्क । नाव में ही दोनों लैगिक 
क्रिया में संलिप्त। तत्काल गर्भ-धारण एवं प्रसव । चूँकि शिशु का जन्म नदी के बीच 
में सूखी भूमि पर, अतः इसका नाम द्वैपायन । शिशु कौ त्वचा का रंग काला, अतः 
पूरा नाम कृष्णट्वैपायन। चूँकि कुमारी कन्या सत्यवती के गर्भ से व्यास का जन्म, अतः 
इन्हें कानीन कहा जाता है । जन्म के पश्चात्‌ शिशु तपस्या हेतु अरण्यवासी । कालान्तर 
में सत्यवती का विवाह शान्तनु से। शान्तनु की पूर्व-पत्नी गंगा से एक पुत्र देवत्रत । 
सत्यवती-शान्तनु विवाह हेतु दासराज की यह शर्त कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर 
राज्य का उत्तराधिकारी होगा । दासराज को यह आशंका कि देवव्रत राज्य का उत्तराधि 
कारी बन सकता है। दासराज की इस शंका को निर्मूल करने के लिए देवव्रत यह व्रत 
लेते हें कि वे हस्तिनापुर राज्य के उत्तराधिकारी नहीं होंगे । दासराज की दूसरी शंका 
यह कि कहीं देवव्रत का पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी न बन जाय । इस शंका को 
निर्मूल करने के लिए देवव्रत ने यह ' भीष्म' प्रतिज्ञा की कि वे विवाह ही नहीं करेंगे 
ऐसी दृढ़ और विकट प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम देवव्रत से भीष्म हो गया । धीरे- 
धीरे भीष्म का अभिधान भीष्म पितामह हो गया । कालक्रम में महाराज शान्तनु के 
सत्यवती से दो पुत्र विचित्रवीर्य और चित्रांगद । इनके विवाह हेतु भीष्म द्वारा काशिराज 
की तीन कन्याओं का अपहरण । इन कन्याओं के नाम क्रमशः अम्बा, अम्बिका और 
अम्बालिका । अम्बिका और अम्बालिका का विवाह क्रमशः विचित्रवीर्य और चित्रांगद 
से । अबं बचती है अम्बा । अम्बा पहले से ही चेदि नरेश की वाग्दत्ता । भीष्म विवाह 
न करने के लिए पूर्व प्रतिज्ञ, अतः वे अम्बा से विवाह करने में असमर्थ । अम्बा पुनः 
काशिनरेश के पास । चेदिनरेश उससे विवाह नहीं करते हैं । फलतः अम्बा भीष्म से 
प्रतिशोध के लिए दुढ्प्रतिज्ञ | यही अम्बा अगले जन्म में शिखण्डी होती है और भीष्म 
की पराजय एवं मृत्यु का कारण बनती है । सत्यवती के दोनों पुत्र सन्तानोत्पत्ति में 
अक्षम सिद्ध होते हैं । अब सत्यवती को अपने ज्येष्ठ पुत्र कुष्णह्वैपायन की याद आती 
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है। कुष्णहवैपायन अब तक वेदव्यास के रूप में प्रतिष्ठित। माता के आदेश पर वे 
हस्तिनापुर आते हैं । अम्बिका और अम्बालिका से नियोग विधि से लैंगिक सम्पर्क करते 
हैं । परिणाम स्वरूप धृतराष्ट्र एवं पाण्डु का जन्म होता है । वेदव्यास गृहदासी से भी 
लैंगिक सम्पर्क करते हैं। इससे विदुर का जन्म होता है। 

ऋषि पराशर के पुत्र कृष्णद्वैपायन किस प्रकार ' वेदव्यास ' हो जाते हैं, इस विषय 
में एक उक्ति है, विव्यास वेदान्‌ एतस्मात्‌ व्यास इति स्मृतः अर्थात्‌ कृष्णद्वैपायन ने 
वैदिक ऋचाओं को विषयानुसार चार भागों में विभक्त कर के तदनुसार उनका 
नामकरण किया, अतः वे व्यास कहलाये । वेदव्यास ने सम्पूर्ण ऋचाओं को चार भागों 
में विभक्त किया, इनका विवरण इस प्रकार है- 

ऋग्वेद-ऋक्‌ का अर्थ है, स्तुतिं, स्तवन । वैदिक देवताओं की स्तुति से 
सम्बन्धित जितनी ऋचाएँ हैं, उन्हें ऋग्वेद के अन्तर्गत संकलित किया गया । (2) 
यजुर्वेद-इसके अन्तर्गत यज्ञानुष्ठान से सम्बन्धित ऋचाओं को रखा गया । (3) 
सामवेद-इसके अन्तर्गत संगीत-विषयक मन्त्रों को रखा गया। (4) अथर्ववेद-लौकिक ` 
विषयों से सम्बन्धित ऋचाओं को अथर्ववेद में स्थान दिया गया। 


इस प्रकार वेद की सम्पूर्ण ऋचाओं को वेदव्यास ने चार भागों में विभक्त किया। 
यज्ञानुष्ठान-क्रम में चारों वेदों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। यज्ञाचार्य अथर्ववेद का 
प्रतिनिधि होता है। इसे ब्रह्मा कहा जाता है। ऋग्वेद के प्रतिनिधि को “होता' कहा जाता 
है। यजुर्वेद और सामवेद के प्रतिनिधियों को कमशः अध्वर्यु एवं उद्गाता कहा जाता है। 

ऐसी मान्यता है कि वेद की ऋचाओं के विभाजन के अतिरिक्त वेदव्यास ने 
विपुल साहित्य कौ रचना की। महाभारत के रचनाकार व्यास ही हैं। महाभारत का 
प्रारम्भिक नाम जयकाव्य था। कालान्तर में यही भारत नाम से विख्यात हुआ। धीरे- 
धीरे भारत का अभिधान महाभारत हो गया । ऐसी मान्यता है कि वेदव्यास स्वतः स्फूर्त 
रूप से श्लोकों की रचना करते थे और गणेश जी इनको लिपिबद्ध करते जाते थे । 
कभी-कभी ऐसा होता था कि व्यास जी श्लोकों को बोलने में विलम्ब करते थे । इससे 
गणेश जी की लेखनी रुक जाती थी । फलतः उन्हें खीझ होती थी । गणेश जी ने 
अपनी समस्या जब व्यास के सम्मुख प्रस्तुत की, तो उन्होंने उनसे कहा कि वे श्लोकों 
का अर्थ सम्यक्‌ रूप से समझने के पश्चात्‌ ही उन्हें लिपिबद्ध करें । गणेश जी की 
लेखनी की गति रोकने के लिए व्यास जी कभी-कभी कूटपद बोल देते थे, जिसे 
समझने में गणेश जी को विलम्ब हो जाता था । गणेश जी के इस विलम्ब से व्यास 
जी को थोड़ी राहत मिल जाती थी । गीता महाभारत का एक अंश है । इसमें भगवान्‌ 
कृष्ण ने अर्जुन को लौकिक-पारलौकिक, भवित, ज्ञान, निष्काम कर्मयोग विषयक ज्ञान 
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दिया है । गीता के विषय में यह उक्ति प्रचलित है कि सारे उपनिषद्‌ गाय हैं (कृष्ण 
उन्हें दुहने वाले हैं (पार्थ बछडा है) सुधीजन गीता रूपी दुग्धामृत को पीने वाले हैं । 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ॥ 
गीता के विषय में एक और उक्ति प्रचलित है, जिसका अर्थ है, अनेक शास्त्रों 
को न पढ़ कर मात्र गीताशास्त्र का ही विधिवत्‌ अध्ययन करना चाहिये, क्योकि यह 
स्वयं भगवान्‌ विष्णु (कृष्ण) के श्रीमुख से निःसृत है। 
गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः । 
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादविनिःसृता ॥ 
सम्पूर्ण महाभारत के विषय में लोक में एक उक्ति प्रचलित है । इसमें कहा गया 
है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थो के विषय में जो महाभारत में कहा 
गया है, वह अन्यत्र मिल सकता है, परन्तु जो यहाँ नहीं है, वह अन्यत्र नहीं मिल 
सकता । 


धर्मे ह्यर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ । 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌ । 
वेदव्यास की तीसरी रचना है, ब्रह्मसूत्र । इसे छः आस्तिक दर्शनों में शीर्षस्थ होने 
का गौरव प्राप्त है । शेष पाँच आस्तिक दर्शन इस प्रकार है : 1. सांख्य (कपिल), 
2. योग (पतंजलि), 3. न्याय (गौतम), 4. वैशेषिक (कणाद), 5. पूर्वमीमांसा 
(जैमिनि) ब्रह्मसूत्र सूत्रशैली में लिखित रचना है । इसके प्रथम चार सूत्र इस प्रकार है- 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा (2) जन्माद्यस्य यतः (3) शास्त्रयोनित्वात्‌ (4) तत्तु 
समन्वयात्‌ 
सम्पूर्ण ब्रह्मसूत्र चार अध्यायों में विभक्त है । प्रत्येक अध्याय में चार पाद हैं । 
कुल मिलाकर इस ग्रन्थ में 556 सूत्र हैं । 
ज्ञातव्य है कि संस्कृत वाङमय में तत्त्व-चिन्तन के अन्तर्गत तीन प्रमाण-ऱ्रन्थ 
आते हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है-उपनिषद्‌ (श्रौत प्रस्थान), गीता (पौराणिक 
प्रस्थान), ब्रह्मसूत्र (दार्शनिक प्रस्थान)! इन तीनों प्रस्थानों में दो प्रस्थानो (ब्रह्मसूत्र और 
गीता) के साथ तीन प्रस्थानों को मान्यता दी गई है। इन्हें प्रस्थानत्रयी कहते हैं। 
प्रस्थानत्रयी के रचनाकार वेदव्यास ही है। श्रौत प्रस्थान की रचना का श्रेय एकादश 
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उपनिषदों (ईश, केन, कठ, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, श्वेताश्वतर, छन्द, 
छान्दोग्य एवं बृहदारण्यक) के ऋषियों को जाता है । 

परमतत्त्व क्या है ? ब्रह्म, जगत्‌ एवं जीव के बीच क्या सम्बन्ध है ? ऐसे प्रश्नों 
का उत्तर आचायों ने प्रस्थानत्रयी के आधार पर दिया है । आचायों में इन प्रश्नों के उत्तरों 
पर तीव्र मतभेद है । यह मतभेद निर्विशेषाद्वैत (आचार्य शंकर) से लेकर अचिन्त्यभेदाभेद 
(चैतन्यमहाप्रभु) तक फैला है । ये दृष्टियाँ इस प्रकार हैं-1. विशिष्टाद्वैत (रामानुज), 
2. शुद्धाद्वैत (वल्लभाचार्य) 3. द्वैताद्वैत (निम्बार्काचार्य), 4. द्वैत (मध्वाचार्य) 5. त्रैत 
(महर्षि दयानन्द सरस्वती) । 

अठारह पुराण वेदव्यास की चौथी कोटि की रचना है । इन पुराणों की केन्द्रीय 
वस्तु के विषय में एक उक्ति लोक में चलती है । इस उक्ति का अभिप्राय यह है कि 
अठारहों पुराणों में महर्षि वेदव्यास ने दो मुख्य बातें कही हैं । ये दोनों बातें यह हैं कि 
परोपकार करना ही पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना ही पाप है । 

अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्‌ । परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 


व्यास की पॉचवीं और अन्तिम कोटि की कृति में श्रीमद्भागवत महापुराण आता 
है । ऐसा कहा जाता है कि सारा कुछ लिखने के पश्चात्‌ महर्षि वेदव्यास के मन में 
ऐसा भाव उठता था कि अभी तक उनके द्वारा सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना नहीं 
हो पायी है । इसी भाव से उद्ठेलित होकर उन्होंने श्रीमद्‌भागवत महापुराण की रचना 
की। इस पुराण की रचना के पश्चात्‌ महर्षि वेदव्यास को ऐसा लगा जैसे उनकी 
रचनाधर्मिता पूर्णता की स्थिति में आ गयी है। 

आज से लगभग 5112 वर्ष पूर्व (वर्तमान युग के उषाकाल में) महर्षि वेदव्यास 
देवभूमि उत्तराखण्ड स्थित एक गुफा में रहते थे । यह गुफा बद्रीनाथ धाम से तीन 
किलोमीटर दूरी पर है। गणेश गुफा भी व्यास गुफा के समीप ही है । महर्षि वेदव्यास 
के नाम पर इस गुफा को व्यास गुफा कहा जाता है । इस गुफा में महर्षि वेदव्यास की 
कृष्णवर्ण को एक प्रतिमा स्थापित है । ऐसी मान्यता है कि महर्षि वेदव्यास ने अपने 
सम्पूर्ण साहित्य की रचना इसी स्थान पर की। 


आचार्य शंकर ने भी व्यासगुफा में रह कर महर्षि वेदव्यास रचित ब्रह्मसूत्र पर 
भाष्य लिखा । इस ग्रन्थ का नाम शारीरक भाष्य है । ज्ञातव्य है कि आचार्य शंकर का 
आविर्भाव महर्षि वेदव्यास के लगभग 4500 वर्ष पश्चात्‌ हुआ था । कांचीकामकोटि 
महाम्नाय के अभिलेखों के अनुसार आचार्य शंकर का जन्म केरल राज्य के कालटी ग्राम 
में 509 ई. पू. में हुआ था । भगवान्‌ बुद्ध के विषय में यह मान्यता है कि उनका जन्म 
कपिलवस्तु में 500 ई.पू. में हुआ था । 
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श्रीमद्‌भागवत महापुराण की रचना तो महर्षि वेदव्यास ने की पर उसका प्रचार एवं 
प्रसार उनक पुत्र शुकदेव ने किया । अभिमन्यु-पुत्र राजा परीक्षित को शुकदेव ने 
श्रीमद्‌भागवत की पावन कथा सुनायी। कलि के प्रभाव में आकर राजा परीक्षित ने महर्षि 
शमीक के गले में मरा हुआ साँप डाल दिया । राजा द्वारा पिता के इस अपमान से क्रुद्ध 
पुत्र शृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को शाप दिया कि यही मरा हुआ साँप तक्षक के रूप 
में सप्ताहान्त में उन्हें डसेगा, जिससे उनकी इहलीला समाप्त हो जायेगी । राजा परीक्षित 
को जब यह सूचना मिली, तो वे बड़े चिन्तित हुये | इसी समय उनकी सभा में शुकदेव 
जी का पदार्पण हुआ । शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सात दिनों तक श्रीमद्भागवत 
को कथा सुनाई, जिससे उनकी मुक्ति हुई । 

श्रीमद्भागवत की कथा सुन कर बहुत सी प्रेतात्माओं को मुक्ति मिली, इसमें एक 
धुंधुकारी नाम का दुरात्मा भी था । तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गाँव था । इसमें 
आत्मदेव नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे । वे निस्संतान थे । उनकी पत्नी का नाम 
धुंधुली था । धुंधुली अति ही कर्कशा, दुष्टा एवं कलहप्रिया थी । पत्नी से त्रस्त एवं 
निस्संतानता से व्यथित आत्मदेव ने आत्महत्या का निर्णय ले लिया । उनकी मनोदशा 
से द्रवित होकर किसी महात्मा ने उन्हें एक फल दिया, जिसके भक्षण से उनकी पत्नी 
गर्भवती हो सकती थी । आत्मदेव ने वह फल अपनी पत्नी को दिया, पर गर्भजनित 
संकटों से डर कर उसने स्वयं न खा कर महात्माप्रदत्त फल को एक गाय को खिला 
दिया । धुंधली की मान्यता थी कि बंध्या अथवा विधवा जारी का जीवन बहुत सुखी 
होता है । (बंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मतिः) । गाय को फल खिलाने 
वाली बात धुंधुली ने अपने पति से छिपाई । धुंधुली की बहन गर्भवती थी । उसने 
धुंधुली से कहा कि प्रसव के बाद वह अपना शिशु उसे दे देगी । ऐसा ही हुआ । इस 
प्रकार धुंधुली को अपनी बहन से जो पुत्र प्राप्त हुआ, उसका नाम धुंधुकारी रखा गया। 
धुंधुली ने जो फल गाय को खिला दिया था, उससे भी एक पुत्र पैदा हुआ | उसका 
कान गाय के कान के समान था, अतः उसका नाम गोकर्ण रखा गया । गोकर्ण ज्ञानी, 
व्रती एवं शीलवान्‌ बालक हुआ । इसके विपरीत, धुंधुकारी अति ही क्रूर एवं दानवी 
प्रवृत्ति का बालक हुआ । धुंधुकारी के उत्पात से व्यथित होकर आत्मदेव ने गृहत्याग 
कर दिया । उन्होंने सोचा निस्संतान रहना ठीक है, कुपुत्र का पिता होना ठीक नहीं है। 
(वन्ध्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः)। 

आत्मदेव के गृहत्याग के पश्चात्‌ उनके परिवार में दो लोग रह गये, धुंधली और 
उसका पुत्र धुंधुकारी । अब धुंधुकारी अपनी माता धुंधली के पीछे पड़ गया । वह उस 
पर डंडे से प्रहार करता । पुत्र के उत्पात से व्यथित होकर धुंधुली ने कए में कूद कर 
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आत्महत्या कर ली । अब धुंधकारी पूर्णत: निस्तंत्र हो गया । उसने घर में पाँच वेश्याओं 
को रख लिया । उनकी सुख-सुविधा की व्यवस्था करते-करते जब सारी पैतृक सम्पत्ति 
स्वाहा हो गई, तो उसने चोरी करना, डाका डालना शुरू किया । जब वेश्याओं को इस 
बात का पता चला, तो उन्होंने धुंधुकारी की हत्या का षड्यन्त्र रचा । एक रात जब 
धुंधुकारी प्रगाढ़ निद्रा में सो रहा था तो वेश्याओं ने जलती हुई लकड़ी उसके मुंह में 
दूँस कर उसकी हत्या कर दी । इसके बाद वे बची-खुची सम्पत्ति लेकर चम्पत हो गई 

घूमते-घूमते गोकर्ण जब अपने पैतृक घर पहुँचे तो उन्हें सारी बातें ज्ञात हुई । रात्रि 
को वे घर के आँगन में सो रहे थे । इसी समय महाभयंकर प्रेत के रूप में धुंधुकारी 
को आत्मा प्रकट हुई । गोकर्ण क्षणांश के लिए मर्माहत हो गये । प्रेत ने बताया कि 
वह धुंधुकारी प्रेतयोनि से मुक्त हो जाय, इसके लिए प्रयास करें और इसके लिए गोकर्ण 
ने बहुत प्रयास किया । गया जाकर उन्होंने उसका श्राद्ध किया, पर प्रेतयोनि से धुंधुकारी 
की मुक्ति नहीं हो सकी। अंततः गोकर्ण ने एक सप्ताह तक श्रीमद्भागवत की कथा 
धुंधुकारी के प्रेत को सुनाई। तब जाकर उसे प्रेतयोनि से मुक्ति मिली। 

भागवत माहात्म्य का एक सुन्दर वृत्तान्त और है । एक युवती यमुना के किनारे 
दो वृद्धों के साथ दुःखी मन से बैठी थी । भ्रमणशील नारद के पूछने पर उस युवती . 
ने अपनी करुण कथा सुनाई, “मैं भक्ति हूँ । ये दोनों वृद्ध पुरुष मेरे पुत्र हैं । इनके 
नाम क्रमशः ज्ञान और वैराग्य हैं । समय के परिवर्तन का प्रभाव कुछ ऐसा पड़ा कि 
मेरे पुत्र मेरे सामने ही वृद्ध हो गये । स्वयं मैं (भक्ति) द्रविड देश में पैदा हुई । 
कनार्टक में मेरा बाल्यकाल बीता । महाराष्ट्र में मैं सम्मानित हुई किन्तु गुजरात में 
पहुँचने पर मेरा शरीर वृद्ध हो गया । मैं अति ही दुर्बल और निस्तेज हो गई । गुजरात 
से मैं वृन्दावन आ गई । यहाँ कृष्ण के प्रभाव से मैं पुनः युवती हो गई पर मेरे पुत्र 
ज्ञान और वैराग्य यहाँ आकर जर्जरावस्था को प्राप्त हो गये । ऐसा काल के प्रभाव के 
कारण हुआ। ज्ञान और वैराग्य के सम्मुख वेद-ध्वनि की गई (वेद-पाठ और गीता-पाठ 
किया गया, पर इनकी चेतना शून्य ही रही ।'' 

देवर्षि नारद भक्ति के मुख से सारा वृत्तान्त सुन कर द्रवित हो उठे । उन्होंने भक्ति 
के दोनों वृद्ध पुत्रों, ज्ञान और वैराग्य को भागवत की पावन कथा सुनाई । कथा- श्रवण 
क प्रभाव से भक्ति के दोनों पुत्र, ज्ञान और वैराग्य की सुप्त चेतना में जागृति आ गई। 
वे पूर्ववत्‌ युवावस्था को प्राप्त हो गये। 


श्रीमद्‌भागवत में 18000 श्लोक हे] पूरा ग्रन्थ 12 स्कन्थो में विभक्त है। 
द्शमस्कन्ध सबसे विशाल है । इसमें 90 अध्याय हैं । इस स्कन्ध में भगवान्‌ कुष्ण के 
जन्म से लेकर गोलोक-गमन तक की कथा है । श्रीमद्भागवत का भाषा-लालित्य सुनते 
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pe बनता है । इस ग्रन्थ में इतनी रसात्मकता कैसे आयी, इस सम्बन्ध में एक श्लोक 


निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम्‌ । 
पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ॥ 
अर्थात्‌ वेदरूपी कल्पतरु से एक पका फल टपका । इस फल में शुकदेव के मुख 
से निःसृत अमृत का मिश्रण हुआ । इस प्रकार भागवत रसागार बन गया । रसिक लोग 
बार-बार इस रसागार ग्रन्थ से रसपान करें । 
श्रीमद्‌भागवत की उत्पत्ति वेद रूपी कल्पवृक्ष से हुई है (यह रसागार है, पर 
कहीं-कहीं इसकी भाषा अति प्राजल और दुरूह हो गई है । इस सम्बन्ध में लोक में 
एक उक्ति चलती है, जो इस प्रकार है- 


संग्रामशूरस्य रणे परीक्षा, चिकित्सकानां त्रिपुटौ परीक्षा । 
आपत्तिकाले गृहिणीपरीक्षा, विद्यावतां भागवते परीक्षा ॥ 
अर्थात्‌ संग्राम में शूर-वीरों की परीक्षा होती है( चिकित्सकों की परीक्षा नाड़ी-ज्ञान 
से होती है( विपत्ति पड़ने पर पत्नी के धैर्य की परीक्षा होती है और सुधीजनों की 
विद्वत्ता की परीक्षा श्रीमद्भागवत का अर्थ लगाने में हो जाती है । श्रीमद्भागवत कितना 
दुरूह ग्रन्थ है, इस सम्बन्ध में एक उक्ति और है । भागवत केः टीकाकार श्रीधर लिखते 
हैं कि श्रीमद्भागवत का ठीक-ठीक अर्थ या तो स्वयं भगवान्‌ वेदव्यास जानते हैं या 
फिर उनके पुत्र शुकदेव । राजा परीक्षित इस ग्रन्थ का मर्म समझते हैं या नहीं, यह 
संदेहात्मक है । हाँ, मैं श्रीधर इस ग्रन्थ के भावार्थ को जानता हूँ; क्योकि मुझे भगवान्‌ 
नृसिंह का आशीर्वाद प्राप्त है - 


व्यासो वेत्ति शुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति वा। 
तत्सर्वं श्रीधरो वेत्ति श्री नृसिंहप्रसादतः। 
पूरे भारत में भक्ति की दो धारायें विगत कई सहस्रान्दियों से प्रवाहित हो रही हैं, 
राम-भक्तिधारा एवं कुष्ण-भक्तिधारा । राम भक्तिधारा उत्तर से लेकर धुर दक्षिण तक 
प्रवाहित हो रही है। कुष्ण-भक्तिधारा पश्चिमी भारत से पूर्वी भारत (उत्कल एवं उसके 
पूर्व तक) प्रवाहित हो रही है । उत्कल-स्थित भगवान्‌ जगन्नाथ और कोई नहीं, स्वयं 
भगवान्‌ कृष्ण हैं। इन दोनों भक्तिधाराओं के मूल-स्रोत ब्रह्मर्षि वाल्मीकि और महर्षि 
वेदव्यास हैं। कालक्रम में ये दोनों भक्तिधारायें संस्कृत भाषा का चोला त्याग कर 
जनभाषा हिन्दी में अवतरित हुई । सूरदास ने कृष्णकाव्य (सूरसागर) रचा तो गोस्वामी 
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तुलसीदास ने राम-काव्य (रामचरित मानस) की रचना की । ये दोनों काव्य भारतीय 
लोकचित्त और संस्कृति के अभिन्न अंग बन गये । इन्हीं दोनों भक्ति धाराओं कौ 
परम्परा आगे बढ़ाते हुये केशव ने रामचन्द्रिका की रचना की, तो अयोध्या सिंह 
उपाध्याय 'हरिऔध' ने प्रियप्रवास की रचना की । इन दोनों भक्ति-काव्यों कौ परम्परा 
को मैथिलीशरण गुप्त (साकेत), रहीम (खेटकौतुकम), रसखान, जगन्नाथदास रत्नाकर 
ने आगे बढ़ाया । लोकभाषा स्तर पर भी लोक छन्दों (सोहर, चैता, कहरवाँ) में भी राम 
एवं कृष्णविषयक काव्य-रचना हुई । राम एवं कृष्ण-भक्ति धाराओं में स्नात लोग जब 
भारत से बाहर गये, तो वे अपने साथ इन सांस्कृतिक धाराओं को लेते गये । सूरीनाम, 
ट्रिनीडाड, मारिशस आदि देशों में इन दोनों धाराओं का प्रचार एवं प्रसार इसी प्रकार 
हुआ। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि राम एवं कृष्ण भक्ति धाराओं के दो 
प्रकांश-स्तम्भ हैं, ब्रह्मर्षि वाल्मीकि एवं महर्षि वेदव्यास । इन्हीं दोनों महापुरुषों को 
कृतियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति अपनी सम्पूर्ण गरिमा के साथ आज न केवल 
भारत वरन्‌ भारत के बाहर भी देदीप्यमान हो रही है । 


ननन 
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व्यास कथा 
ब डॉ. नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी 


जयति पराशरसूनुः सत्यवतीहृदयनन्दनो व्यासः । 
यस्यास्यकमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति ॥ 


पूर्वपीठिका- 


ब्रूष का एक दिन कल्प कहलाता है । एक कल्प में 14 मन्वन्तर होते हैं और एक 

मन्वन्तर में 71 बार सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलियुग का चक्र चलता है । मन्वन्तर 
के बदलने के साथ मनु, सप्तर्षि, इन्द्र आदि भी बदल जाते हैं । वर्तमान में वैवस्वत 
मन्वन्तर की 27 चतुर्युगियाँ बीत चुकी हैं । अठाइसवीं चतुर्युगी के कलियुग का प्रथम 
चरण चल रहा है । युग परिवर्तन के साथ व्यास भी बदलते है (देवी. 1,3, 21-25 
पृ. 29) इनमें देव, बृहस्पति, सविता, उशना, मृत्यु आदि का उल्लेख है (देवी. 1 3, 
26-33, पृ.30) । वर्तमान चतुर्युगी में त्रेतायुग की समाप्ति के बाद इन्द्रादि देवताओं में 
विचार होने लगा कि अब द्वापर में किसे व्यास बनाया जाय, तब नारद ने सूचना दी 
कि गंगातट पर पराशर और कंवर्तपुत्री के संयोग से जिस बालक का जन्म हुआ है, वही 
व्यास बनने के योग्य है । नारद के सुझाव को सबने स्वीकार किया; ब्रह्मादि सभी 
देवगण गंगातट पर पहुँचे, बालक के यथोचित संस्कार संपन्न हुए और उसे “द्वैपायन', 
“द्वीपजन्मा', “पाराशर्य तथा 'कृष्ण' ये नाम भी दिये । ब्रह्मा ने सभी ऋषियों के साथ 
उसका अभिषेक किया और उसे “वेदों का विस्तार करने वाला' होने के कारण “व्यास” 
इस नाम से संबोधित करते हुए कहा “व्यासो वेदान्‌ व्यसिष्यति' (स्कन्द, रेवाखण्ड, 97. 
72-76,पृ. 819.20) तत्पश्चात्‌ व्यास ने-कृष्णद्वैपायन ने सम्पूर्ण भारत की तीर्थयात्रा 
की तथा नर्मदा के तट पर शिवाराधन किया (वहीं, 97.78-81, प्र. 820) । इन्हीं कृष्ण 
द्वैपायन की चर्चा यहाँ प्रस्तुत है। 


व्यास की जन्म कथा- 
ब्रह्मा न्मे मानस पुत्रों में एक थे ऋषि वसिष्ठ, उनकी पत्नी थी अरुन्धती और 


उनके पुत्रों में एक थे शक्ति । वसिष्ठ और विश्वामित्र की नहीं बनती थी । विश्वामित्र 
के कहने पर राक्षस बने कल्माषपाद ने शक्ति को खा लिया । इस समय शक्ति की 
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पत्नी गर्भवती थी । प्रसूति के उपरान्त यही बालक पराशर कहलाया (लिंग., 64.2,पृ. 
169 से आगे) पराशर ने जन्म के बाद अपनी माँ से पिता तथा चाचाओं के विनाश 
की कथा सुनी । अब उन्होंने बदला लेने की ठानी । शिव की आराधना की तथा उनकी 
कृपां से अपने पितामह वसिष्ठ को उनके स्वर्गस्थ पुत्र शक्ति तथा अन्य पुत्रों के दर्शन 
कराये । साथ ही अपनी मंत्रशक्ति से राक्षस कुलों को जलाना आरंभ कर दिया; पर 
वसिष्ठ ने उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए कहा ''सब अपनी करनी का ही फल भोगते 
हैं, किसी का कोई अपराध नहीं होता है'' । पितामह की बात पराशर ने मान ली, राक्षस 
सत्र रुक गया । यह देखकर ऋषि पुलस्त्य प्रसन्न हो गये, क्योंकि राक्षस कुल से वे 
सम्बद्ध थे । वे भी ब्रह्मा के ही पुत्र थे । वे वहाँ आये और पराशर को सभी शास्त्रों 
के ज्ञाता होने का तथा "पुराण संहिता' के कर्ता होने का भी वर दिया । फलतः वैष्णव 
पुराणों के कर्ता पराशर माने जाते हैं (सारी कथा के लिए लिंग पुराण, पूर्वार्ध 
64-62-110, पृ.172 से आगे)! 
पराशर ने गंगाजल में स्थित होकर 12 वर्ष तक घोर तपश्चर्या की । तदुपरान्त 
भिक्षा पाने के लिए जहाँ अनेक नौकाएँ थी, वहाँ गये । यहाँ उन्होंने एक सुन्दर कुमारी 
को देखा, उसकी ओर आकर्षित होकर उसका परिचय पूछते. हुए उसे स्वयं को पार 
उतारने के लिए कहा। बाला ने अपना परिचय कैवर्तकों के घर में पलने वाली दासी 
कन्या के रूप में दिया । तब पराशर ने उसके पूर्वजन्म का उसे परिचय कराया । 
(स्कन्द, रेवा, अध्याय 97, पृ. 815 से आगे) । स्कन्द और देवी भागवत (देवी.11, 
अध्याय 1, 2, पृ. 98 से आगे ) में भी यह कथा है। दोनो में थोडा अन्तर है । संक्षेप 
में राजा उपरिचर वसु का उसकी दूरस्थ पत्नी के निमित्त स्खलित वीर्य यमुना में रहने 
वाली एक मछली ने ग्रहण किया । यह मूलत: अद्विका नामक अप्सरा थी, जो एक 
ब्राह्मण के शाप के कारण मछली बनी थी । इसी के उदर से एक कन्या का जन्म एक 
धीवर के घर में हुआ था। धीवर या दास के घर में यह रूपवती कन्या काली, 
मत्स्योदरी तथा मत्स्यगंधा इन नामो से पलती रही। 


इस प्रकार उसके पूर्वजन्म का परिचय देते हुए कामपीडित पराशर ने काली या 
मत्स्यगंधा का हाथ पकडा । काली ने दुर्गन्ध की कथा तथा चारों ओर प्रकाश होने की 
बात बताते हुए बचना चाहा । तब ऋषि ने दो काम किये । एक तो उसे सुगन्ध युक्त 
बनाकर 'योजनगंधा' बनाया, दूसरे यमुना के उस द्वीप में चारों ओर कोहरा (नीहार) से 
अंधकार फैलाया और अपनी इच्छा पूरी कर ली । पर इसके साथ उन्होंने और भी कुछ 
काम किये । एक तो योजनगन्धा या सत्यवती के कौमार्य को पूर्ववत बना दिया । दूसरे; 
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उसी समय द्वीप में ही महाभारत के अनुसार सत्यवती ने गर्भत्याग के साथ एक पुत्र को 
जन्म दिया । (आदि. 104-13-19, पृ.322) 

बालक जन्म लेते ही (जातमात्र) बड़ा हो गया । (स्कंद., 11, 2.42 पृ.100) 
और माता से यह कहकर कि 'जब चाहोगी, मै आऊंगा' स्वयं तपस्या करने के लिए 
चल पड़ा । इसी प्रसंग में सत्यवती पुत्र व्यास के स्वरूप का भी वर्णन मिलता है । 
विष्णुमाया से विवर्जित उनके मस्तक पर जटाएँ, हाथों में दण्ड तथा कमण्डलु, कमर 
में मेखला तथा के पर उत्तरीय था (स्कंद., रेवा.,97.55-56, पृ.818)। महाभारत में 
भी व्यास को विरूप एवं अनुद्रेगकर गन्ध वाले शरीर का बतलाते हुए उनके कृष्ण वर्ण, 
पिंगल रंग की जराएँ (कपिला जटा), चमकीली आँखें (दीप्तलोचन), और भूरे रंग की 
दाढ़ी (बश्रुशमश्रु) का वर्णन है (महा., आदि 105.5 पृ.325)। 


व्यास की परिवार कथा - 


पौराणिक आख्यान के अनुसार सत्यवती के गर्भ से प्रसूत होते ही व्यास बड़े हो 
गये और तपस्या के लिए चल पड़े, अतः उनके शैशव का कोई वर्णन न मिलना 
स्वाभाविक है । वे नारद को इतना ही बतलाते हैं कि द्वीप में जन्म लेते ही माँ ने तत्क्षण 
` मुझे छोड़ दिया और मैं वन में अनाश्रय रूप में बड़ा हुआ (देवी., 6-24, 15 से आगे, 
पृ. 556) । व्यास के विवाह के विषय में हम कुछ नहीं जानते, पर मराठी संत नामदेव 
अपनी “गाथा' में शुक-चरित्र का वर्णन करते हुए उनकी माता अर्थात्‌ व्यासपत्नी का 
नाम सुलजा (शैलजा?) बतलाते है (श्रीनामदेवाची गाथा, गोरखपुर, अभंग 2253, पू. 
312-25) । यह भी उल्लेख मिलता है कि व्यास की पत्नी 'वटिका' जाबालि ऋषि 
की कन्या थी (मराठी पत्रिका स्वस्तिश्र, अगस्त 1989, पृ. 11, पुणे; सन्ताङ्क, 
कल्याण, गोरखपुर, 1937, पृ.254) । महाभारत बतलाता है कि व्यास ने पुत्र प्राप्ति के 
लिए मेरु पर्वत पर शिवाराधन किया था । भगवान्‌ शंकर के प्रसन्न होने पर उन्होंने ऐसे 
पुत्र की कामना की, जो अग्नि, भूमि, जल, वायु और आकाश के समान धैर्यशील हो 
(महाभारत, शान्ति., 323.14, पृ5298)॥ यही शुकदेव हुए, जिनकी पूर्वकथा यहीं 
अगले अध्याय में वर्णित है। यही प्रसंग देवीभागवत में भी देख सकते हैं। (देवी. 
1-10, पृ. 57 से आगे) । 


व्यास और शुक 
व्यास पत्नी बारह वर्ष तक गर्भवती ही रही, क्योंकि गर्भस्थ शिशु जन्मोपरान्त 
संसार में होने वाले विविध प्रकार के दुःखों से डर कर बाहर नहीं आना चाहता था । 
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व्यास ने श्रीकृष्ण की प्रार्थना की । श्रीकृष्ण ने उस शिशु को वहीं ज्ञानोपदेश किया, 
और शुक 12 वर्ष के बालक के रूप में अवतरित हुए ( श्रीनामदेवगाथा, उपर्युक्त; 
भक्तचरितांक, कल्याण जनवरी 1952, पृ. 1101) शुक भौ तपस्या के लिए चल पड़े, 
पुत्र प्रेम से व्याकुल व्यास उनके पीछे दौड़े। 


यं प्रब्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकारतमाजुहाव । 
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि ॥ 
सरोवर में स्नान करती हुई अप्सराओं की बात से उन्होंने पुत्र कौ योग्यता जान 

ली और वापस अपने आश्रम में लौट गये । बाद में उन्होंने शुक को श्रीमद्भागवत 
पढ़ाया, (देवी 1 अध्याय 17, 30-38 पृ. 80) । व्यास अब शुक का विवाह करना 
चाहते थे, पर शुक के मन में वैराग्य स्थिर रहा । उन्होंने मना किया । तब अधिक 
उपदेश के लिए उन्होंने शुक को मिथिला के राजर्षि जनक के पास उपदेश ग्रहण करने 
के लिए भेजा (वही, अध्याय 18 पृ. 84 से आगे) । निस्संदेह होने के बाद शुक वापस 
आ गये । अब व्यास ने पितृगणों की कन्या पीवरी के साथ शुक का विवाह भी किया, 
जिसके फलस्वरूप महर्षि व्यास को चार पौत्र कृष्ण, गौरप्रभ, भूरि तथा देवश्रुत के साथ 
एक पौत्री कीर्ति की भी प्राप्ति हुई (देवी.1, 19.41-42 पृ89) । इस प्रकार व्यास के 
परिवार की वृद्धि हुई । 


व्यास और वेद 


महाभारत के अनुसार मूलरूप में वेद एक ही था । व्यास को जन्म लेते ही स्वतः 
वेद, वेदाङ्ग और इतिहास का ज्ञान प्राप्त हुआ । उन्होंने वेद को चार भागों में विभाजित 
किया । इसी कारण से उन्हें 'कवि', 'ब्रह्मर्षि' तथा “सत्यव्रत' ये नाम भी मिले । स्वयं 
व्यास यह शब्द भी विस्तार विभाजन आदि अथों को ध्वनित करता है (विव्यास वेदान्‌ 
यस्मात्‌ तस्माद्‌ व्यास इति स्मृतः-महा. आदि-63.88, पृ.177; 


विव्यासैकं चतुर्धा यो वेदं वेदविदांवरः। 
परावरज्ञो ब्रहर्षिः कविः सत्यव्रतः शुचिः॥ म.आदि. 60.5 पृ.163 । 


वेदों का विभाजन कर महर्षि वेदव्यास ने ऋग्वेद जैमिनी को, यजुर्वेद सुमन्तु को, 
सामवेद पैल को तथा अथर्ववेद शुक को पढ़ाया (महा.आदि 63-89-90, पृ.177) | 
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वेदों से भी ऊपर विद्यमान परतत्त्व विषयक जिज्ञासा के समाधान के लिए व्यास 
ने मेरु पर्वत पर तपस्या की, फलस्वरूप चारों वेद मूर्तिमान्‌ होकर उनके सामने प्रकट 
हो गये । यहाँ वेदों के प्रतिमा लक्षण के रूप में उनके जटामुकुर, कंधों पर मृगचर्म तथा 
हाथ में कुश मुष्टि के उल्लेख के साथ वायुपुराण उनके समकक्ष अवयवों में सोलह 
स्वर, कवर्गादि वर्ण, अग्नि, धरा, वैखरी, मथुरादि तीर्थ, गंगादि नदियाँ, शैवादि संप्रदाय, 
अश्वमेधादि यज्ञ, पुराण आदि को रूपायित करता है । इनमें उपनिषदों का उल्लेख न 
होना महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता है; क्योकि अन्त में व्यास का समाधान करते हुए वेद 
(वायु. उपंसहार 104.55-110, पृ. 569 से आगे) कहते हैं कि 'रसरूप' परमतत्त्व 


१ 


शब्दातीत है, हम वहाँ 'अशक्त' हैं । 


व्यास और महाभारत 


व्यास ने हिमालय की एक गुहा में तपस्या की थी, जिनके फलस्वरूप उन्हें 
महाभारत नामक इतिहास का ज्ञान एक प्रत्यक्षदर्शी के रूप में प्राप्त हुआ (महा. आदि. 
1.28 के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृ. 3) । पाँचवें वेद या पंचमवेद के रूप में इसे “व्यास 
संहिता' अथवा 'कार्ष्णवेद' भो कहते हैं (वही, आदि., 62-18, पृ. 169) । सम्पूर्ण 
महाभारत की रचना में तीन वर्ष का समय लगा । प्रतिदिन प्रातःकाल से ही ग्रन्थनिर्मिति 
का काम होता था (वही, 62.52, पृ.179) । इसमें मूलतः कुल साठ लाख श्लोक थे, 
जिनमें से 30 देवों के पास, 14 गन्धवों के पास, 15 पितृगणों के पास पहुँचे । शेष 
एक लाख मृत्युलोक में रहे (महा. आदि 1.106, पृ. 89)। इन्हें ही आद्यभारत अथा 
शतसाहम्रसंहिता कहते हैं (वहीं, आदि. 1.107 पृ.9)। 

महर्षि व्यास ने सम्पूर्ण महाभारत का प्रारूप तो मन में बना लिया था (वही, 
आदि 1.77 पृ.7) पर समस्या यह थी कि इतना बड़ा ग्रन्थ शिष्यों को कैसे पढ़ाया 
जाय? यह केवल त्रैवर्णिकों के लिए बनी श्रुति तो थी नही, इसके द्वार तो स्त्री, शूद्र 
आदि के साथ मानव मात्र के लिए खोलने थे । इसलिए इसे लिखित रूप में सामने 
आना नितान्त आवश्यक था । पर इतना झेलने वाला लेखक कहाँ मिलेगा? व्यास 
ब्रह्माजी के पास गये, कहा “यह काव्य तो मैने बना दिया, पर सारी पृथ्वी पर इसे 
लिखने वाला नहीं मिल रहा है” (महा. आदि 1. 61, पृ. 6) । ब्रह्मा ने व्यास को 
गणपति के पास जाने के लिए कहा । व्यास की प्रार्थना पर गणेश ने लेखक बनना 
स्वीकार तो किया, पर शर्त यह लगायी कि बीच में क्षणभर के लिए भी मेरी लेखनी 
रुकनी नही चाहिए । महर्षि व्यास ने गणेश की बात तो स्वीकार की पर अपनी ओर 
से भी यह शर्त लगाई कि “बिना समझे आप कुछ भी न लिखें' । (अबुद्ध्वा मा लिख 
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क्वचित्‌) वही, 1.79, पृ.7) । गणेशजी ने यह बात स्वीकार कर 'ली । बुद्धि के देवता 
जो थे, लिखने का क्रम चला, अब व्यास जी बीच-बीच में कुछ कूटश्लोंकों की रचना 
करते थे । अर्थात्‌ ऐसे श्लोकों जिनका बाहरी अर्थ अलग और भीतरी अर्थ अलग होता 
था। ऐसे श्लोको के आने पर गणेश की लेखनी अर्थ समझने के लिए रुक जाती थी, 
अतः व्यास जी को आगे की रचना के लिए आवश्यक समय और विश्राम मिल जाता 
था। महर्षि व्यास का स्वयं कथन है कि “महाभारत में अठारह हजार आठ सौ एसे 
श्लोक हैं, जिनका अर्थ मैं समझता हूँ. और शुक समझते हैं । संजय समझते हैं या नहीं 
कह सकना कठिन हैं,' (महा. आदि 1.70-83. पृ.7 


व्यास और पुराण 


सर्वमान्य बात है कि भगवान्‌ ने द्वापर में कृष्ण व्यासावतार लेकर प्रत्येक द्वापर 
के अन्त में पुराणों का रूप सालंकृत किया । एक द्वापर में कृष्णद्वैपायन हुए- वे ही 
पुराणकर्त्ता माने गये' (जितेन्द्रचन्द्र भारतीय शास्त्री, संस्कृत साहित्य का सरल सुबोध 
इतिहास, लखनऊ, 1978)। महापुराण अठारह हैं, इनमें भागवत पुराण के निर्माण की 
पूर्व पीठिका कुछ भिन्न है । पद्मपुराण हमें बतलाता है कि सत्रह पुराण और महाभारत 
कौ रचना के बाद भी व्यास के मन को पूरा सन्तोष नहीं हुआ । उन्होंन नारद से अपनी 
असहज स्थिति का उल्लेख किया । नारद ने कहा ' आपने वेदों का विभाजन किया, 
पुराण बनाये, धर्म का विवेचन किया, पर श्रीकृष्ण के गुणों का प्रधान रूप से वर्णन 
कहीं नहीं किया । इसलिए अब कलिकाल में लोगो के उद्धार के लिए श्रीमद्भागवत 
नामक पुराण की रचना करें (पदम उत्तर. 198.96-106, पृ.653-54) । तद्नुसार 
व्यास द्वारा भागवत पुराण का निर्माण हुआ । उन्होंने इसे अपने पुत्र शुक को सिखलाया। 
वैसे व्यास के पुराण विषयक शिष्य सूत लोमहर्षण थे, जिनसे सूत उग्रश्रवा को यह 
थाती मिली । उन्होंने आगे कुलपति शौनक की अध्यक्षता में सभी ऋषियों में पुराणों 
का विस्तार किया । (पद्म. उत्तर, 198.107-115, पृ. 654) | श्रीमद्‌भागवत की कथा 
शुक द्वारा परीक्षित को सुनायी गई, यह तो प्रसिद्ध ही है । 


व्यास और नर्मदा 


व्यास ने नर्मदा के तट पर भी शिवाराधन किया था । उनके द्वारा नर्मदा का 
स्तुतिपरक नर्मदास्तोत्र भी पठनीय है (स्कद., रेवा 97.103-107, पू. 823) । व्यास 
ने अपने 'दण्ड' से विन्ध्य के पास बहने वाली नर्मदा के मार्ग को भी संकेतित किया 
था (वही, 97.123-126, पृ. 823) । यह बात बहुत कुछ भगीरथ-गंगा के प्रसंग से 
'मिलती-जुलती है। 
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व्यास द्वारा धृतराष्ट्रादि की उत्पत्ति - 


महाभारत के अनुसार माता सत्यवती के कहने पर व्यास ने नियोग विधि से 
विचित्रवीर्य की पत्नी कौसल्या (अम्बिका) के गर्भ से धृतराष्ट्र, अम्बालिका से पाण्डु 
तथा अम्बिका द्वारा प्रेषित दासी से विदुर को प्रगट किया (महा. आदि. अध्याय 104, 
105, पृ. 324 से आगे)। महाभारत के प्रसंग में व्यास कई बार सामने आते हैं । 


व्यास और वाराणसी 


व्यास और काशी का प्रसंग बतलाने वाली कथा मत्स्य पुराण (मत्स्य, अ. 184, 
पृ. 546) स्कंद पुराण के काशी खण्ड (स्कंद, काशी, अध्याय 95-96, पृ. 647 से 
आगे) तथा कूर्म पुराण में (कूर्म, पूर्वार्ध अ. 28, पृ. 127 से आगे) वर्णित है । 

कूर्मपूराण के अनुसार श्रीकृष्ण के स्वधामगमन के पश्चात्‌ शोकाकुल अर्जुन को 
व्यास ने अपने उपदेश से युक्‍त करते हुए कहा 'अब कलियुग आ रहा है, अतः मै 
वाराणसी जा रहा हूँ” (कूर्म. 29.9, पृ.127) । यहाँ आकर उन्होंने शिवाराधना की और 
जैमिनी को काशी का माहात्म्य बतलाया (कूर्म 31.2, पृ135)। इसके बाद संक्षेप में 
आगे का प्रसंग उल्लिखित है। काशी खण्ड के अनुसार नैमिषारण्य में शिवभक्त ऋषियों 
के बीच व्यास ने हाथ (तर्जनी) उठाकर घोषणा की कि वेदों के अतिरिक्त कोई अन्य 
शास्त्र नहीं है, तथा अच्युत या विष्णु के सिवाय कोई अन्य देव नहीं है । (स्कन्द. 
काशी.95.13, पृ. 647) । असन्तुष्ट ऋषियों ने इन्हें काशी जाने की सलाह दी । वे 
शिष्यों के साथ यहाँ आयें, पंचगंगा में स्नान किया, तथा बिन्दुमाधव तथा आदिकेशव 
का दर्शन कर ज्ञानवापी के सामने 'विश्वेश्वर' के स्थान पर पहुँचे । यहाँ उन्होंने सबके 
बीच हाथ उठाकर विष्णु की प्रशंसा वाले पूर्वोत्तर श्लोकों का गायन किया, फलतः 
उनका उठा हाथ अकड़ गया और कंठ भी अवरुद्ध हो गया । तब विष्णु ने गुप्त रूप 
से उन्हें उनके अपराध का बोध कराया और इनके गले को स्पर्श किया । फलतः उनका 
गला खुल गया तथा शिवस्तुति करने के बाद नंदीश्वर ने प्रसन्न होकर उनकी स्तंभित 
भुजा को ठीक किया । अब व्यास ने घण्टाकर्ण तालाब के पास व्यासेश्वर लिंग की 
स्थापना की (स्कंद; काशी; अध्याय 75 पृ. 65) । इसके बाद व्यास और वाराणसी 
की बात करने वाली अध्याय 96 से दूसरी कथा आरम्भ होती है । लगता है कि इस 
कथा का दूसरी कथा से पूर्वापर सम्बन्ध नहीं है । दूसरी कथा निम्नांकित है (वही.96. 
80-204, पृ. 656 से आगे) । “एक बार शिव ने पार्वती से कहा कि व्यास और उनके 
शिष्यों को नगर में कहीं भी भिक्षा न मिले । फलतः दो दिन तक सब लोग भूखे ही 
रहे । व्यास ने अपने शिष्यों से पूछा ' क्या नगर पर कोई आपत्ति आयी है, क्या भिक्षा 
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पर कोई रोक लगी है अथवा सारी काशी दरिद्र हो गयी है?'' शिष्यों ने कहा “सब 
सुखी हैं, नगर ऐश्वर्य से भरा पड़ा है, फिर भी कोई भिक्षा नहीं देता ।' अब व्यास को 
क्रोध आया और उन्होंने काशी को शाप दिया “यहाँ के लोग धनगर्व, विद्यागर्व तथा 
मुक्तिगर्व से किसी को भिक्षा नही देते हैं, अतः अब यहाँ किसी को भी तीन पीढियों 
के बाद धन, विद्या तथा मोक्ष न मिले, अर्थात्‌ ये तीनो केवल ' रैपुरुषी' भर विद्यमान 
रहें! । 

शाप देने के बाद संध्या समय व्यास अपने आश्रम को लौट रहे थे । अकस्मात्‌ 
एक महादेवी प्रगट हुई और व्यास को शिष्यों के साथ अपने यहाँ भोजन को आमंत्रित 
किया, क्योकि उनके पति अतिथि सेवा के विना अन्नग्रहण नहीं करते थे और आज 
उन्हें कोई अतिथि नहीं मिला था । व्यास शिष्यों के साथ उसके यहाँ गये । भोजनादि 
के बाद गृहस्थ के संकेत पर गृहिणी के धर्म विषयक चर्चा करते हुए पूछा ' धर्म किसे 
कहेंगे' । व्यास ने उत्तर दिया 


अनुद्वेगकरं वाक्यं परोत्कर्षं सहिष्णुता । 
चिचार्यकारितां नित्यं स्वधिष्णोदयचिन्तनम्‌ ॥ वही ९६.१७९.प्‌.६६२ 
“किसी को न चुभने वाली बात करना, दूसरे के उत्कर्ष से विचलित न होना, 

विचारपूर्वक काम करना तथा आत्मचिन्तन करते रहना धर्म है' । अब गृहस्थ ने उनके 
वेदव्यास होने की बात स्वीकार कराने के बाद कहा “आपकी स्वार्थसिद्धि नहीं हुई 
भिक्षा नहीं मिली, दूसरों का उत्कर्ष आपको नही सुहाया और उद्देगकर वाक्यों से अपने 
काशी को अकारण ही शाप दे दिया । अब बताइये कि इस प्रकार अविचारपूर्वक दिये 
गये शाप का फल किसे मिलेगा?' व्यास का उत्तर था “शाप देने वाले को' । गृहस्थ 
जो वस्तुतः शिव और महादेवी पार्वती थी, ने कहा “बिना कारण के शाप देने के 
फलस्वरूप अब आप काशी में नहीं रह सकते, बाहर जाइये' व्यास के अनुनयं करने 
पर अष्टमी और चतुर्दशी को अन्दर आने की छूट मिल गयी । काशी खण्ड के अनुसार 
गंगा के उस पार लोलार्क के आग्नेय दिशा में रह कर व्यास वाराणसी का नित्य दर्शन 
करते हैं । (स्कन्द्‌, काशी., 96.201. पृ. 663)। इस कहानी में यह प्रश्‍न अनुत्तरित 
रहता है कि व्यास और उनके शिष्यों को भिक्षा न मिले स्वयं शिव ने पार्वती से क्यों 
कहा था? क्या विष्णु के श्रेष्ठत्व की स्थापना ही एकमेव कारण था? यह संकेत कहीं 
पर पड़ने वाली वैष्णव-शैव संप्रदायों की परस्पर कटुता की ओर भी हो 
सकता है। 


मत्स्यपुराण (अध्याय 184) में वर्णित कहानी में निम्नांकित भिन्नताएँ हैं- 
1 वहाँ शिव द्वारा व्यास को भिक्षा देने की मना करने का उल्लेख नहीं है । पुराण 
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कहता है कि व्यास ने 12 वर्षों तक कठोर तप किया । उसके बाद उन्हे भूख 
लगी, पर किसी ने भी 'ग्रासार्ध' या आधे कौर की भी भिक्षा नहीं दी । इस 
स्थिति में नौ मास बीतने के बाद व्यास ने वाराणसी को शाप दिया । 

2 शाप में भी थोड़ा परिवर्तन है । शाप की बातें थी काशी अतीर्थ हो, लोगों में 
विद्या, धन तथा सख्य केवल पीढ़ियों तक (त्रिपुरुष) रहे तथा अविमुक्त 
(काशी) में निवास करने वाले को सिद्धि न मिले, इसलिए मैं विष्नों का निर्माण 
करूंगा (मत्स्य. 184.20-21, पृ.547)। 

3 आगे की कथा लगभग वैसी ही है। अन्तर केवल इतना है कि नगर के बगल 
में (पार्श्वतः) रहने वाला व्यास को अष्टमी तथा चतुर्दशी को नगर प्रवेश की 
छूट मिल गयी (वही 184.39-40)। 


समारोप 


व्यास की गणना सात चिरंजीवों में की गयी है '' अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनूमांश्च 
विभीषणः । कृपश्च परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः ।'' इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
भारतीय संस्कृति का मूल आधार महर्षि व्यास द्वारा विभाजित वेद तथा निर्मित 
महाभारत तथा पुराण ग्रन्थ ही हें । इसलिए कहा जाता है कि सारा संसार व्यास को 
ही जूठन है (व्यासोच्छिष्टं जगत्सर्वम्‌); अथवा व्यास के मुखपद्म से झरते हुए 
साहित्यामृत का संसार पान करता है- 


यस्यास्यकमलगलितं वाङ्मयामृतं जगत्पिबति ॥ 


सन्दर्भ ग्रन्थ सूची 
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भारत के सांस्कृतिक सेतु-वेदव्यास 


घ देवर्षि कलानाथ शास्त्री 


Le एक ऐसे रहस्यमय महापुरुष का नाम है, जिनकी महिमा भारतीय संस्कृति 

में सहस्राब्दियों से जन-जन के हृदय की धड़कन बनी हुई है। व्यास एक व्यक्ति 
नहीं, एक परम्परा है, यह भी सुविदित है। यह धारणा वर्षों से चली आ रही है कि 
प्रत्येक चतुर्युगी में एक वेदव्यास होते हैं, जो वेदों का सम्पादन कर द्वापरयुग के अन्त 
में उनका सन्देश लोक में फैलाते हैं । आज तक हुए ऐसे वेदव्यासों की गणना भी 
पुराणों में उल्लिखित है । वेदव्यास अठारह पुराणों के रचयिता तो माने ही जाते हैं, 
महाभारत के प्रणेता भी माने जाते हैं। पुराणों के अतिरिक्त अठारह या तीस उपपुराण 
भी अस्तित्व में आ गये हैं | उनके अतिरिक्त भी कुछ पुराण पाये जाते हैं, जिन्हें विद्वान्‌ 
' औपपुराण' की संज्ञा देते हैं। उन सब के रचयिता व्यास ही तो हैं। वे चाहे एक व्यक्ति 
हों या एक 'पद', महापुरुष हों या एक परम्परा, किन्तु उनकी उपस्थिति का एहसास 
समूचे संस्कृत वाङ्मय में बराबर रहा है । 


अमरता- 


हमारी संस्कृति में जो महापुरुष 'अमर' माने गये हैं, उनमें व्यास भी हैं। 
अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान्‌, विभीषण, क्‌पाचार्य, परशुराम, मार्कण्डेय मुनि-ये 
सब अमर कहे जाते हैं। इस अमरत्व का कारण अलग-अलग महापुरुषों के साथ 
अलग-अलग हो सकता है, किन्तु व्यास के अमर होने का रहस्य तो यही प्रतीत होता | 
है कि उनका वाङ्मय वेद से लेकर भक्तिमार्ग तक के काल को इस प्रकार जोड़े रखता | 
है कि वे हमारी संस्कृति की सनातनता की अमर बेल बने हुए हैं, निरन्तरता कौ | 
पीयूषधारा हैं, वेद, दर्शन, भवित और लोकपरम्परा सबको जोड्ने का सूत्र हैं। शोध । 
विद्वान्‌ कहते हैं कि निगम और आगम दो धाराएँ रही हैं। निगम अर्थात्‌ वेद प्राचीन 
धारा है, आगम अर्थात्‌ तन्त्र अथवा शास्त्र दूसरी धारा है । ये दोनों ज्ञान पर आधारित _ 
है, कर्म इन्हें सम्बल देता है। इनसे पृथक्‌ एक भक्ति की थारा है, जो भक्तों को | 
' माधुर्य के सूत्र में बाँधती है-जो ज्ञान और कर्म, दोनों की शतो और बन्धनों से मुकत है। | 


वेद- | 
आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि इन सभी धाराओं को जोड्ने वाला एक सूत्र बदि | 
कोई है, तो वह है वेदव्यास । व्यास के नाम से वेद का कोई भी मन्त्र लिखा 
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मिलता अर्थात्‌ वे मन्रद्रष्टा ऋषि नहीं हैं। वे पुराणों के कर्ता अवश्य हैं-अष्यदश 
पुराणानां कर्ता सत्यवतीसुतः ।” फिर वेद और पुराण की दो कड़ियों को जोड़ा कैसे 
जाये ? इन्हें जोड़ने की कड़ी बने वेदव्यास! यह स्पष्ट किया गया कि मन्त्र चाहे 
विभिन्न मन्त्रद्रष्टा ऋषियों ने लिखे हों, किन्तु उन्हें सम्पादित किया वेदव्यास ने। वेदों 
के सम्पादक के रूप में वेदव्यास वेदों से अभिन्न रूप से जुड़े हैं। वे ही पुराणकार भी 
हैं। यही नहीं, सब पुराणादि लिखने के बाद भी जब उन्हें वह मानसिक परम शान्ति 
नहीं मिली, जो भक्ति की पीयूषधारा में नहाने पर ही मिलती है, तो उन्होंने समाधिभाषा 
में श्रीमद्भागवत लिखा जिसने संसार में भक्ति की भागीरथी बहा दी। इस प्रकार वे वेद, 
पुराण आदि के साथ भक्ति से भी जुड़ गये। 


वेदान्त- 

वेद के बाद दर्शन का जो चिन्तन आया, उसे वेदान्त कहा जाता है। यह वेदान्त 
बादरायण के ब्रह्मसूत्रं में प्रतिपादित है। बादरायण ने ब्रह्म का ज्ञान प्रतिपादित करने के 
लिए जो ब्रह्मसूत्र लिखे उनका भाष्य करके शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की, रामानुजाचार्य 
ने विशिष्टाह्वैतवाद की, माधवाचार्य ने द्वैतवाद की, निम्बार्काचार्य ने ह्वैताद्वैतवाद की और 
वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद की प्रतिष्ठा देश में जगाई। इससे वेदान्त दर्शन का प्रसार 
भी हुआ और उसके साथ भक्ति की धारा भी जुड़ गई । वेदान्त की यह सुदीर्घ परम्परा 
जिन बादरायण सूत्रों ने स्थापित की, वे भी वेदव्यास के ही बनाये हुए हैं, यह स्पष्ट 
किया गया । बादरायण व्यास वे ही हैं, जो वेदव्यास हैं, और पुराणकार हैं। यह कहते 
ही वेद, पुराण, वेदान्त, भक्ति-सब एक सूत्र में आ जुड़ते हैं। इस प्रकार वेदव्यास इस 
सारी सांस्कृतिक निधि के अधिष्ठाता हैं । तभी तो कहा जाता है “व्यासोच्छिष्टं 


जगत्सर्वम्‌।' 


ऋषितत्त्व 

इन वेदव्यास ऋषि की महिमा पुराणों से लेकर शास्त्रों तक में विस्तार से वर्णित 
है। वास्तव में देखा जाये, तो हमारी समूची संस्कृति के आधारस्तंभ तीन ही तो हैं - 
देव, ऋषि और पितर। देवों की पूजा वेदों से लेकर आज तक की जाती रही है। 
वेदकाल में उसे पूजा न कह कर 'यज्ञ' कहा जाता हो या और कुछ, किन्तु देव हमारे 
आराध्य थे और आज भी हैं । वे चाहे इन्द्र हों, वरुण हों, मरुत्‌ हों या राम हों, कृष्ण 
हों, दुर्गा हों, हनुमान्‌ हों । इसी प्रकार ऋषियों की परम्परा हमारी विशिष्ट पहचान रही 
है-वे चाहे दीर्घतमा, मधुच्छन्दा आदि मन्त्रद्रष्ट ऋषि हों या वशिष्ठ, शतानन्द, अगस्त्य 
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आदि पौराणिक ऋषि हों, गौतम, भरद्वाज, कश्यप आदि गोत्रप्रवर्तक ऋषि हों या अत्रि, 
पुलस्त्य, अंगिरा आदि समप्तर्षियों में गिने जाने वाले और आकाश में चमकने वाले ऋषि 
हों । इनका अपना पृथक्‌ महत्त्व है। तीसरा तत्त्व है पितरों का, जो सृष्टि की परम्परा 
से हमें आदि से अन्त तक जोड़ने वाला ऐसा तत्त्व है, जो हमारी सांस्कृतिक निधि और 
स्मृति की अक्षुण्णता सुनिश्चित करता है और पीढ़ियों को संस्कृति में पिरोकर रखता है। 


इन तीन तत्त्वों का विभिन्न युगों में विभिन्न दृष्टियों से विवेचन होता रहा है। एक 
विवेचन यह स्थापित करता है कि ऋषि ही सृष्टि का आदितत्त्व है, उसके बाद ' पितर' 
तत्त्व आया, फिर देवतत्त्व। सामान्य जन चाहे देवता को सबसे बडा मानता हो, फिर 
पितरों को, फिर ऋषियों को, किन्तु शास्त्रीय मान्यता यह है कि ऋषितत्त्व सृष्टि में 
सर्वप्रथम आया, फिर पितृतत्त्व, फिर देवतत्त्व, दानवतत्त्व या मानवतत्त्व। ऋषि और 
पितर इन दो तत्त्वों से देव, दानव, मानव, जगत्‌, चर, अचर आदि सृष्टि विकसित हुई। 
यह रहस्यात्मक अवधारणा बड़े वैज्ञानिक विवेचन द्वारा विद्वानों ने समझायी है, जिनमें 
जयपुर के पं0 मधुसूदन ओझा की भी प्रमुख भूमिका रही है। वेदव्यास ऋषितत्त्व का 
प्रतिनिधित्व करते हैं, अत: उनका महत्त्व भी सर्वोपरि है, अक्षुण्ण है। 


पुराणेतिहास - 


वेदव्यास का वह स्वरूप और अधिक आश्चर्य का स्रोत है, जो इतिहास के साथ 
महाभारत जैसे अमर अभिलेख के भी प्रणेता हैं। महाभारत क्या है? इतिहास है, पुराण 
है, उपन्यास है या काव्य है? पाश्चात्य शोधमनीषी तो इसे महाकाव्य कहते हैं, एपिक। 
वह भी एपिक ऑफ ग्रोथ, प्रवर्धमान महाकाव्य। इसे व्यासजी ने गणेश जी को लिखाया 
था और यह 'जय', 'भारत', 'महाभारत' इन तीन चरणों या अवस्थाओं में निरन्तर 
बढ़ता रहा। इतिहास तो यह इसलिए भी नहीं है कि इतिहास भूतकाल की घटना होता 
है जिसे कोई अन्य इतिहासकार लिखता है, किन्तु यहाँ तो स्वयं वेदव्यास इस घटना 
के एक पात्र हैं। वे पराशर के पुत्र हैं और माता सत्यवती के आदेश से विचित्रवीर्य की 
विधवा अम्बिका और अम्बालिका को गर्भधारण कराकर शान्तनु का वंश चलाते हैं 
अन्यथा पूरे वंश को बेल ही नष्ट हो चुकी थी। उनके कारण ही धृतराष्ट्र और पाण्डु 
पैदा होते हैं, महाभारत की कथा आगे चलती है। वे स्वयं जिस कथा के पात्र हैं, वह 
इतिहास कैसे हुआ? 


हमारे दोनों अमर ऐतिहासिक महाकाव्यों के अन्तस्तल में ही तो विचित्र चमत्कार 
छिपा हुआ है कि इन दोनों का प्रणेता इन कथाओं का एक पात्र भी है, अभिन्न अंग 
भी है। महाभारतकार वेदव्यास स्वयं एक प्रमुख पात्र हैं। दूसरी ओर आदिकाव्य रामायण 
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के प्रणेता महर्षि वाल्मीकि स्वयं राम के द्वारा निर्वासित सीता की देखरेख कर कुश और 
लव का जन्म करवाते हैं, फिर रामकथा लिख कर उन्हीं से उसकी प्रथम अवतारणा 
करवाते हैं। वे रामकथाकार भी हैं, स्वयं उसके एक पात्र भी हैं। परम पिता की तरह 
वे सृष्टि करते हैं, फिर उसी में प्रविष्ट हो जाते हैं-तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌।” हमारे 
इतिहास की यह विचित्र अवधारणा है कि काल का आख्यान आप तभी कर सकते हैं, 
जब स्वयं उस काल का अंग बनें। वेदव्यास ने महाभारत में यही किया है। 

इस प्रकार वेदव्यास वेदों और पुराणों को जोड़ने की कड़ी तो हैं ही, वेद, पुराण, 
इतिहास और काव्य को जोड्ने की कड़ी भी बन जाते हैं महाभारतकार होने के नाते। 
भागवत के प्रणेता होते ही वेद, पुराण, इतिहास, काव्य और भक्ति की समस्त धाराओं 
के वे अमर सेतु बन जाते हैं। हमारे सांस्कृतिक सेतु के रूप में उनकी भूमिका यहीं 
समाप्त हो जाती हो, सो बात भी नहीं है । वे एक अन्य चिन्तन-धारा की भी कड़ी 
हैं, जो मध्यकाल से लेकर आज तक चली आ रही है। 


सातत्य की कड़ी - 


भारतीय मनीषा के प्रसार की संजीवनी बने हुए वेदव्यास वेद, वेदान्त, पुराण, 
कर्मकाण्ड, ज्ञानकाण्ड और भक्ति के जिस प्रकार एक संयोजक सूत्र हैं, उसी प्रकार वे 
ज्ञान के, ब्रह्म के, उपबृंहण के सातत्य की भी कुंजी बने हुए हैं, यह हमारी भारतीय 
ज्ञानपरंपरा की अद्भुत मान्यता है। यह सुप्रथित है कि वेद का अर्थ है ज्ञान। विद ज्ञाने। 
ब्रह्म का अर्थ भी ज्ञान है। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है ज्ञान की साधाना की चर्या । यह ज्ञान 
निरन्तर उपबृंहित होता रहता है । जिस प्रकार पुराणेतिहास निरन्तर उपबृहित होता है, 
ज्यों ज्यों सृष्टि का, मन्वन्तरों का आवर्तन होता है, उसका इतिहास लिखना आवश्यक 
हो जाता है। इसी प्रकार ज्ञान के उपबृंहण के सातत्य के कारण उसकी व्याख्या युग-युग 
में की जानी आवश्यक हो जाती है, उसका अभिलेखन वांछनीय होता है। यह आज 
प्राच्य, पाश्चात्त्य सभी दर्शनशास्त्री और मनीषी मानते हैं। ब्रह्म की व्युत्पत्ति ही 
'उपबृंहण' के आधार पर की जाती है। 

ज्ञान के, पुराणों के, इतिहास के इस सातत्य को वाणी देने वाली, उसे 
अभिलिखित करने वाली विभूति समय-समय पर अवतीर्ण होती रहे, यह स्वतः 
आवश्यक हो जाता है। गीता में परम पुरुष ने ' धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे-युगे' का 
उद्घोष जिस तथ्य के स्पष्टीकरण के लिए किया है, उसी तथ्य को आकार देने वाली 
एक अद्भुत मान्यता हमारे यहाँ यह भी है कि प्रत्येक चतुर्युगी में एक वेदव्यास 
अवतीर्ण होंगे। इस मान्यता का वास्तविक रहस्य क्या है, गहन चिन्तन का विषय है । 


83 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


यदि यह कहा जाये कि मन्वन्तरों के, चतुर्युगियों के बीच संचित ज्ञानराशि के अभिलेख 
के लिए या उनके इतिहासांकन के लिए, या वेदार्थ के युगानुरूप व्याख्यान के लिये या 
उनके समुचित संपादन के लिए प्रत्येक चतुर्युगी में एक वेदव्यास आते हैं, तो यह 
कितनी चमत्कारजनक, प्रगतिवादी मान्यता सिद्ध होगी। यही तो है ब्रह्म की (ज्ञान की) 
बृंहणशीलता, इतिहास के अभिलेखन का नैरन्तर्य। 


पुराणों में यह अवधारणा स्पष्ट प्रतिपादित है कि प्रत्येक चतुर्युगी में एक वेदव्यास 
होंगे। उनकी नामावली भी स्पष्ट वर्णित है। 29 वेदव्यासों की यह सूची आपने अवश्य 
पढ़ी होगी - 

1. ब्रह्मा (प्रजापति), 2. मातरिश्वा, 3. वायु, 4. शुक, 5. बृहस्पति, 
6. विवस्वान्‌, 7. यम, 8. इन्द्र, 9, वसिष्ठ, 10. सारस्वत, 11. त्रिधामा, 12. शरद्वान्‌, 
13. त्रिविष्ट (या त्रिवृण), 14. अन्तरिक्ष, 15. वर्णी, 16. त्रय्यारुणि, 17. धनंजय, 
18. कृतंजय, 19. भारद्वाज, 20. गौतम, 21. निर्यन्तर, 22. वाजश्रवा, 23. सोमशुष्म, 
24. तृणबिन्दु, 25. वाल्मीकि, 26. शक्ति, 27. पराशर, 28. जातूकर्ण्य और 
29, द्वैपायन। हमारी वाली इस चतुर्युगी में द्वापर और कलियुग की सन्धि में द्वैपायन 
वेदव्यास हुए यह सुविदित है। यह सूची उसी की पुष्टि करती है। इसकी पुष्टि स्वयं 
आदि शंकराचार्य अपने ब्रह्मसूत्रभाष्य में यों कहते हैं-तथा हि अपान्तरतमा नाम 
वेदाचार्यः पुराणषिर्विष्णोर्नियोगात्‌ कलिद्वापरयोः सन्धौ कृष्णद्वैपायनः संबभूव।” (3/3/32) 
इस प्रकार वेदव्यास प्रत्येक चतुर्युगी में ज्ञान के, इतिहास के संकलन, संपादन, निर्वचन 
और व्याख्यान की एक अद्भुत कड़ी के रूप में हमारी सनातन संस्कृति को जीवनदान 
देने वाली अमर विभूति हैं। यही है उनकी अमरता का रहस्य । 


नन नः 
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ज्योतिषशास्त्र के प्रवर्तक : महर्षि व्यास 


“प्रो. रामचन्द्र पाण्डेय 


वाग्विस्तरा यस्य बृहत्तरङऱय़ा वेलातटं वस्तुनि तत्त्वबोधाः। 
रत्नानि तर्कप्रसरप्रकाराः पुनात्वसौ व्यासपयोनिधिर्नः॥ 
भारग संस्कृति के प्राणभूत तथा विश्व के प्राचीनतम साहित्य “वेद को चार भागों 
में विभक्त करने वाले महान्‌ वैज्ञानिक महर्षि व्यास ने सृष्टिप्रक्रिया से लेकर 
प्रलय तक अनेक महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं का स्पर्श किया है। इतना ही नहीं, मानव 
जीवनपद्धति एवं आचार विचार पर भी महर्षि व्यास की अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टि रही है। 
मनुष्य की जीवन पद्धति पर इतना गहन एवं विस्तृत विवेचन विश्वसाहित्य में कहीं भी 
उपलब्ध नहीं है, जितना व्यासरचित साहित्यों में पाया जाता है। व्यास की विलक्षण 
प्रतिभा की छटा काव्य से विज्ञान तक सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। विभिन्न विषयों में 
इनके महनीय योगदान को देखते हुए यही कहना उचित प्रतीत होता है- व्यासोच्छिष्टं 
जगत्सर्वम्‌।” जब हम ज्योतिषशास्त्र की बात करते हैं, तब महर्षि व्यास का स्थान 
ज्योतिषशास्त्र की आधारशिला रखने वाले माननीय आचायों की अग्रपंक्ति में ही आता 
है। कहा गया है कि ज्योतिषशास्त्र का प्रवर्तन अठारह आचायों ने किया है, जिनके 
नाम हैं- 
सूर्यः पितामहो व्यासो वसिष्ठोऽत्रिः पराशरः। 
कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर्मनुरङ्गिराः॥ 
लोमशः पौलिशश्चैव च्यवनो यवनो भृगुः। 
शौनकोऽष्टादशश्चैते ज्योतिःशास्त्रप्रवर्तकाः॥ 
लगभग सभी प्रवर्तकों के ज्योतिषविषयक ग्रन्थ हैं, किन्तु व्यासप्रणीत ज्योतिषशास्त्र 
का कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं है। इसका कारण यही हो सकता है कि व्यास की समग्र 
दृष्टि थी, इसलिए उन्होंने किसी विशेष विषय को लक्ष्य कर नहीं लिखा, अपितु 
प्रसंगानुसार सभी विषयों का विवेचन गम्भीरतापूर्वक किया है। प्राय: सभी पुराणों में 
भुवनकोश एवं सृष्टि का वर्णन विस्तारपूर्वक उपलब्ध है॥ भुवनकोश के अन्तर्गत पृथ्वी 


1. वाम. पु. स. मा. 22.16-43, नारद पुः 1.42.1-23, मत्स्यपु. 3.1-55, ब्रह्माण्डपु.1.3.7-5 
एवं चतुर्युगाख्या तु साधिका ह्येकसप्ततिः । कृतत्रेतादियुक्ता सा मनोरन्तरमुच्यते ॥ 
मन्वन्तरस्य संख्या तु वर्षाग्रेण निबोधत । त्रिंशत्कोटयस्तु वर्षाणां मानुषेण प्रकीर्तिताः । 
सप्तषष्टिस्तथान्यानि नियुतान्यधिकानि तु । विशतिश्च सहस्राणि कालोऽयं सन्थिक बिना ॥ 


(वायुपुराण 57.3335) 
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से अन्तरिक्ष तक (भूगोल एवं खगोल) से सम्बन्धित अनेक विषयों का समावेश किया 
गया है। इसी प्रकार शकुन, अंगलक्षण, भौम एवं अन्तरिक्षोत्पात आदि के स्थान स्थान 
पर प्रसंगानुसार वर्णन मिलते हैं। ज्योतिषशास्त्र गहन एवं अत्यन्त विस्तृत है, अतः इसके 
समग्र स्वरूप को एक निबन्ध में निबद्ध कर पाना सम्भव नहीं है, फिर भी पुराणों के 
आधार पर ज्योतिषशास्त्र के कुछ महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं को सार रूप में यहाँ प्रस्तुत करने 
का एक लघु प्रयास कर रहा हूँ] 
ज्योतिषशास्त्र को कालविधानशास्त्र भी कहा गया है; क्योकि काल का समग्र रूप 
में विवेचन ज्योतिषशास्त्र ही करता है। महर्षि व्यास ने महाभारत और पुराणों में काल 
का विस्तृत विवेचन किया है। काल की सबसे बड़ी इकाई कल्प कही गयी है। इससे 
बड़ी अन्य इकाई न होने के कारण यह है कि एक कल्प तुल्य ही इस सृष्टि की आयु 
होती है। एक कल्प पूर्ण होने पर सृष्टि का अन्त (प्रलय) हो जाता है। अतः कल्प से 
बड़ी इकाई की आवश्यकता ही नहीं है। कल्प का प्रमाण बतलाते हुये व्यास जी ने 
लिखा है कि 14 मनु का एक कल्प होता है तथा एक मनु का प्रमाण 306720000 
सौर वर्ष कहा गया है।? इस प्रकार 1 कल्प=ससन्धि 14 मनु = 4320000000 सौर वर्ष। 
इसी प्रकार मनु एवं युगों के प्रमाण भी कहे गये हैं। यथा- 71 महायुग = 1 मनु, चार 
युग] महायुग आदि। 
गणना का क्रम एवं विधि इस प्रकार हैः- 

कृत (सत्य) युग 1728000 सौर वर्ष 

्रेता युग 1296000 सौर वर्ष 

द्वापर युग 864000 सौर वर्ष 


कृत + त्रेता + द्वापर + कलि = 1728000 + 1296000 + 864000 + 432000 
= 4320000 सौरवर्ष = 1 महायुग 71 महायुग = 1 मनु, 14 ससन्धि मनु = 1 कल्प 


1 सन्थि = 1 कृतयुग = 1728000 सौरवर्ष, 14 मनुओं में 15 सन्धि होती है । 
अतः 1 मनु = 71 > 4320000 = 306720000 सौर वर्ष 

14 मनु = 14 > 30670000 = 4294080000 सौर वर्ष। 

15 सन्धि = 15 > 1728000 = 25920000 सौर वर्ष। 


14 मनु + 15 सन्धि = 4294080000 + 25920000 = 4320000000 सौरवर्ष 
1 कल्प 


| 


2. खबखाभ्रदन्तसागरैः कृताग्नियुग्मभूगुणैः कमेण सूर्यवत्सरैः कृतादयो युगाङ्घयः । 
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एक कल्प तक ही सृष्टि रहती है । तत्पश्चात्‌ प्रलय हो जाता है । प्रलय काल 
ही ब्रह्मा की रात्रि कही जाती है। ब्रह्मा के दिन और रात्रि का मान तुल्य ही होता है। 
अर्थात्‌ एक कल्प का दिन तथा एक कल्प की रात्रि । पुराणों में वर्णित इस व्यवस्था 
को आचार्य भास्कर ने अपने शब्दों में व्यक्त करते हुए लिखा है-दिनं सरोजजन्मनो 
निशा च तत्प्रमाणिका।' अर्थात्‌ ब्रह्मा का एक अहोरात्र दो कल्पों के तुल्य होता है । यही 
ब्राह्म मान कहा जाता है तथा काल की सबसे बड़ी इकाई भी यही है । 


सूक्ष्मकालमानों को भी व्यास जी ने अनेक स्थलों पर परिभाषित किया है । काल 
एवं वस्तु के सूक्ष्मतम अवयव को परमाणु कहते हैं। इसकी परिभाषा देते हुए व्यास जी 
लिखते हैं-चरमः सद्विशेषाणामनेकोऽसंयुतः सदा। अर्थात्‌ किसी भी वस्तु के सूक्ष्मतम 
विभाग जिसका खण्ड नहीं हो सकता तथा जो किसी खण्ड या अवयव से युक्त नहीं 
है, उसे परमाणु कहते हैं। अनेक परमाणुओं के मिलने पर जो परमाणुओं का समुदाय 
बनता है, वही मनुष्य को भ्रमवश एक अवयव के रूप में दुष्टिगोचर होता है । अतः 
भगवान्‌ व्यास ने परमाणु को ही काल की सूक्ष्मतम इकाई कहा है। दो परमाणु मिल 
कर एक अणु तथा तीन अणु मिल कर एक त्र्यसरेणु कहलाता है। यही त्र्यसरेणु 
खिड्कियों के छिद्रों से आने वाली सूर्य-रश्मियों में उड्ते हुए सूक्ष्म कणों के रूप में 
दिखलाई पड़ते हैं। उन कणों की सीमा को पार करने में सूर्यरश्मियों को जितना समय 
लगता है, उस काल को त्र्यसरेणु कहते हैं । सरलता हेतु परमाणु से लेकर वर्ष तक के 
कालखण्डों के प्रमाण पुराण' के आधार पर निम्नलिखित तालिका द्वारा दर्शाये गये हैं। 


काल के अवयव 


2 परमाणु = 1 अणु 2 घटी =1 मुहूर्त 


3 अणु = 1 त्र्यसरेणु 3.75 मुहूर्त =1प्रहर, 7 घटी 30 
3 त्र्यसरेणु= 1 त्रुटि 'पल=3 घण्टे 


100 त्रुटि = 1 वेध 15 दिन = 1 पक्ष 
3 वेध = 1 लव 2 पक्ष = 1 मास 


3. स्वसन्ध्यकातदंशकैनिंजार्कभागसम्मितैः युताश्च तद्युतौ युगं रदाब्धयोध्युताहता: । 
4. मनुः क्षमानगैयुगर्युगेन्दुभिश्च तै्भवेत्‌ दिनं सरोजजन्मनो निशा च तत्प्रमाणिका ॥ 
सि.शि.काल 21-23 
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3 लव = 1 निमेष 2 मास = 1ऋतु 
3 निमेष = 1 क्षण 3 ऋतु = 1 अयन 


5 क्षण = ] काष्ठा 2 अयन = 1 वर्ष 


कभी कभी भौम, अन्तरिक्ष तथा कालसम्बन्धी ज्योतिषीय प्रमाणों को कथा के 

माध्यम से पारिवारिक रूपक द्वारा भी पुराणों में प्रस्तुत किया गया है । उदाहरणार्थ 
श्रीमद्‌भागवर्तत के एक अंश को प्रस्तुत कर रहा हूँ- 

ध्रुव के वंश का विवरण प्रस्तुत करते हुए महर्षि व्यास ने भू-भ्रमण दर्शाते हुए 
कई कालखण्डों को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है । धुव ने प्रजापति कौ पुत्री भ्रमी 
के साथ विवाह किया । उससे कल्प और वत्सर नामक दो पुत्र पैदा हुए । यहाँ स्पष्ट 
है कि धुव तारा है तथा भ्रमी पृथ्वी । भ्रमी का अर्थ भी है भ्रमण करने वाली । दूसरा 
पक्ष है कि पृथ्वी के भ्रमण से ही कल्प और वत्सर (वर्ष) की उत्पत्ति होती है । इन 
दो प्रमाणों से सिद्ध है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व ही पृथ्वी के भ्रमण का सिद्धान्त 
स्थापित हो चुका था । वायु और ब्रह्माण्डपुराण में भी लिखा है कि शिंशुमार चक में 
स्थित ध्रुव सूर्य चन्द्र तथा समस्त ग्रहों को घुमाते हुए स्वयं भी घूमता है । शिंशुमार चक 
को खगोल की भाषा में लघु सप्तर्षिमण्डल कहा जाता है । इस मण्डल के पुच्छ में 
स्थित अन्तिम तारा ध्रुव तारा होता है । महर्षि व्यास ने इस (ध्रुव) तारे को खगोल का 
नियामक बिन्दु माना है । ध्रुव तारा के सम्बन्ध में एक भ्रान्ति प्रचलित थी कि श्रुव तारा 
स्थिर है, किन्तु व्यास जी को यह भ्रम नहीं था । इसलिए स्पष्ट शब्दों में उन्होंने 
ध्रुव को भ्रमण करता हुआ बतलाया है । प्रसिद्ध दैवज्ञ आचार्य कमलाकर भट्ट ने 
ध्रुव को स्थिर मानने वालों को फटकार लगाते हुए कहा है- 

थ्रुवतारां स्थिरं ग्रन्थे मन्यन्ते ते कुबुद्धयः । ( सि.त.वि. ) 

वस्तुत: धुवतारा की भ्रमण परिधि (कक्षा) इतनी लघु हे कि धुव तारा भ्रमण 


करता हुआ भी लगभग एक ही स्थान पर दृष्टिगोचर होता रहता है । इसीलिए इसकी 
स्थिरता का भ्रम होता रहा है । 


ध्रुववंश के विवरण को आगे बढ़ाते हुए व्यास जी ने कहा है कि धुव और भ्रमी 
के पुत्रों में कल्प नामक पुत्र को जड़ समझ कर कुलवृद्धों और मन्त्रियों ने छोटे पुत 


5. द्र॒ष्टव्य-श्रीमद्भागवत पुराण 3.11.5-12 
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वत्सर को राजसिंहासन दे दिया । कल्प को जड़ कहने के पीछे अभिप्राय स्पष्ट है । 
कल्प काल कौ महत्तम इकाई का नाम है । कल्पान्त में सृष्टि का लय हो जाता है । 
लगभग 4 अरब 32 करोड़ बार पृथ्वी का चक्रभ्रमण पूर्ण होने पर एक कल्प पूर्ण होता 
है । मनुष्य के दीर्घतम जीवन की अनेक पीढ़ियाँ भी कल्प के समक्ष नगण्य है । जीवन 
व्यवहार में कल्प का कोई उपयोग न होने से उसे जड़ कहा गया । उसकी तुलना में 
वत्सर अत्यन्त लघु है । भ्रमी (पृथ्वी) के एक चक्रभ्रमण के साथ एक वत्सर का काल 
पूर्ण हो जाता है । वत्सर जीवन का मापक होने के कारण तथा सभी प्रकार से व्यवहार 
योग्य होने के कारण चेतन माना गया तथा राजसिंहासन पर उसे ही अभिषिक्त किया 
गया । 

वत्सर का विवाह स्वर्वीथी से किया गया । स्वर्वीथी का अर्थ है अन्तरिक्षमार्ग 
अर्थात्‌ पृथ्वी की कक्षा । वत्सर को भार्या स्वर्वीथी ने छ: पुत्रों को जन्म दिया, जिनके 
नाम हैं-1. पुष्पार्ण, 2. तिग्मकेतु, 3. इष, 4. उर्ज, 5. वसु तथा 6. जय । जहाँ तक 
मैं समझता हूँ ये भूकक्षा के वे छः बिन्दु हैं, जहाँ से वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त 
और शिशिर का प्रारम्भ होता है । पृथ्वी इन छः बिन्दुओं को स्पर्श करती हुई अपनी 
परिकमा पूर्ण करती है तथा एक वत्सर का काल पूर्ण होता है । इस प्रसंग में पं. 
जगन्नाथ भारद्वाज के विचार कुछ भिन्न हैं । मैं उनके विचार को उन्हीं के शब्दों में 
उद्धृत कर रहा हूँ । 
० पुष्पार्ण-पृथ्वी का अपनी कक्षा के इर्द-गिर्द घूमना ही दिन रात्रि की उत्पत्ति का 

कारण है । इसीलिए ऐसा लिखा गया है कि वत्सर की भार्या स्वर्वीथी से पुष्मार्ण 

अहोरात्र नामक पुत्र पैदा हुआ । 


० तिग्मकेतु-(टेढा ध्वज) हमारी पृथ्वी का अक्ष 23.5 अंश झुका हुआ है । 
० वसु-(चन्द्रमा) चन्द्रमा हमारी पृथ्वी का उपग्रह है । 


० उर्ज (स्फुर्तिवान) पृथ्वी कोई जड़ पदार्थ न होकर गुरुत्वबल, घूर्णबल, अपकेऱद्रीबल, 
अभिकेन्द्रीय बल, चुम्बकीय बल आदि अनेक बलों से सम्पन्न है । 


० जय-(संयम) पृथ्वी नियन्त्रण में रहकर ही अपना भ्रमण पूर्ण करती है । ऐसा 
कभी नहीं हुआ कि वह अपने पथ से तनिक विचलित हुई हो । 


6. प्रजापतेदुहितरं शिंशुमारस्य वै ध्रुवः । उपयेमे भ्रमिं नाम तत्सुतौ कल्पवत्सरौ ॥ 
श्रीमद्भाग. पु.4.10.1 
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० ङइष (सर्पाकार पथ) पृथ्वी आज जिस स्थान पर है, सूर्य के चारों ओर भ्रमण 
करती हुई एक वर्ष बाद पुनः उसी स्थान को प्राप्त करेगी, किन्तु किञ्चित्‌ ऊपर 
हटकर । क्योंकि हमारा सूर्य भी 65 करोड़ कि.मी. प्रतिवर्ष की गति से अभिजित 
नक्षत्र की ओर गतिशील है । इस प्रकार एक वर्ष के भ्रमण में एक एक कुण्डल 
बनता चला जाता है। अतः इष शब्द पृथ्वी की इसी सर्पाकार गति को निर्दिष्ट 
करता है । इसके समर्थन में किसी कवि की पंक्ति भी उद्धृत किया है- 
दिङ्मण्डल सपो का कुण्डल कण कण रुद्र भयंकर है । 
ुष्पार्ण की प्रभा और दोषा नामक दो पत्ियाँ हैं । प्रभा (प्रकाश, दिवस) से प्रात 

मध्याह्न और सायं नामक तीन पुत्र तथा दोषा (रात्रि) से प्रदोष, निशीथ ओर व्युष्ट 

नामक तीन पुत्र हुए। 
यहाँ भी आशय स्पष्ट है । प्रभा (प्रकाश) दिन का सूचक तथा दोषा रात्रि संज्ञक 
होती है । दिन के तीन भाग प्रातः, मध्याह और सायं तथा रात्रि के भी तीन विभाग 
प्रदोष, निशीथ तथा व्युष्ट (उषःकाल) ये तीन विभाग हैं । इस प्रकार वंश वर्णन के 
प्रसंग में कालविभाजन का यह अद्भुत एवं रोचक रूपक श्रीमद्भागवत में उपलब्ध है। 
तिथियों का विवेचन करते हुए. व्यासजी ने तीन प्रकार की अमावास्या तथा दो 
प्रकार की पूर्णिमा का उल्लेख किया है। सामान्यतया कृष्णपक्ष को पन्द्रहवीं तिथि 

(29 > 12 = 348-360 अंशों तक सूर्य और चन्द्र का अन्तरांश) अमावस्या तथा 

(12 > 14 = 168-180 अंशान्तरांश तक) पूर्णिमा तिथि होती है । इन 12 अंशों के 

मध्यवर्ती अन्तरों के आधार पर तीन प्रकार की अमावास्याएँ होती हैं, जिनके नाम हैं-1. 

सिनीवाली, 2.कुहू, 3. दर्श । तथा दो पूर्णिमाओं के नाम हैं 1. राका तथा अनुमति । 
सामान्यतया इन विशिष्ट अमावास्या एवं पूर्णिमा तिथियों के लक्षण इस प्रकार 
कहे गये हैं- 
सिनीवाली-जिस अमावास्या में चन्द्रमा की कला शेष गह जाती है, उसे 
सिनीवाली अमावास्या कहते हैं । यथा- . 


सिनीवाली प्रमाणेन क्षीणशेषो निशाकरः। 
अमावास्यां विशत्यकं सिनीवाली ततः स्मृता । (वायु. पु. १.५६.५२) 


कहू-जिस अमावास्या में चन्द्रमा की सभी कलायें नष्ट हो जाती हैं, उसे कुहू 
कहते हैं। कहा गया है- 
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सा दृष्टेन्दुः सिनीवाली सा नष्टेन्दुकला कुहू । 
परन्तु वायुपुराण में व्यास जी ने अत्यन्त स्वल्प काल को ही कुहू बतलाया है- 
कुहेति कोकिलेनोक्ते यः कालः परिचिह्नितः। 
तत्कालसंज्ञिता यस्माद्‌ अमावास्या कुहू स्मृता ॥ (वायु. पु. १.५६.५१) 
दर्श-दर्श नामक अमावास्या वैदिक यागों के कारण अति विश्रुत है। इस 
अमावास्या में सूर्य और चन्द्रमा दोनों एक दूसरे को देखते हुए प्रवेश करते हैं, 
इसलिए इसे दर्श कहते हैं । 
अन्योन्यं चन्द्रसूर्यौ तु दर्शनाददर्श उच्यते । ( मत्स्य. पु.) 
तथा च दृश्येते उपर्यधोभावमापन्नसमसूत्रपातन्यायेन राश्येकांशावच्छेदेन सहावस्थितौ 


चन्द्रसूर्यौ यत्र सा अमावास्या दर्श इति । 


1. 


राका-सम्पूर्णचन्द्रा पार्णणासी राका इति सायणः । अर्थात्‌ जो तिथि पूर्ण हो तथा 
चन्द्रमा की पूर्ण कलायें दृश्य हों, उस पूर्णिमा को राका कहते हैं । 
अनुमति-जिस पूर्णिमा में कुछ कलायें शेष रह जाती हैं अर्थात्‌ चतुर्दशी युक्‍त 
पूर्णिमा को अनुमति कहा जाता है, क्योंकि न्यून कला होने पर भी पूर्णिमा में 
विहित यज्ञ-यागादि की अनुमति धर्मशास्त्र देता है । कला हीनत्वेऽपि पूर्णिमा- 
विहितयागादिकरणाय अनुज्ञायतेऽस्याम्‌। (न्यूनेन्दुकला, चतुर्दशीयुक्ता पूर्णिमा इति 
मेदिनी)। 


इस प्रकार भगवान्‌ व्यास की कालविषयक दृष्टि का ज्ञान पुराणों के माध्यम से 


हमे प्राप्त होता है। सुविदित है काल ज्योतिष का एक प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है, 
इसीलिए इसे कालविधान शास्त्र भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्‍त ज्योतिषशास्त्रीय 
अन्य विषयों के भी विपुल भण्डार पुराणों में उपलब्ध हैं । भुवनकोश के प्रसङ्ग में 
भूगोल का भी विस्तृत विवेचन किया गया है । सप्त द्वीपों तथा प्रत्येक द्वीपों के पर्वतं 
एवं नदियों एवं उनके उद्गम स्थलों का भी उल्लेख किया गया है ।7 यद्यपि आधुनिक 
भूगोल के साथ पौराणिक भूगोल का सर्वागीण सामञ्जस्य नहीं है, परन्तु तत्कालीन 
पृथ्वी की स्थिति के अनुसार पौराणिक भूगोल का अपना महत्त्व है। भूगोल और खगोल 
सम्बन्धी अनुसन्धान में पौराणिक भूगोल भी सहायक होता है, जैसा कि पद्मभूषण 


7. मत्वा तं जडमुन्मत्तं कुलवृद्धाः समन्त्रिणः । वत्सरं भूपतिं चक्रुर्यवीयांसं भ्रमेः सुतम्‌ । 


श्रीभा; 4/13/11 
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स्व. पं. बलदेव उपाध्याय जी ने अपने ग्रन्थ पुराणविमर्श में नील नदी के प्रसंग में संकेत 


किया है। 

पौराणिक भूगोल में पृथ्वी को सात द्वीपो में विभक्त किया गया था । उनके नाम 
हैं-1.जम्बूद्वीप, 2. प्लक्षद्वीप, 3. शाल्मलीद्वीप, 4. कुश द्वीप, ह 5. क्रौञ्चद्वीप, 
6. शाकद्वीप, 7. पुष्कर द्वीप । इसी प्रकार सात समुद्र भी कहे गये हैं। 1. क्षारसमुद्र, 
2. इक्षुरससमुद्र, 3. सुरासमुद्र, 4. घृतसमुद्र, 5. दधिसमुद्र, 6. क्षीरसमुद्र, 7. स्वादुजलसमुद्र। 
प्रत्येक द्वीप कमशः एक एक समुद्र से घिरा हुआ है । यथा जम्बू द्वीप क्षारसमुद्र से तथा 
प्लक्ष द्वीप इक्षुस समुद्र से घिरा हुआ है । इसी प्रकार अन्य सभी द्वीप भी समुद्रावृत 
हैं | इनके विस्तार योजनों में कहे गये हैं । द्वीपों तथा समुद्रों की स्थिति के विषय में 
आधुनिक विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत हैं । उदाहरणार्थ प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता गेरिनी, अय्यर 
तथा एस.एम.अली के मत प्रस्तुत है^- 


| क्र.सं. द्वीप गेरिनी अय्यर एस.एम.अली 

हि 
उपमहाद्वीप साइबेरिया तक 

ग 
ब्रह्मा प्रदेश 

शाल्मल द्वीप मलाया द्वीप | सरमाटिया मध्यवर्ती एवं 
समूह Ee तटीय अफ्रीका 
द्वीपसमूह मेसापोटामिया 

व र 


[Es शाकद्वीप कम्बोज, दक्षिणी दक्षिणपूर्व एशिया 
तुकिस्तान 


एवं मञ्चूरिया 


ठे 8 8. 
. भौगोलिक चिन्तन एवं विधि तत्र पृ. 150-151 । 
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इसी प्रकार समुद्रो की संगति बैठाते हुए पुराण दिग्दर्शन? में लिखा गया है- 


पौराणिक सागर पुराणदिग्दर्शन का मत 
क्षारसमुद्र हिन्दमहासागर 
इक्षुरससागर सीमोरसागर 

सुरासागर अटलाण्टिकसागर 
घृतसागर हडसनसागर 
दधिसमुद्र आर्कटिकसागर 
क्षीरसागर ह्वाइटसागर 
सुस्वादुजलसागर रूमसागर 


उक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये समस्त विवरण पूर्वी गोलार्ध को 
ही प्रदर्शित करते हैं । सम्भवतः पूर्वी गोलार्ध को पृथ्वी तथा पश्चिमी गोलार्ध को 
पाताल के रूप में चित्रित किया गया है; क्योंकि पूर्वी गोलार्ध के सापेक्ष पश्चिमी 
गोलार्ध पृथ्वी के नीचे स्थित है। उपरी भाग में स्थित मनुष्यों की अपेक्षा पृथ्वी के 
निचले भाग में रहने वाले मनुष्यों का शिर नीचे तथा पैर ऊपर पृथ्वी के तल पर होता 
है । जैसा कि भास्कराचार्य ने लिखा है- 


अधःशिरस्काः कुदलान्तरान्तरस्थाश्छायामनुष्या इव नीरतीरे । 
(सि.शि.भु.को. ) 

इस दृष्टि से दोनों पक्षों को मिलाकर देखा जाय, तो समस्त भूमण्डल का पूर्ण 
विवरण मिलता है । प्रायः सभी पुराणों में अन्य ट्वीपों की अपेक्षा जम्बू द्वीप का वर्णन 
विस्तृत रूप से उपलब्ध होता है । कालगति के अनुसार पृथ्वी पर स्थित द्वीपों सागरों 
तथा पर्वतों में भी अन्तर आ चुके हैं, साथ साथ उनके नाम भी आज परिवर्तित हो चुके 
हैं । अतः पूर्णतः सामञ्जस्य बैठाना दुष्कर है, फिर भा देश एवं विदेश के भूगोल 
विशेषज्ञों ने पौराणिक भूगोल को आज के परिदृश्य में विवेचित करने का यथासम्भव 
प्रयास किया है तथा कर रहे हैं । 

खगोल वर्णन में ग्रहों की कक्षाओं, नक्षत्रों, वीथियों तथा भौमान्तरिक्ष उत्पातों का 
भी उल्लेख स्थान-स्थान पर किया गया है । पृथ्वी से लक्षयोजन उर्ध्व सूर्य तथा सूर्य 
से लक्षयोजन उर्ध्व चन्द्र की कक्षा कही गयी है, जो सुनने मे अटपया अवश्य लगता 


9. पुराण दिग्दर्शन पृ. 757 
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है, परन्तु अविश्वसनीय नहीं है; क्योंकि आकाश में उँचाई और नीचाई दोनों ही सापेक्ष 
होती है । यदि पृथ्वी से सूर्य की दूरी लक्षयोजन है, तो सूर्य से पृथ्वी तथा पृथ्वी के 
उपग्रह चन्द्र की दूरी लक्षयोजन होना स्वाभाविक ही है । इसके अतिरिक्त सबसे अद्भुत 
प्रसङ्ग वीथियों का है। नक्षत्रचक्र को वीथियों में विभक्त कर उनमे ग्रहों के सञ्चरण 
का भी उल्लेख किया गया है। गजवीथी, नागवीथी, अजवीथी आदि वीथियों में विभिन्न 
ग्रहों के सञ्चरण के काल एवं परिणाम पृथक्‌-पृथक्‌ कहे गये हैं । प्रत्येक वीथी के 
अन्तर्गत आनेवाले नक्षत्रों का भी स्पष्ट उल्लेख पुराणों में है । इन वीथियों की चर्चा 
ज्योतिषशास्त्र में सर्वत्र सामान्य रूप से सुलभ नहीं है । अतः इन्हें पुराणों के माध्यम 
से ही जाना जा सकता है । 


अन्तरिक्ष की घटनाओं में सूर्य और चन्द्र के ग्रहण प्रमुख हैं । इनका विधिवत्‌ 
उल्लेख पुराणों तथा महाभारत में किया गया है । इतना ही नहीं एक मास में होने वाले 
दो-दो ग्रहणों का उल्लेख भी मिलता है । महाभारत के एक प्रसङ्ग में व्यास जी ने 
लिखा है कि तेरह दिन का एक पक्ष होने जा रहा है तथा पक्ष के आदि एवं अन्त में 
एक सूर्यग्रहण तथा एक चन्द्रग्रहण लगने वाला है!" यह एक विनाशकारी अशुभ शकुन 
है । निश्चय ही घोर समय आने वाला है। परिणामतः कौरवों और पाण्डवों के बीच 
महाभयंकर संग्राम हुआ । कुछ समय बाद पुनः इसी प्रकार के दो ग्रहण एक ही पक्ष 
में दिखलाई दिये उस समय में भी यदुबंशियों का आपस में घोर संग्राम हुआ था । यह 
तो रहा ग्रहणजन्य शकुन या उसके प्रभाव का वर्णन । इससे अधिक महत्त्वपूर्ण विषय 
यह है कि उस समय तक ग्रहणों के काल तथा कारण स्पष्ट हो चुके थे । राहु नामक 
राक्षस सूर्य और चन्द्रमा को ग्रस लेता है, इस कहानी में भी तथ्य छिपा है । यह राहु 
अमावास्या और पूर्णिमा के दिन ही आता है अन्य दिनों में नहीं । वह भी प्रत्येक और 
अमावास्या को नहीं । वस्तुत: राहु चन्द्र विमण्डल और कान्तिवृत्त के सम्पात का नाम 
है । इस सम्पात को राहु या छायाग्रह भी कहा जाता हे। इसलिए ग्रहण को भी कथा 
के रूप में व्यास जी ने प्रस्तुत किया । आचार्य भास्कर ने भी इस कथा की ओर संकेत 
करते हुए ग्रहण का कारण भूच्छाया में स्थित राहु को ही बतलाया है । कहा है- 


राहुः व्खुभामण्डलगः शशाङ्कं शशाङ्‌कगश्छादयतीनबिम्बम्‌ । (सि.शि. ) 


अर्थात्‌ पृथ्वी की छाया में स्थित राहु चन्द्रमा को तथा चन्द्रमा में स्थित राहु सूर्य 
बिम्ब को आच्छादित करता है । 


10. चतुर्दशीं पञ्चदशीं भूतपूर्वा तु षोडशीम्‌ । इमां तु नाभिजानेहममावास्यां त्रयोदशीम्‌ ।। 
चन्द्रसूर्यावुभौ ग्रस्तौ एकमासी त्रयोदशीम्‌ । महा.भा.भीष्म पृ. 3.321 
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अतः यह निर्विवाद है कि व्यास जी ने ग्रहण के मूल कारण को ज्ञात कर लिया 
था । राहु (सम्पात), सूर्य तथा चन्द्र की गति के प्रमाण भी ज्ञात थे, जिसके आधार 
पर ग्रहण का ज्ञान सरलता से कर लिया जाता था । इसी आधार पर ग्रहण चक का 
ज्ञान कर लिया गया था। स्थूल गणना के अनुसार 18 वर्ष 11 दिन के बाद ग्रहण की 
पुनरावृत्ति होती है । इस गणना से सामान्य व्यक्ति भी ग्रहण का पूर्वानुमान कर लेता 
था । 

ग्रहण क अतिरिक्त धूमकतुओं के उदय अस्त तथा उनके शुभाशुभ का भी 

प्रसंगानुसार वर्णन मिलता है । उल्कापात का भी सम्यक्‌ उल्लेख करते हुए कहा गया 
है कि आकाश में विचरण करती हुई उल्काएँ सभी ग्रह पिण्डों पर गिरती रहती हैं । 
यथा-उल्काः प्रज्ज्वलिताश्चन्द्रे विचरन्ति यथासुखम्‌ । 

अर्थात्‌ चन्द्रमण्डल पर जलती हुई उल्कायें गिरती रहती हैं । इसी प्रकार 
ग्हर््षसोमसूर्येषु पतन्त्युल्का भयावहा । अर्थात ग्रह नक्षत्र, सूर्य और चन्द्रमण्डल पर 
भयावह उल्कापात होते रहते हैं । इन उल्कापातों के परिणामस्वरूप ही चन्द्रमण्डल का 
तल (सतह) क्षतविक्षत (गड्ढों से भरा) दिखलाई देता है । 

वेला (ज्वारभाटा)-सूर्य और चन्द्रमा की विशेष स्थितियों में समुद्र का जल अपने 
तल से ऊपर उठ जाता है । जैसे चूल्हे पर बर्तन में रखा जल अग्नि के संयोग से अपने 
स्तर से ऊंचा उठ जाता है, ठीक उसी प्रकार समुद्र का जल भी उपर उठता है, जिसे 
ज्वार-भाटा कहा जाता है । 

स्थालीस्थमर्निसंयोगादुद्रेकि सलिलं यथा । ( विष्णुपुराण ) 

इस प्रसंग में यह कह देना उचित होगा कि ज्वार-भाटा का काल मुख्यरूप से 
अष्टमी और पूर्णिमा का होता है । आकाशीय दृष्टि से ये दोनों तिथियाँ महत्त्वपूर्ण होती 
है । अष्टमी को सूर्य और चन्द्रमा परस्पर लगभग 900 की दूरी पर तथा पूर्णिमा को 
1800 की दूरी पर होते हैं। इसलिए इन तिथियों में बलापकर्षण अपेक्षाकृत अधिक होता 
है । आज भी ज्वारभाटा का पूर्वानुमान सूर्य एवं चन्द्र की स्थिति (अर्थात्‌ तिथियों) के 
अनुसार ही किया जाता है । 

वृष्टि-सबसे पहले वृष्टि के कारणों को बतलाते हुए कहा है-सूर्य अपनी 
रश्मियों से समुद्र के जल का पान कर (शोषण) कर उसे सोम (चन्द्र) में स्थापित 
करता है | सोम उस उष्ण बाष्प को आर्द्र कर मेघो में स्थापित करता है । मेघ वायु 
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से ताड्ति होकर पृथ्वी पर जल की वृष्टि करते हैं''। वृष्टि के प्रसंग में चार प्रकार के 
मेघों का उल्लेख किया गया है । उनके नाम हैं- 

आवर्त, 2. संवर्त, 3. पुष्कर, 4. द्रोण । इनके गुण-धमों का उल्लेख करते हुए 
लिखा है कि आवर्त मेघ शुष्क होते हैं, संवर्त मेघों में अत्यधिक वृष्टि की क्षमता होती 
है, पुष्कर में अत्यन्त स्वल्प जल तथा द्रोण सन्तुलित वृष्टि करने वाला होता है । इसी 
क्रम में सूर्य की सुषुम्ना, हरिकेश, विश्वकर्मा, विश्वव्यचा, अर्वावसु, संयद्वसु, तथा 
सुराट्‌ नामक सप्तरश्मियों का तथा हिमसर्जना, घर्मसर्जना तथा वृष्टिसर्जना नामक 
सहसरश्मियों? का भी उल्लेख किया गया है, जो अपने आप में अद्वितीय है । 

होरा (फलितज्योतिष)-पुराणों में यत्र तत्र फलित ज्योतिष का भी दिग्दर्शन होता 
रहता है। राशियों तथा उनके सञ्चरण स्थानों का विस्तार से विवेचन किया गया है, 
जो इस प्रकार है- 


वीणा के 
साथ दम्पति 


सिंह व्याधों को बस्ती, पर्वत, गुफा, 
गुफा, गर्त जंगल, घाटी 


11. आदित्यपीतं सूर्याग्नेः सोमं सङ्कमते जलम्‌ । मेघा वायुनिघातेन विसृजन्ति जलं भुवि ॥ 
12. कूर्म पु. 1.41.3-41 ट 
*3. वामन पु. 6.45-591 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


7 | तुला हाथ में तुला | गृह, नगर एवं राजमार्ग | गली और 
बाजार 
वृश्चिक विष, गोबर, कौट गढ्डा, बॉबीं 
पाषाण 


धनुष के साथ| हाथी, रथ अस्त्र-शस्त्र 
मानव सिर 
तथा अश्व 
तथा मगरमच्छ 
का शरीर 
'मद्यशाला द्यूतगृह, 
जलाशय 


मछली का | विप्रगृह, मन्दिर, 
जोड़ा पवित्रस्थल तीर्थ एवं समुद्र 


यद्यपि कहीं कहीं पर ज्योतिषग्रन्थो के अनुसार कुछ अन्तर भी है, किन्तु 
अधिकांश स्थलों पर समानता ही है । होराशास्त्र में राशियों के इन निवासस्थलों तथा 
सञ्चरण स्थलों का व्यवहार कार्य एवं कार्यक्षे्रों के निर्धारण तथा नष्ट वस्तु के 
अन्वेषण में किया जाता रहा है। 


इसी प्रकार शरीर के अंगों के शुभाशुभ ज्ञान के लिए मानव शरीर में राशियों की 
कल्पना की गई है, जिसे कालपुरुष की संज्ञा दी गई है । पुराणों में कालपुरुष का वर्णन 
कथानक के रूप में ही किया गया है । 

दक्षयज्ञविध्वंस होने पर जब. अग्नि मृग का रूप धारण कर अन्तरिक्ष में चले गये 
तब क्रुद्ध शंकर भगवान्‌ ने अपने शरीर को दो रूपों में प्रकट किया । एक स्वरूप जो 
यज्ञमण्डप में रह गया उसे जटाधर कहा गया तथा जिस रूप से अग्नि का पीछा करते 
हुए अन्तरिक्ष में गये, उसे कालरूपी हर कहा गया । कालरूपी हर समस्त आकाश में 
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व्याप्त हो गये । उनके शरीर में सभी राशियाँ स्थित हो गयी । इस राशिविन्यास के साथ 
शरीर को कालपुरुष की संज्ञा दी गयी'* । जो इस प्रकार है- 


कालपुरुष 
राशि कालपुरुष के अंग राशि कालपुरुष के अंग 
मेष शिर वृष मुख 
मिथुन कन्था कर्क कृक्षि 
सिंह हृदय _ कन्या उदर 
तुला नाभि वृश्चिक जननेन्द्रिय 
धनु उरु मकर जानु 
कुम्भ जंघा मीन पैर 


ज्योतिषशास्त्र में भी जातक के अंगों में राशियों के विन्यास को कालपुरुष की 
संज्ञा दी गयी है तथा उसके अनुसार शरीरसम्बन्धी फलादेश की विधि दी गयी है । 
वराहमिहिर ने कालपुरुष का विवेचन करते हुए लिखा है- 


शीर्षमुखबाहुहृदयोदराणि कटिवस्तिगुहयसंज्ञानि । 
उरूजानुजङ्घे चरणाविति राशयो अजाद्या: । 
कालनरस्यावयवान्‌ पुरुषाणां चिन्तयेत्‌ प्रसवकाले । 
सदसद्ग्रहसंयोगात्‌ पुष्टा सोपद्रवास्ते च ॥ बृ.जा.पू.४ 
अर्थात्‌ मेष से मीन पर्यन्त द्वादश राशियाँ जातक के सिर से पैर तक उक्त क्रम 
से अंगों का प्रतिनिधित्व करती हैं । जिस किसी जातक के जन्म समय में जो राशियाँ 
शुभ ग्रहों से युत या दुष्ट होती हैं, उनसे सम्बन्धित जातक के अंग पुष्ट एवं बलवान्‌ 
तथा अशुभ ग्रहों से युक्त राशियों से सम्बन्धित अंग दुर्बल तथा व्याधिग्रस्त होते हैं । 
यह प्रक्रिया होराशास्त्र में फलादेश हेतु आज भी व्यवहार में लायी जाती है । 
इसी प्रकार नक्षत्रपुरुष का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें पुरुष (विष्णु) के 
अंगों में नक्षत्रों का विन्यास किया गया है- 


श्रूयतां कथयिष्यामि नक्षत्रपुरुषद्रतम्‌ । 
नक्षत्राङ्गानि देवस्य यानि यानीह नारद ॥ 


14. वामन पु. 5-27-42 । 
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मूलक्ष चरणौ विष्णोर्जङ्घे द्वे रोहिणी स्मृते । 
द्वे जानुनी तथाश्‍्विन्यौ संस्थिते रूपधारिणः ॥ इत्यादिः (वाम. पु./२-९) 


नक्षत्रपुरुष 


द्न्त 


कटि 
देने कक्ष गक) मथा | 


भारतीय ज्योतिष में शरीरसम्बन्धी शुभाशुभज्ञान के लिए तथा अभीष्ट सिद्धि के 
लिए किये जाने वाले व्रत में विष्णु के पूजनप्रसंग में नक्षत्रपुरुष का प्रयोग किया जाता 
था, किन्तु कालान्तर में सरलता हेतु राशियों के व्यवहार अधिक हो जाने के कारण 
कालपुरुष का व्यवहार फलादेश में अधिक होने लगा तथा नक्षत्रपुरुष का प्रचलन 
लुप्तप्राय हो गया । 
संहिता-ज्योतिष के संहिता स्कन्ध से सम्बन्धित मुहूर्त, वास्तु, शकुन, अंगविद्या 
आदि का भी प्रचुर मात्रा में उल्लेख महर्षि व्यास ने किया है । यहाँ अति संक्षेप में 
उनका वर्णन प्रस्तुत है- 
मुहूर्त-शिव-पार्वती के विवाह-प्रसंग में सप्तर्षियो ने उत्तर फाल्गुनि नक्षत्र में 
विशेष गुण युक्‍त विवाहमुहूर्त का उल्लेख किया है । जिसे मैत्र मुहूर्त की संज्ञा दी गयी 
है । कहा गया है- 
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ततः सप्तर्षयः प्रोचुः शैलराजनिशामय । 

जामित्रगुणसंयुक्तां तिथिं पुण्यां सुमङ्गलाम्‌ । 

उत्तराफाल्गुनिर्योगं द्वितीयेह्नि हिमांशुमान्‌ । 

गमिष्यति च तत्रोक्तो मुहूर्त मैत्रसंज्ञकः ॥ वामपु ५२/६१-६२ 

यहाँ पार्वती के विवाह के लिए उपयुक्त नक्षत्र उत्तराफाल्गुनि के साथ जामित्र गुण 
का उल्लेख कर महर्षि ने विवाह में विचारणीय सूक्ष्म एवं महत्त्वपूर्ण विषय की ओर 
संकेत किया है। जामित्र शब्द सप्तम (दाम्पत्य) भाव तथा सौभाग्य का सूचक है । 
इसलिए विवाह लग्न से सप्तम भाव को शुद्ध (ग्रहरहित) होना आवश्यक कहा गया 
है । सप्तम भाव शुद्ध न रहने पर दाम्पत्य जीवन में बाधाएँ आती हें । इसीलिए व्यास 
जी ने कहा जामित्र गुण से युक्‍त पुण्य एवं मंगलकारक तिथि दूसरे दिन है, जब 
उत्तराफाल्गुनि नक्षत्र में चन्द्रमा प्रवेश करेगा, तब मैत्र नामक शुभ मुहूर्त होगा । 
वास्तु-महाराजा पृथु ने सर्वप्रथम उबड-खाबड़ पृथ्वी को मनुष्य के रहने हेतु 

समतल करने का प्रयास किया । तदनन्तर पृथु के अनुरोध पर ब्रह्मा ने विश्वकर्मा, मय, 
मनु तथा त्वष्टा नामक अपने चार शिल्पी पुत्रों को नगर, ग्राम आदि के निर्माण कार्य 
का दायित्व किया । इन शिल्पी पुत्रों ने अपने सहयोग हेतु लौहकार, वर्द्धकी, शिल्पकार, 
सूत्रकार, स्वर्णकार आदि के साथ विविध प्रकार के भवनों, नगरों तथा राजमागों का 
निर्माण किया । उसी समय से वास्तु-शास्त्र का आरम्भ हुआ । जहाँ दुर्ग, राजमार्ग, सेतु, 
भवन, उद्यान, वापी आदि के निर्माण तथा उनकी सज्जा का विधान बताया गया, उसे 
वास्तुशास्त्र की संज्ञा दी गयी । इसी प्रसंग में एक और कथा आती है कि शिव और 
अंधक के बीच जब घोर संग्राम हो रहा था, उस समय शंकर के शरीर से स्वेद कण 
टपका, उससे एक विशाल भयानक पुरुष पैदा हुआ, जिसने पल भर मे दैत्य सैन्यसमूह 
का नाश कर शिव के समक्ष आकर आवास हेतु स्थान माँगा । शिव ने उसे वास्तुस्थान 
में निवास का आदेश दिया । सभी देवताओं ने उसकी पीठ पर बैठ कर उसे अधोमुख 
कर वास्तुस्थान दिखलाया । तभी से अधोमुख वास्तुपुरुष का निवास वास्तु (बसने की 
भूमि) से माना जाता है । वास्तुशास्त्र में वास्तु पुरुष और वास्तोष्पति दो देवताओं का 
उल्लेख है। शास्त्रीय दृष्टि से दोनों भिन्न-भिन्न हैं । वास्तोष्पति का उल्लेख वैदिक 
काल से चला आ रहा है, जो यज्ञीय पुरुष भी है । वास्तु पुरुष का प्रचलन पुराण काल 
से है । इनके अतिरिक्त वास्तुचक्र में स्थित देव, दैत्य, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, सर्प आदि 
देवयोनियों के विधान है, जो वास्तु के रक्षक देव के रूप में प्रतिष्ठित हैं । वास्तुशास्त्र 
के पा में वास्तु के समस्त भेदों तथा निर्माणविधियों-का विस्तार से उल्लेख किया 
गया है । 
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शकून-यात्रा, युद्ध आदि अवसरों पर शकुनों का विचार किया जाता है । पुराणों 
में अनेक स्थलों पर इन शकुनों की चर्चा की गयी है । उदाहरणार्थ कुछ शकुन यहाँ 
उद्धृत हैं- 

सामान्ययात्रा आरम्भ करने पूर्व हवन करना, पवित्र वस्तुओं का स्पर्श करना यात्रा 
को सफल एवं कार्य को सिद्ध करने वाला होता है । शुभ वस्तुओं का निर्देश करते हुए 
व्यास जी ने लिखा है दूर्वा घास, दधि, घी, जल से भरा पात्र, बछडे के साथ गौ, सांड, 
स्वर्ण, मिट्टी, गाय का गोबर, स्वस्तिक, चावल, लाजा, शहद तथा ब्राह्मण का दर्शन - 
या स्पर्श यात्रा में शुभ माना गया हैः । 

युद्धयात्रा के शकुन भिन्न कहे गये हैं । इस प्रकार के शकुनों का उल्लेख किसी 
न किसी युद्ध के प्रसंग में ही किया गया है । यहाँ अन्धक और शिव के युद्ध प्रसंग 
में शकुनों को उद्धृत किया जा रहा है । जब शिव युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे थे, 
उसी समय वाम भाग से शृगाली उच्च स्वर में बोलती हुई आगे जा रही थी, जो युद्ध 
में जाने वाले के लिए विजय का सूचक चिहू है । यथा- 


रणाय निर्गच्छति लोकपाले महेश्वरे शूलधरे महर्षे । 
शुभानि सौम्यानि सुमङ्गलानि जातानि चिह्वानि जयाय शम्भोः ॥ 
शिवा स्थिता वामतरेथ भागे प्रयाति चाग्रे स्वरमुन्नदन्ति । 
कव्यादसंघाश्च तथाऽऽमिषैषिणः प्रयान्ति हृष्टा तृषितासृगर्थे ॥ 
दक्षिणाङ्गं नखान्तं वै समकम्पत शूलिनः । 
शकुनिश्चापि हारीतो मौनी याति पराङ्मुखः ॥ (बाम. पु. ६८.१३-१५ ) 
ऐसे अनेक प्रसंग पुराणों में देखने को मिलते हैं । ज्योतिषशास्त्र में भी शकुनं 
तथा उनके परिणामों का विस्तृत वर्णन मिलता है । शकुनों का विचार कई प्रकार से 
किया जाता है । अपने शरीर से सम्बन्धित संकेतों से यथा-अंगस्फुरण, छिक्का, स्वर 
आदि, पशुपक्षियों की चेष्टाओं से । परिवेष, विद्युत्पातादि आकाशीय उत्पातों तथा 
पल्ली, सरट आदि जीवों के पतन अथवा उपर चढ़ने के आधार पर शकुनों का विचार 
किया गया है । इन सभी विधियों का उल्लेख पुराणों में प्रसंगानुसार यत्र-तत्र तथा 
ज्योतिषशास्त्र के ग्रन्थों में उपलब्ध हैं । 
अंगलक्षण-शरीर के प्रत्येक अवयवों के स्वरूप एवं जीवन के शुभाशुभों को 
बतलान वाली विद्या को अंग विद्या कहा जाता है । पुराणों में किसी राजा के व्यक्तित्व 


15. वामन पु. 14.35-36 । 
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को प्रदर्शित करने के लिये उसके अंगों के लक्षण बतलाये गये हैं । वामन पुराण में एक 
कथा आती है, जिसमें सूर्यपुत्री तपती महर्षि वसिष्ठ से कहती है कि मैंने जिस पुरुष 
(संवरण) को वन में देखा है, उसके अंगों के लक्षण अंगविद्या (सामुद्रिक शास्त्र) के 
अनुसार यह संकेत देते हैं कि वह राजकुल से सम्बन्धित होगा (वाम पु. 22.49.53); 
क्योकि उस पुरुष के पादतल में गदा, चक तथा तलवार के चिह्न दिखलाई दिये हैं । 
हाथी के सूड की तरह उसकी जांघों में अत्यन्त रोम थे । उदर में तीन वलिया थीं, सिंह 
की तरह कटि, शंख की तरह ग्रीवा तथा मांसल एवं लम्बे कर्ण थे । इस प्रकार तपती 
ने अंगों का वर्णन करते हुए राजा के कुछ विशेष लक्षणों का उल्लेख इस प्रकार 
किया है- 


समुन्नतः षड्भिरुदारवीर्यस्त्रिभिर्गभीरस्त्रिषु च प्रलम्बः । 
रक्तस्तथा पञ्चसु राजपुत्रः कुष्णश्चतुर्भिस्त्रिभिरानतोऽपि ॥ 
द्वाभ्याञ्च शुक्लः सुरभिश्चतुर्भिः दृश्यन्ति पद्मानि दशैव चास्य । 
वृत्तः स भर्ता भगवन्‌ हि पूर्वं तं राजपुत्रं भुवि संविचिन्त्य ॥ 
वाम पु २१/५३/५४ 
अर्थात्‌ संवरण के छ अंग उन्नत, तीन अंग गहरे, तीन लम्बे, पाँच लाल रंग के, 
चार काले रंग के, तीन अंग झुके हुए, दो अंग श्वेत, चार अंग सुगन्धियुक्त, तथा दश 
स्थानों में कमल के पुष्प दिखलाई पड़ रहे थे । तपती ने कहा भगवन्‌ मैंने इन चिहों 
के आधार पर यह निर्णय कर लिया था कि यह निश्चय ही राजा होगा तथा पति रूप 
में वरण करने योग्य है। ये लक्षण राजाओं के शरीर में होते हैं, इन लक्षणों की पुष्टि 
ज्योतिष के अनुसार भी होती है। बृहत्संहिता तथा सामुद्रिकशास्त्र के ग्रन्थों में उक्त 
लक्षणों को विस्तार से प्रतिपादित किया है । आचार्य वाराहमिहिर इन अंगों के उन्नत 
एवं निम्न होने के रहस्य को खोलते हुए कहा है- 


नाभिस्वरः सत्वमितिप्रशस्तं गम्भीरमेतत्त्रितयं नराणाम्‌ । 

उरो ललाटं वदनं च पुंसां विस्तीर्णमेतत्त्रितयं प्रशस्तम्‌ ॥ 

वक्षोथ कक्षानखनासिकाऽस्यं कृकाटिका चेति षडुन्नतानि । 
हृस्वानि चत्वारि च लिङ्गपृष्ठं ग्रीवा च जङ्घे च हितप्रदानि ॥ 


ब.सं,६८.८५-८६ 


अर्थात्‌ नाभि, स्वर(शब्द) एवं सत्त्व ये तीन गम्भीर, उर (वक्ष), ललाट, मुख ये 
तीन पुरुष के विस्तीर्ण (चौड़े) हों, तो शुभ होता है । वक्ष, कक्षा, नख, नासिका, मुख 
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तथा कृकाटिका ये छः अंग उन्नत हों तथा लिङ्ग, पृष्ठ, ग्रीवा एवं जंघा हस्व हों, तो 
हितकारक होते हैं । इस प्रकार उन्नतावनत अंगों का वर्णन करते हुए अन्त में आचार्य 
ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि ये सारे लक्षण राजाओं के अतिरिक्‍त अन्य किसी में 
नहीं पाये जाते। 


इति दीर्घमिदं तु पञ्चकं न भवत्येव नृणामभूभृताम्‌ ॥ बृ-सं.६८.८८ 


इस प्रकार पुराणों में अनेक स्थल ऐसे हैं, जहाँ कथानक के माध्यम से पाठक 
एक तरफ कथासाहित्य का आनन्द लेते हैं, दूसरी तरफ रहस्यमय ज्ञान की गहराइयों 
से अभिभूत होते हैं । यह है महर्षि व्यास के अमर कृतियों की अद्भुत एवं 
अविस्मरणीय कला । 


नन न 
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सहाभारत में स्त्रियों की क्रान्तिकारिता 


७ डॉ. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय 


क्राः शब्द किसी स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाने का वाचक है । भारतीय 
ज्योतिष शास्त्र में सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना क्रान्ति अथवा 
संक्रान्ति कहलाता है । धीरे-धीरे यही शब्द पूर्व-निर्धारित व्यवस्था, स्थिति या नियम 
में तोड-फोड़ करके नया रूप देने का वाचक हो गया है । बहुत बार परम्परा के विरोध 
को ही क्रान्ति मान लिया गया है । किन्तु वस्तुतः ' परम्परा' शब्द स्वयं गतिशीलता का 
द्योतक है । वह आगे से भी आगे बढ़ते जाने की सतत्‌ विकासशीलता है । इस प्रकार 
परम्परा और क्रान्ति परस्पर विरोधी नहीं है । इसीलिए कई बार आज जो चीज कान्ति 
दिखाई पड़ती है, वही कल प्राचीन होकर परम्परा का हिस्सा बन जाती है । *महाभारत' 
एक ऐसा ग्रन्थ है, जिसका प्रणेता स्वयं महान्‌ क्रान्तिदशी है । वह सच बोलने के लिए 
सदैव प्रस्तुत है और रूढियों तथा अन्धविश्वासों के विरोध में पूरी तरह सन्नद्ध दिखाई 
पड़ता है । सत्य उसकी प्रथम प्रतिश्रुति है । इसीलिए वह सर्वत्र वैचारिक गतिशीलता 
अथवा क्रान्ति का पक्षधर है, स्त्रियों के सन्दर्भ में तो और भी । 

महाभारतकारःइस सच का प्रयोग सर्वप्रथम अपने ही ऊपर करता है और अपनी 
माता सत्यवती की कान्तिकारिता को उपस्थित करता है । सत्यवती धीवरकन्या थी । 
वह अत्यन्त सुन्दर थी । महर्षि पराशर उन पर मोहित हो गये थे । पराशर की इच्छा 
पर ही उन्होंने पराशर को स्वयं को सौंपा, जिससे कुष्ण-द्वैपायन वेदव्यास का जन्म 
हुआ। वेदव्यास को माँ सत्यवती ने नहीं अपनाया और वह भगवान्‌ भरोसे जी गये । 
आगे चलकर उन्होंने बचपन के संघर्ष का अद्भुत प्रस्फुटन प्रस्तुत किया । अपने जन्म 
को समाज द्वारा उपेक्षित या हीन माने जाने की परवाह किये बिना उन्होंने स्वयं सत्य 
का उद्घाटन कर दिया । साथ ही उनके द्वारा रचित पुराणों और 'महाभारत' महाकाव्य 
में अनेकानेक प्रकार से स्त्रियों के क्रान्तिकारी रूप उपस्थापित किये गये । 

अपनी माता सत्यवती से यथार्थवादी होने की प्रेरणा वेदव्यास ने उसी प्रकार पायी, 
जैसे "छान्दोग्य उपनिषद्‌' में वर्णित जाबाली से सत्यकाम ने । इसीलिए उन्होंने महर्षि 
पराशर के, माँ सत्यवती के प्रति आर्कषण और फिर उनसे अपने जन्म की कथा को 
महाभारत' में यथावत्‌ उल्लिखित किया । यह “महाभारत' की एक स्त्री द्वारा अपनी 
संतान में भी क्रान्तिकारिता विकसित करने का उदाहरण है । 

माँ सत्यवती ने ही नियोग का प्रयोग कर “बाद्रायण-सम्बन्ध' की प्रतिष्ठा का 
क्रान्तिकारी कदम उठाया । उन्होंने अपने उपेक्षित पुत्र वेदव्यास का उपयोग कर समाप्त 
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हो रहे अपने वंश के संचालन की व्यवस्था की । ऐसा करके उन्होंने न केवल अपने 
और वेदव्यास के बीच के सम्बन्ध कौ उपयोगिता प्रमाणित की, बल्कि महर्षि पराशर 
से विवाहपूर्व जन्मे कृष्णद्वैपायन के जीवन को भी अपने विवाह के बाद अपनी संतानों 
के सन्दर्भ में उपयोगी सिद्ध किया । यह आश्चर्यजनक, साहसपूर्ण और क्रान्तिकारी 
कदम ही कहा जायेगा कि अपने विवाहपूर्व सम्बन्ध को अपने पूरे परिवार के समक्ष 
रखते हुए भी सत्यवती ने ऐसी माता की भूमिका निभायी, जिसने समाप्त हो रही 
वंश-बेलि को फिर से हरा-भरा कर दिया । कदाचित्‌ इसीलिए महाभारतकार ने 
लिखा था- 


“न मानुषात्‌ श्रेष्ठतरं हि किञ्चित्‌ ।'' 

अर्थात्‌ मनुष्य से श्रेष्ठतर और कुछ नहीं है । इस कथन के पीछे यह तात्पर्य छिपा 
है कि मनुष्य को इसीलिए बचाया जाना चाहिए, क्योंकि वह सर्वश्रेष्ठ है । यदि मनुष्य 
इस पृथ्वी पर नहीं रहेगा, तो इस पृथ्वी की सुन्दरता और श्रेष्ठता भी प्रभावित होगी । 

अपने जन्म के मूल उत्स को समझ लेने के कारण ही महाभारतकार स्वयं विचारों 
के क्षेत्र में सर्वथा तटस्थ, यथार्थवादी और क्रान्तिकारी हो गये थे । इसीलिए उन्होंने 
अनेक स्थलों पर ज्ञान और साधना के क्षेत्र में अग्रगण्य ब्राह्मणों को साधारण और 
अनपढ़ अथवा निम्न वर्ण के लोगों से फटकार लगवायी है । उन्हें ज्ञान का उपदेश 
दिलवाया है और ऐसे उपदेशों के समक्ष नतमस्तक होने को विवश कर दिया है । इस 
दृष्टि से महर्षि वेदव्यास अपने पिता पराशर के योग्य पुत्र होने की अपेक्षा अपनी माता 
सत्यवती के अधिक योग्य पुत्र ठहरते हैं । इस प्रकार माँ सत्यवती अपने बाद भी 
अस्तित्व और आचार-विचार को बनाये रखने में क्रान्तिकारी सफलता प्राप्त करती है। 

'महाभारत'-काल तक यद्यपि वर्ण-व्यवस्था की जड़ें काफी पुष्ट हो गयी थीं, 
तथापि सत्यवती और हिडिम्बा जैसी स्त्रियाँ अपने को तथा अपनी सन्तानों को 
सामान्यतः क्षत्रियकुलों में समारोपित करा लेती हैं । सत्यवती यद्यपि विवाह बाद 
राजकुल में वधू बनकर आती हैं और रानी के रूप में अपना सिक्का जमाती हैं, किन्तु 
हिडिम्बा वन में रहकर भी अपने पुत्र घटोत्कच और पौत्र को, भीम के पुत्र-पौत्र की 
मान्यता दिलवाती है । साथ ही साथ उन्हें युद्ध जैसी आपत्ति की स्थिति में भीम के 
राजकुल को सहायता देने वाले परिवारीजन की मान्यता दिलवाती हैं । यही घटोत्कच 
अपने पुत्र के साथ महाभारत के युद्ध में पाण्डवों के लिए बहुत बड़े सहायक की 
भूमिका निभाता है और कौरवों को नाकोदम कर देता है। 
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महाभारत में युधिष्ठिर लगभग उस स्थिति में आ गये थे, जिसमें वह छोटे से छोटे 
लाभ के बदले में समझौता करने को तैयार थे । वह आधे राज्य की बजाय केवल पाँच 
गाँव लेकर भी संतुष्ट हो रहे थे, किन्तु द्रौपदी एक ऐसी नारी थी, जिसने इसे मानने 
से इन्कार कर दिया था । द्रौपदी ने न केवल राज्य-प्राप्ति के लिए युद्ध का संकल्प 
पाण्डवों से कराया, अपितु दुःशासन और दुर्योधन को मारने के लिए भी भीम से प्रतिज्ञा 
करवायी । 

नारी का अपमान करने वाले पुरुषों को पुरुषों के ही बल से दण्डित कराने की 
क्रान्तिकारिता भी “महाभारत' की स्त्रियों ने प्रस्तुत की है । द्रौपदी के अतिरिक्त कुन्ती, 
विदुला, गान्धारी आदि स्त्रियों का चरित्र इस दृष्टि से याद किया जायेगा । विदुला ने 
तो सिन्धुराज से हारे हुए अपने पुत्र की जमकर खबर ली थी । उसने कहा था- 


“उत्तिष्ठ हे कापुरुष मा स्वाप्सीः पराजितः । 
अमित्रान्नन्दयन्‌ सर्वान्‌ निजबान्धवशोकदः ॥'' 
अर्थात्‌ हे कायर ! उठ । पराजित होकर सो मत । तू सारे शत्रुओं को आनन्द और 
बन्धुओं को शोक दे रहा है । 


““सुपूरा स्यात्कुनदिका सुपूरो मूषकाञ्जलिः । 
सुसन्तुष्टः कापुरुषः स्वल्पकेनापि तुष्यति ॥'' 
(क्षुद्र नदी और चूहे की अञ्जलि थोड़े में भर जाती है और सन्तुष्ट कायर भी 
थोड़े में संतृप्त हो जाता है ।) 


विदुला ने ही अपने पुत्र को युद्ध में लड़ मरने के लिए ललकारा था- 


“मुहूर्त ज्वलितं श्रेयो न तु धूमायितं चिरम्‌ ॥'' 

(एक क्षण खुलकर जल उठना अच्छा है, न कि लम्बे समय तक धुआँ देते हुए 
सुलगना) 

विदुला की इस फटकार और प्रोत्साहन का ही परिणाम था कि उसके पुत्र ने युद्ध 
में सिन्धुराज को हराकर अपना राज्य छीन लिया था । 

“महाभारत' में उक्त क्रान्तिकारिता के अतिरिक्‍त कुन्ती की एक प्रमुख क्रान्तिकारिता 
विदेशी विद्वानों तक को चकित कर देती है । राजा की मृत्यु पर उसकी राजमहिषी या 
पटरानी के सती होने की व्यवस्था 'महाभारत' तक सुस्थापित हो चुकी थी । इस स्थिति 
में महाराज पाण्डु की मृत्यु के बाद कुन्ती को ही पाण्डु के साथ सती होना चाहिए था, 
किन्तु अपनी सौत माद्री के अनुरोध पर कुन्ती ने अग्नि-समाधि नहीं ली और अपने पुत्रों 
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की भलाई के लिए उन्हें जीबन भर मार्गदर्शन देते हुए जीवित रही । कुन्ती में मृत्यु-भय 
बिल्कुल नहीं था । वह महाराज पाण्डु के शव के साथ सती होने के लिए पूरी तरह 
तैयार थी, किन्तु माद्री ने अत्यधिक अनुरोध किया, तभी कुन्ती ने आगे जीने का 
निश्चय किया । चूँकि राजमहिषी के रूप में कुन्ती को राजनीति की पैंतरेबाजी का 
अच्छा खासा अनुभव और ज्ञान था, इसलिए समाज की व्यवस्था को चुनौती देकर 
कुन्ती जीवित रहीं । यदि कुन्ती के स्थान पर माद्री होतीं, तो कर्ण को अपने पक्ष में 
करके अर्जुन के अतिरिक्त अन्य किसी पाण्डव को वध न करने का वचन लिया जाना 
असम्भव होता, क्योंकि कर्ण के कुन्ती-पुत्र होने का राज उन्हीं के जीवन के साथ चला 
जाता । 

“महाभारत' की एक अत्यन्त क्रान्तिकारी स्त्री द्रौपदी ने माँ कुन्ती के आदेश का 
अनुपालन करके पाँचों पाण्डवों से विवाह किया । इस प्रकार 'महाभारत' काल तक 
बहुपति प्रथा न प्रचलित होने पर भी द्रौपदी ने कुन्ती के आदेश को माना था । यह 
एक स्त्री द्वारा दूसरी स्त्री की इच्छा का सम्मान किये जाने का अद्भुत उदाहरण है । 
पूरे “महाभारत' में कई बार द्रौपदी को इसीलिए अपमानित होना पड़ता है, क्योकि वह 
पाँच पाण्डवों की पत्नी हैं । अपनी सास की आजीवन वेदनामयी आज्ञा का साहसपूर्ण 
अनुपालन करना द्रौपदी जैसी महान्‌ क्रान्तिदर्शी नारी के द्वारा ही सम्भव था | 

अपनी सन्तान को शक्तिशाली बनाने के लिए कुन्ती ने अन्य पुरुषों के संयोग से 
पत्रोत्पत्ति का क्रान्तिकारी कदम उठाया और इसके लिए अपने पति पाण्डु की तो बात 
मानी ही, बाद में स्वयं भी अपनी सौत माद्री को परपुरुष से सन्तानोत्पत्ति के लिए प्रेरित 
किया । यह क्रान्तिकारिता इतनी विचित्र और विशिष्ट है कि आज के स्वेच्छाचारिता 
के युग में भी ऐसा किसी भी पुरुष और स्त्री द्वारा स्वीकार्य नहीं लगता । 

यद्यपि धृतराष्ट्र और पाण्डु को सभी लोग चन्द्रवंशी क्षत्रिय के रूप में मान्यता देते 
हैं, किन्तु वस्तुतः वे वेदव्यास की सन्तान थे और वेदव्यास न पितृपक्ष से क्षत्रिय थे न 
मातृपक्ष से । किन्तु धृतराष्ट्र और पाण्डु की माताएँ क्षत्रिय-पत्नियाँ थीं, इसलिए उनसे 
जन्मी सन्तानों को क्षत्रिय की मान्यता मिली । यह मान्यता दिलाने में निश्चित रूप से 
माँ सत्यवती का क्रान्तिकारी व्यक्तित्व ही समर्थ हुआ । पुरुषप्रधान समाज में पिता के 
नाम पर धृतराष्ट्र और पाण्डु को समस्त क्षत्रिय-समाज से मान्यता दिलबा देना माता 
सत्यवती की बहुत बड़ी उपलब्धि थी । 

माँ सत्यवती ने एक बहुत बड़ा क्रान्तिकारी कार्य यह भी किया कि वेदव्यास और 
दासी के संयोग से जन्मे विद्वान्‌ विदुर को प्रचलित परम्परा के विरुद्ध महामात्य का पद्‌ 
दिलवाया । विदुर दासी-पुत्र होने के कारण ही ब्राह्मण के रूप में मान्य नहीं हो सके। 
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जबकि उनमें आचार, विचार और व्यवहार सब कुछ ब्राह्मण के थे । विदुर को 
ब्राह्मणत्व इसलिए भी नहीं दिलाया जा सकता था, क्योंकि माँ सत्यवती ने बादरायण 
को धृतराष्ट्र और पाण्डु के पिता की मान्यता देकर उनका वंशज नहीं घोषित किया था। 
यह सत्यवती की दूरदर्शिता थी कि विदुर को ब्राह्मण-पुत्र की मान्यता न दिलाकर भी 
उन्हें हस्तिनापुर का महामात्य बनवा दिया । :ऐसा करके सत्यवती ने अपने उस 
धीवर-वंश का भी कर्ज चुकाया, जिसमें वह स्वयं जन्मी थीं । 


“महाभारत' में ही एक क्रान्तिकारी स्त्री-पात्र गांधारी भी हैं । वह अपने पति के 
अंधे होने और अन्धे व्यक्ति की पत्नी कहलाने का व्यंग्य सुनना नहीं चाहती । महारानी 
होने के कारण यद्यपि उनके सामने उन्हें कोई भी अन्धे की पत्नी न कहता, किन्तु 
समाज का मुँह बन्द करना अत्यन्त कठिन होता है । गान्धारी ने अपनी आँखों पर 
सदा-सदा के लिए पट्टी बाँधकर समाज का मुँह बंद कर दिया और अपने को अत्यन्त 
सम्माननीय बना लिया । यह गान्धारी का ही व्यक्तित्व है कि उसके पति धृतराष्ट्र का 
भी सम्मान जनता के बीच बढ़ा । हम प्रायः देखते हैं कि समाज में यदि स्त्री की तुलना 
में पुरुष किसी तरह से हीन होता है, तो पुरुष के साथ स्त्री की भी खिल्ली उड़ाई जाती 
है । यद्यपि ऐसी दुर्घटना आखिर "महाभारत' में हुई ही थी, जब द्रौपदी ने कौरवों को 
'' अन्धों के पुत्र अन्धे ही होते हैं” कहकर अपमानित किया था । गान्धारी अत्यन्त 
दूरदर्शी थीं । वह नहीं चाहती थीं कि स्वयं अपनी शारीरिक क्षमताओं के साथ महारानी 
बनकर ऐश्वर्य भोगे और उनका पति राजसिंहासन पर बैठकर भी अंधत्व से अभिशप्त 
रहे । अन्धे व्यक्ति की पली द्वारा स्वयं भी अन्था बनकर अपने पति के अंधत्व की 
हीनता को समाप्त करने का क्रान्तिकारी कदम गान्धारी जैसी स्त्री ने ही उठाया था । 
ऐसी मिसाल विश्‍व में कहीं देखने को नहीं मिलती । 


'महाभारत' के आदिपव॑ के “चैत्ररथ पर्व” में सूर्यकन्या तपती को भी कथा एक 
क्रान्तिकारी स्त्री की कथा है । तपती पर मोहित राजा संवरण तपती को सलाह पर 
सूर्यदेव से अपनी प्रिया तपती को माँगने के लिए कठोर तप करते हैं । बाद में वशिष्ठ 
जी की सहायता से उन्हें तपती की प्राप्ति होती है । तपती यद्यपि स्वयं भी राजा संवरण 
को चाहती है, किन्तु वह अपने पिता का सम्मान कम नहीं होने देती। वह तो अपने 
उपर आसक्त राजा संवरण को अपने पिता सूर्य की आराधना, नमस्कार और पूजन करने 
के लिए प्रेरित करती है । इस प्रकार 'महाभारत' की स्त्रियाँ सदैव अपने पैतृक कुल 
के सम्मान और समृद्धि के लिए प्रयत्नशील दिखायी देती हैं । वे अपने प्रेमी के साथ 
सब कुछ छोड़कर कमर मटकातीं नहीं चली जातीं । 
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जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सत्री-पक्षधरता और स्त्री के महत्त्व की स्थापना 
महाभारतकार ने बार-बार प्रदर्शित की है । उन्होंने 'आदिपर्व' के ही 'आस्तीकपर्व' में 
ऋषि जरत्कारु की कथा में स्त्री के महत्त्व का अद्भुत वर्णन किया है । केवल तपस्या 
में लगे रहने वाले जरत्कारु को जब उनके दुःखी पितरों ने अपनी दीन-दशा बतायी कि 
किस प्रकार वे उल्टा लटके हैं और मृत्युलोक में पतन को उद्यत हैं, तो जरत्कारु ने 
विवाह का निश्चय किया । जरत्कारु से पितरों ने सन्तानोत्पत्ति के महत्त्व को निम्नवत्‌ 
बताया था- 


यतस्व यत्नवांस्तात सन्तानाय व्लुलस्य नः । 
आत्मनोऽर्थेऽस्मदर्थे च धर्म इत्येव वो विभो ॥ 
क (हे तात ! अपने तथा हमारे लिए तुम सन्तानप्राप्ति का प्रयास करो । यही धर्म 
1) 
तथा- 


नहि धर्मफलैस्तात न तपोभिः सुसञ्चित्तैः । 
तां गतिं प्राप्नुवन्तीह पुत्रिणो यां ब्रजन्ति ह ॥ 
तद्दारग्रहणे यत्नं सन्तत्यां च मनः कुरु । 
पुत्रकास्मान्नियोगात्त्वमेतन्नः परमं हितम्‌ ॥ 

(सुसाँचित धर्माचरण के फल तथा तप के द्वारा भी वह गति नहीं मिलती, जिसे 
पत्रवान्‌ पाते हैं । अतः पत्नी की प्राप्ति और पुत्रोत्पत्ति में अपना मन लगाओ । यही 
हमारे लिए सर्वोत्तम हित की बात होगी ।) 

इन्हीं जरत्कारु से आस्तीक नामक महात्मा का जन्म हुआ था । आस्तीक के जन्म 
के पीछे भी नागमाता कड्रू द्वारा सपो को दिया गया शाप कारण था । “महाभारत” में 
चरित्रवती स्त्रियों के शाप के स्थल अनेक बार आये हैं । यह स्त्रिया प्रचलित मान्यता 
के विरुद्ध बिना तपस्या के भी केवल अपने सदाचार के प्रभाव से इतना आत्मबल रखने 
की क्रान्तिकारिता से भरी हैं कि जिसे शाप दें, वह बच न सके । 

वनपर्व के ' अर्जुनाभिगमनपर्व' में जब युधिष्ठिर द्वारा द्रौपदी से क्रोधी की निन्दा 
और क्षमावान्‌ की विशेष प्रशंसा की जाती है, तो द्रौपदी की क्रान्तिकारिता देखते बनती 
है । वह पुरुषार्थ को प्रधान मानकर पुरुषार्थ करने पर जोर देती है और भीम को भी 
मिलाकर युद्ध के लिए प्रेरित करती है । 

महाभारत में आदिपर्व के 'तीर्थयात्रापर्व' में उलूपी नामक नागकन्या की कथा तो 
स्त्री क्रान्तिकारिता का अद्भुत उदाहरण है । उलूपी वनवासी अर्जुन पर मोहित होकर 
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उनसे कामकीड़ा का अनुरोध करती है । अर्जुन द्वारा बारह वर्षो तक ब्रह्मचर्यसहित 
चनवास की प्रतिज्ञा की बात कही जाने पर वह स्वयं अर्जुन को सम्भोग के बावजूद 
धर्मच्युत न होने का मार्ग दिखाती है । वह कहती है कि मुझे ज्ञात है कि युधिष्ठिर के 
आदेश से आपने यह ब्रत धारण किया है, किन्तु वह केवल द्रौपदी से साहचर्य न करने 
के लिए है, न कि अन्य स्त्रियों से | इस प्रकार मुझसे रमण कर तुम धर्मभ्रष्ट नहीं 
होओगे । उलूपी ने कितनी बुद्धिमत्ता से अर्जुन को धर्मभीरुता का मार्ग दिखलाया और 
इरावान्‌ नामक प्रतापी पुत्र को जन्म देकर भावी युद्ध के लिए एक और महान्‌ योद्धा 
अर्जुन को देकर उनके प्रभाव में बृद्धि की, यह दर्शनीय है । उलूपी ने सन्तुष्ट और 
प्रसन्न होने पर अपने पति अर्जुन को जल में अजेय होने का वर भी दिया । पत्नी द्वारा 
पति को वर दिये जाने की क्रान्तिकारिता भी इसी 'महाभारत' की देन है । इसी उलूपी 
ने अर्जुन-चित्रांगदा के पुत्र बभ्रुवाहन को अश्वमेध के घोड़े के साथ आये पिता अर्जुन 
से युद्ध करने को प्रेरित किया । वीर बभ्रुवाहन ने अर्जुन को युद्ध में धराशायी कर 
डाला, तो उलूपी ने ही उन्हें पुनः जीवित किया । (महाभारत, आश्वमेधिक पर्व) 

अर्जुन की चचेरी बहन दुःशीला, जो सिन्धुराज जयद्रथ की पत्नी थी, ने अपने 
वंश की रक्षा में जो योगदान किया, वह भी चर्चा योग्य है । अश्वमेध के घोड़े के साथ 
सिन्धु देश पहुँचे अर्जुन का सैन्धवों के साथ घोर युद्ध हुआ था । अर्जुन का आना 
सुनकर ही जयद्रथ का पुत्र सुरथ भय से डर गया था । अपने पुत्र को साथ लेकर 
दुःशीला ने ही अर्जुन को शान्त कर युद्ध रुकवाया था तथा अपने वंश की रक्षा की थी। 

वंश की रक्षा का कार्य महाभारत में स्त्रियों ने बार-बार किया था । अश्वत्थामा 
ने जब उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मार डाला था, तब कुन्ती, द्रौपदी और उत्तरा ने ही 
बार-बार प्रार्थना कर श्रीकृष्ण से परीक्षित को जीवित कराया था । इस प्रकार को 
घटनाएँ तो महाभारत में अनेकत्र हैं, जिनमें स्त्रियों की बुद्धिमत्ता से ही पुरुषों को जीवन 
रक्षा हो सको । 

नल और दमयन्ती की कथा के प्रसंग में दमयन्ती का इन्द्र, वरुण, अग्नि, यमराज 
आदि लोकपालों को उचित सम्मान देकर भी उनके सन्देशानुसार उनमें से किसी का 
वरण न करना भी 'महाभारत' में स्त्री की निर्भीकता और लोक-प्रचलित कमजोरियों 
का अतिक्रमण करके अपने पति को भी भयमुक्त करने की क्रान्तिकारिता है । इसी 
दमयन्ती को देवर्षि नारद "लोक की रत्न' कहते हैं- 


“ता रत्नभूतां लोकस्य प्रार्थयन्तो महीक्षितः । 
'काङक्षन्ति स्म विशेषेण बलवृत्रनिषूदन ॥ ` 


(महाभारत, आदिपर्व, नलोपाख्यान पर्व) 
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यहाँ हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि मध्यकाल में भारत में स्त्रियों का सम्मान चाहे 
जितना घटा हो, किन्तु भारतीय समाज में प्राप्त सारे स्रोतों से सिद्ध है कि प्राक्काल से 
ही यहाँ स्त्रियों के सम्मान की एक परम्परा रही है । प्राचीनकाल से आज तक कन्या 
के जन्म पर उसका जन्माङ्ग या कुण्डली बनाते समय ज्योतिषी सदैव उसके पिता के 
साथ माता का नाम लिखते हैं और माँ की बायीं कोख से पुत्रीरत्न की उत्पत्ति का 
उल्लेख करते हैं । वहाँ जो स्वागत पुत्र का है, वही पुत्री का भी है । लग्नपत्रिका 
लिखने में भी आदित्यादि ग्रहों, नक्षत्रों और राशियों द्वारा बालक या बालिका की आयु 
बढ़ाने की कामना की जाती है । 

इसी प्रकार 'महाभारत' के आदिपर्व के 'सम्भव' पर्व में शकुन्तला को दुष्यन्त 
नामक राजा के प्रेम में पड़कर उससे गान्धर्व विवाह का निर्णय लेने में अत्यन्त साहसी 
और निर्भीक, किन्तु नारी सहज लज्जा से युक्त दिखाया गया है । शकुन्तला के राजा 
दुष्यन्त के पास जाने पर राजा ने उसे पहचानने और उसके पुत्र को अपना पुत्र मानने 
से मना कर दिया था । उसके बाद तो शकुन्तला द्वारा राजा को उसी की सभा में जिस 
प्रकार फटकारा गया है, वह दर्शनीय है- 


योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । 
कि तेन न कृतं पापं चौरेणात्मापहारिणा । 
एकोऽहमस्मीति च मन्यसे त्वं, न इच्छयं वेत्सि मुनिं पुराणम्‌ । 
यो वेदिता कर्मणः पापकस्य यस्यान्तिके त्वं वृजिनं करोषि ॥ 
धर्म एव हि साधूनां सर्वेषां हितकारणम्‌ । 
नित्यं मिथ्याविहीनानां न च दुःखावहो भवेत्‌ ॥'' 

( “महाभारत' के आदिपर्व में 'सम्भव' पर्व ) 


तात्पर्यं यह कि तुम (दुष्यन्त) अपने असली रूप को छिपाकर, अपने को अन्यथा 
दिखा कर पाप कर रहे हो । तुमने मेरे साथ जो कुछ एकान्त समझकर किया है, उसे 
ईश्वर ने देखा है । अतः उसी के सामने तुमने पाप किया है । धर्म और सत्य को छोड़ 
कर तुम्हें दुःख ही मिलेगा । इसके बाद तो शकुन्तला का अद्भुत उपदेश दुष्यन्त की 
आँखें खोल देता है । वह कहती है- 


भार्या पतिः समाविष्टः स यस्माज्जायते पुनः । 
जायायास्तद्धि जायात्वं पौराणाः कवयो विदुः ॥ 
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आगे सन्तान के महत्त्व का अद्भुत वर्णन भी महर्षि वेदव्यास ने शकुन्तला के मुँह 
से करा कर उसे अत्यन्त उँचा उठा दिया है । 'वनपर्व' के अन्तर्गत 'सम्भवपर्व' के 
चौहत्तरवें अध्याय में स्त्रियों की महिमा के गान करने वाले श्लोक भरे पडे हैं । 

शकुन्तला-जैसी महनीया स्त्री ने जब दुष्यन्त की आँखे खोलीं, तो दैवी शक्तियाँ 
भी उसके समर्थन में आ खड़ी हुई और आकाशवाणी ने शकुन्तला का समर्थन किया। 
इस प्रकार "महाभारत' की स्त्रियाँ अपने समक्ष लौकिक और अलौकिक शक्तियों को 
भी झुका देती हैं । अन्ततः दुष्यन्त को भरत का राज्याभिषेक करने को भी शकुन्तला 
तैयार कर लेती है । 

दैवी और प्राकृतिक शक्तियों को भी झुकाने की शक्ति सच्चरित्र स्त्री में होती है 
और वह मृत्यु तक को अपने समक्ष झुका देती है, यह भी 'महाभारत' के 'वनपर्व' के 
दो सौ सन्तानवें अध्याय में वर्णित कथा में द्रष्टव्य है । सावित्री बड़ी चालाकी से यम 
से बर-पर-वर माँगती जाती है और यमराज उसे वर देते जाते हैं, पर वह अपने पति 
को नहीं छोड़ती । इस सिलसिले में वह उत्तम वाग्मिता का दर्शन कराती है और यमदेव 
के समक्ष भी धर्म के विषय में बहुत-कुछ कहती है, जबकि यम स्वयं धर्मराज हैं । 

सावित्री को स्वयं यमराज वर देते हैं कि तुम्हारे सौ पुत्र होंगे, जो सैकड़ों 
'पौत्र-प्रपौत्रादि से युक्त होंगे और तुम्हारे वंश का नाम सावित्र (तुम्हारे नाम पर 
आधारित) होगा। इसी प्रकार तुम्हारी माता के नाम पर उनके पुत्र-पौत्रादि का (वंश 
का) नाम होगा, यह भी वर यम द्वारा दिया जाता है । 

इस प्रकार सावित्री भी एक अद्भुत स्त्री है, जो असम्भव को सम्भव कर देती 
है और यमराज को प्रसन्न कर अपने पति, पिता आदि का भी कल्याण करने कौ 
क्रान्तिकारी शक्ति को प्रदर्शन करती है । 

अन्त में हम “महाभारत' की सर्वाधिक कान्तिकारी स्त्री द्रौपदी का एक प्रसंग 
अवश्य उल्लिखित करेंगे । जब 'सभापर्व' के 'दझूतपर्व' में द्रौपदी को भी युधिष्ठिर हार 
जाते हैं और दुर्योधन के कहने से प्रतिकामी द्रौपदी को कौरव-सभा में चलने को बुलाता 
है, तो द्रौपदी युधिष्ठिर और भीष्म आदि से यह प्रश्‍न पूछती है कि युधिष्ठिर स्वयं पहले 
हारे हैं, तो उनका मेरे ऊपर क्या अधिकार रहा ? द्रौपदी उसके बाद भरतवंशियों को 
धिक्कारती है- 


““ध्चिगस्तु नष्टः खलु भारतानां धर्मस्तथा क्षत्रविदां च वृत्तम्‌ । 
यत्र ह्यतीतां कुरुधर्मवेलां प्रेक्षन्ति सर्वे कुरवः सभायाम्‌ ॥ 
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(धिक्कार है, भरतवाँशियों का धर्म नष्ट हो गया और क्षत्रिय धर्म को जानने वालों 
का सदाचार भी नष्ट हो गया, क्योंकि यहाँ सभी कुरुवंशी चुपचाप अपने धर्म की 
मर्यादा का उल्लंघन देख रहे हैं ।) 

इसके बाद द्रौपदी ने भीष्म और द्रोण आदि सभी को सत्य से च्युत कहा और वह 
क्रान्तिकारी बात कही, जिसमें सभ्यता (सभा), धर्म, सत्य आदि की एक नयी परिभाषा 
दी- 

न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः 
वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम्‌ । 
धर्मो न वै यत्र च नास्ति सत्यं 

सत्यं न तद्‌ यच्छलनानुविद्धम्‌ ॥ 

द्रौपदी द्वारा पुरुषों, धर्मजञों, वीरों और सत्यवादियों से किये गये प्रश्‍न आज भी 
अनुत्तरित हैं । वे आज भी पीडित की जाने वाली नारियों के पक्ष में आकाश से 
अनुगूंजित होते हैं । क्या पृथ्वी के महान्‌ मर्यादावादी धार्मिक स्त्री-पुरुष कभी भी इस 
क्रान्तिकारी स्त्री के प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे ? 


ननन 
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महर्षि कृष्ण द्रेपायन वेदव्यास 


ब डॉ० हेमेन्द्र कुमार राजपूत 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
मि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास अट्ठाइस व्यासों में सर्वश्रेष्ठ माने गये हैं। विद्वत्ता में 
स्वयंभू ब्रह्मा जी के बाद महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास का नाम विश्वविख्यात है। 
जितना बड़ा कार्य इतिहास लेखन में स्वयं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने किया, 
उतना कार्य न तो इनसे पहले किसी ने किया और न इनके बाद कोई भारतवर्ष का इतना 
बड़ा इतिहास लिख सका। 


इतिहास लेखन - 


पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर मानव सृष्टि तक का इतिहास महर्षि कृष्ण द्वैपायन 
वेदव्यास जी ने लिखा। मानव दृष्टि से व्यावहारिक जीवन-पद्धति अपनाने वाले श्रेष्ठ 
(आर्य) मानव तक का इतिहास आपने लिखा। 


इतिहास लेखन में कालगणना का गणितीय विभाजन आपने किया। प्रथम मन्वन्तर 
काल (मनु काल) से सप्तम मन्वतर काल तक का इतिहास और सातवें मन्वन्तर काल 
की सृष्टि से लेकर महाभारत काल तक के इतिहास के रचयिता महर्षि कुष्ण द्वैपायन 
वेदव्यास हैं। 

18 पुराण और महाभारत ग्रन्थ भारतवर्ष के इतिहास के सबसे प्राचीन प्रामाणिक 
ग्रन्थ हैं। भले ही आज के इतिहासवेत्ता उन्हें काल्पनिक और कर्मकाण्डी ग्रन्थ मानकर 
उनकी आलोचना करते हों। आलोचना करना उनकी नियति में है; क्योंकि वे पूर्वाग्रहों 
से ग्रसित हैं। उन्होंने कभी भारत के अतिप्राचीन इतिहास को श्रद्धापूर्वक ऐतिहासिक 
दर्पण में देखने का साहस ही नहीं किया। वे केवल यूरोपीयन अथवा रशियन चश्मा 
लगाकर ही भारतवर्ष के इतिहास का अध्ययन करते गये। उन चश्मों से उनकी 
क्षमतानुसार केवल 2300 वर्षों का इतिहास देखा जा सकता था। इस कारण से ये 
विद्वान्‌ सिकन्दर के आक्रमण तक ही देख पाये। 


काशी के विद्वानों, ऋषिगणों ने महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास की वन्दना की थी, 
जब व्यासजी महाभारत और 18 पुराणों और उपपुराणों की रचना कर चुके थे। तब 
महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को 28वें व्यास की सर्वोच्च गुरुगददी पर विराजमान किया 
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गया था। उन्हें यह सम्मान काशी नगरी में बुलाकर दिया गया था। तब काशी के ऋषि 
मुनिगणों ने जो उनकी स्वागत स्तुति की, उसमें उनकी योग्यता का प्रमाण मिलता है- 


पाराशर्य परमपुरुषं विश्ववेदैकयोनिं 

विद्याधारं विमलमनसं वेदवेदान्तवेद्यम्‌ । 

शश्वच्छान्तं शमितविषयं शुद्धबुद्धिं विशालं 

वेदव्यासं विमलयशसं सर्वदाहं नमामि ॥ 

जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः । 

न तेऽस्त्यविदितं किंचित्‌ त्रिषु लोकेषु वै प्रभो॥ 

सर्वज्ञत्वं महाभाग देवेष्विव बृहस्पतिः । 

नमस्यामो महाप्राज्ञं ब्रह्मिष्ठं त्वां महामुनिम्‌ ॥ 

येन त्वया तु वेदार्था भारते प्रकटीकृताः । 

कः शक्नोति गुणान्‌ वक्तुं तव सर्वान्‌ महामुने ॥ 

अधीत्य चतुरो वेदान्‌ साङ्गान्‌ व्याकरणानि च । 

कृतवान्‌ भारतं शास्त्रं तस्मै ज्ञानात्मने नमः ॥ 

नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र । 

येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः ॥ 

नानापुराणकर्तारं वेदव्यासं महाप्रभम्‌ ॥ 

(पद्मपुराण उत्तरखण्ड 219/42; वायुपुराण 1/1/2; ब्रह्मपुराण 245/7-11 एवं 
बृहदूधर्म पुराण 1/1/23-25 एवं कल्याण-पुराणकथांक वर्ष 63 सं. 1 पृष्ठ 6-7) 
मुनिगण बोले - महर्षि पराशर जी के पुत्र, सत्यवती के हृदय को आनन्दित करने 

वाले भगवान्‌ व्यास जी की जय हो! हे परम पुरुष, सम्पूर्ण वैदिक शाखाओं के उत्पत्ति 
के स्थान, सम्पूर्ण विद्याओं के आधार, निर्मल मन वाले, वेद वेदान्तों के द्वारा परिज्ञेय, 
सदा शान्त, रागशून्य, विशाल विशुद्ध-बुद्धि तथा निर्मल यश वाले महात्मा वेदव्यास जी 
को सर्वदा नमस्कार है। महाभाग व्यास जी! आप देवताओं में बृहस्पति की भाँति सर्वज्ञ 
हैं आपको तीनों लोकों की कोई भी वस्तु अज्ञात नहीं है, आपने सम्पूर्ण वेदों के अर्थ 
को महाभारत में प्रकाशित किया है तथा आप महामुनि, महाप्राज्ञ एवं ब्रह्मवेत्ता हैं, हम 
आपको प्रणाम करते हैं। महामुने! आपके गुणों का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता 
है? आपने अंगों सहित चारों वेदों और उनके भाष्यों को अच्छी तरह पढ़कर 
महाभारतशास्त्र की रचना की है। ज्ञानस्वरूप आपको हम प्रणाम करते हैं। आपके नेत्र 
प्रफुल्लित कमल के समान विशाल हैं। आपने महाभारत रूपी तेल से भरे हुए ज्ञानपूर्ण 
दीपक को प्रज्ज्वलित किया है। हे विशाल बुद्धि वाले व्यास जी! आपको हमारा प्रणाम 
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है। आप सभी पुराणों और उपपुराणों के रचयिता हैं, हे व्यास भगवान्‌, आपको बारम्वार 
नमस्कार है।” 


काशी नगरी में महर्षि कुष्ण द्वैपायन वेदव्यास का स्वागत भव्यरूप में हुआ। उस 
समय हस्तिनापुर के राजा जनमेजय थे। काशी नगरी दो नदियों के मध्य (वारुणा और 
असी के मध्य) में बसी थी। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के मुख से भौगोलिक नाम 
का उल्लेख हुआ - वारण और असी नदियों के मध्य काशी नगरी वाराणसी कही 
जायेगी!” काशी नगरी का जनसमुदाय इतना अधिक उत्साहित था कि हमारे भारतवर्ष 
के सर्वोच्च गुरु व्यास जी नगरी में पधारे,.. हम धन्य हो गये। उनकी याद में काशी 
नगरी में उन्होंने व्यास मन्दिर की प्रतिष्ठापना की। वह मन्दिर स्थान आज भी वाराणसी 
में प्रसिद्ध है। पुराण इतिहास ग्रन्थ हैं इसके पक्ष में अनन्तश्री विभूषित ज्योतिष्पीठाधीश्वर 
जगद्गुरु शंकराचार्य श्रीमद्ब्रह्मानन्द सरस्वती जी महाराज ने अपने उपदेशामृत में कहा 
है-पुराण भारत का सच्चा इतिहास है। पुराणों से ही भारतीय जीवन का आदर्श, भारत 
की सभ्यता, संस्कृति तथा भारत के विद्या-वैभव के उत्कर्ष का वास्तविक ज्ञान प्राप्त 
हो सकता है। प्राचीन भारतीयता की झाँकी और प्राचीन समय में भारत के सर्वविध 
उत्कर्ष की झलक यदि कहीं प्राप्त होती है, तो वह पुराणों में। पुराण इस अकाट्य सत्य 
के द्योतक हैं कि भारत अनादि जगद्गुरु था और भारतीय ही प्राचीन काल में 
आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक उन्नति की पराकाष्ठा को पहुँचे थे। पुराण 
न केवल इतिहास है, अपितु उनमें विश्व-कल्याणकारी त्रिविध उन्नति का मार्ग भी 
प्रदर्शित किया गया है। इतिहास शब्द से महाभारत, वाल्मीकि आदि रामायण, योगवाशिष्ठ 
ग्रन्थ और सभी पुराण ग्रन्थ अभिव्यक्त होते हैं। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने बड़े 
परिश्रम से वेदों को शाखा-प्रशाखा, ब्राह्मणग्रन्थ, कल्पसूत्र, निरुक्त आदि की प्रकियाओं 
में विभाजन करके भी जब पूर्ण लोकोपकार में सफलता नहीं देखी, तब उन्होंने विशेष 
ध्यानस्थ होकर भागवतादि पुराणों, महाभारतादि इतिहासों की रचना कर वेदों के गूढतम 
संदेश को जन-जन तक पहुँचाने का संकल्प किया था।” (गीताप्रेस, “कल्याण” : 
पुराणविशेषांक, वर्ष 63, सं0 1, पृष्ठ 11) 


महाभारत में प्रमाण मिलता है-इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्‌ । बिभेत्यल्पश्रुताद्‌ 
वेदो मामयं प्रहरिष्यति।” पुराण सर्वथा वेदानुकूल हैं । पुराणों में एक भी विषय वेद 
विरुद्ध नहीं है, यदि किसी को पुराण में वेद विरोध प्रतीत होता है, तो वह उसकी समझ 
का दोष है, पुराण का नहीं। (महाभारत-1/1 267-268)। 
न्यायदर्शन में कहा गया है - इतिहासं पुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम्‌।”( ४/१/६२ ) 
महाभारत में कहा है-पुराणसंहिताः पुण्याः कथा धामार्थसंश्रिताः।” ( १/१/१६ ) 
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पूज्यपाद श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज कहते हैं- 


तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मवनानि च । 
पुराणपठनं यत्र तत्र संनिहितो हरिः ॥” 
जहाँ तुलसी का सघन वन हो, जहाँ कमल के कुण्ड हों और जहाँ पुराणों का 
नित्य पाठ होता हो, वहाँ श्रीहरि की संन्निधि है। 


“रामायण' भारत का सबसे पहला ऐतिहासिक ग्रन्थ है, किन्तु वेदों के सूत्र इससे 
भी पहले के ऐतिहासिक ज्ञान के स्रोत हैं। भौगोलिक इतिहास का वर्णन जो ऋग्वेद में 
मिलता है, वह अद्वितीय है। वेदों में भौगोलिक इतिहास ही नहीं, बल्कि विज्ञान और 
गणितीय इतिहास भी भरा पडा है। केवल राजनीतिक इतिहास का वर्णन कम है और 
आज के इतिहासज्ञ राजाओं के इतिहास और राजनीतिक इतिहास को इतिहास मानते हैं। 
यदि ऐसे इतिहासज्ञों के तथ्यों पर भी विचार करें तब वाल्मीकि-रामायण दुनिया का 
प्रथम ऐतिहासिक ग्रन्थ है। 

महाभारत ग्रन्थ और अष्टादश पुराण केवल भारत के इतिहास को ही प्रकट नहीं 
करते, बल्कि दुनिया (सप्तद्वीपों-महाद्वीपों) के इतिहास को प्रकट करते हैं। महर्षि कृष्ण 
द्वैपायन वेदव्यास महान्‌ इतिहासञ्ञ और प्रथम भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने महाभारत और 
पुराणों में जो भौगोलिक वर्णन किये हैं, वे सब वर्तमान धरातल पर भी सार्थक सिद्ध 
हैं। सप्त महाद्दीपों का जो उन्होंने वर्णन किया, उनके श्लोक कथनानुसार वे वहीं पर 
है। जिन पर्वतों, नदियों और वनों एवं वृक्षों तथा वन्य जीवों का उन्होंने वर्णन किया, 
वे अनुसंधान के आधार पर वर्तमान में उन्हीं स्थानों पर अपनी सार्थकता सिद्ध कर रहे 
हैं। कल्पना करके देखिये कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास और उनके शिष्यों ने 
सप्तमहाद्वीपों का भ्रमण करते हुए कितनी बार अपनी खोज यात्राएँ की होंगी। जिन 
तीर्थस्थलों का उन्होंने उल्लेख किया है, वे आज भी उन्हीं स्थानों पर भारतीय जनजीवन 
में मान्य है और श्रद्धा के केन्द्र हैं। 

खोज यात्राओं का श्रेय कोलम्बस, वास्कोडिगामा और मैगेलन (यूरोपियन्स) को 
इतिहासज्ञों ने दे डाला। कभी यह विचार ही नहीं किया कि समुद्री द्वीपों की खोज भारत 
के एक ऋषि ने की और वह थे-महर्षि अगस्त्य। भारत के अनेक ग्रन्थों में उल्लेख 
है कि अगस्त्य मुनि ने दक्षिण में पहुँच कर समुद्र जल पान किया था। उस काल में 
समुद्र का जल इतना खारा नहीं था जितना आज है। उन्होंने दुनिया के सभी समुद्रो की 
यात्रा की और सब समुद्रों का जल पीया था। समुद्रों का सब जल पी लिया अथवा 
सब समुद्रों का जल पी लिया” (महाभारत -3/105/1-12) --दोनों वाक्यों के भाव में 
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अन्तर है। दैत्यों और राक्षसो, जो सृष्टि और प्रकृति में असन्तुलन उत्पन्न कर रहे थे, 
उनका विनाश करने के उद्देश्य से अगस्त्य ने उनका पीछा किया, वे जान बचाकर 
समुद्री द्वीपों-महाद्वीपों में छुपने के लिए गये, किन्तु अगस्त्य मुनि अपनी परमाणुविक 
सेना के साथ उन्हें खोजते गये और उनका संहार करते गये। इस उद्देश्य को पूर्ण करने 
के निमित्त अगस्त्य मुनि ने समुद्री यात्रा की और द्वीपों की खोज की। समुद्री द्वीपों की 
खोज का प्रथम श्रेय महर्षि अगस्त्य को मिलना चाहिये था। प्रादेशिक भूगोल के प्रथम 
भूगोलवेत्ता होने का श्रेय महर्षि कुष्ण द्वैपायन वेदव्यास और महर्षि वाल्मीकि को 
मिलना चाहिए था, किन्तु यह श्रेय मिला जर्मन के भूगोलवेत्ताओं को, और वह भी 
18वीं एवं 19वीं शताब्दी में। जर्मन के विद्वानों ने भारतीय प्राचीन ग्रन्थों को संजोया और 
संस्कृत विद्वानों के माध्यम से अपनी जर्मनी भाषा में अनुवाद करके उन ग्रन्थों के 
आधार पर खोज यात्राएँ कीं । 
आगस्त्यस्यद्वीपाः से ही एशिया बना-इसी को जम्बू द्वीप कहते थे। आगस्त्य से 
अफीका बना और अत्रि ब आगस्त्य से ही आस्ट्रेलिया बना। जहाँ तारक दैत्यों का 
अगस्त्य ने अन्त किया वह भूभाग अन्ततारको का देश” कहलाया, जिससे अण्टार्कटिका 
महाद्वीप बना! उस काल में वह उत्तर दिशा में था और हरा-भरा था, भले ही 
'खिसककर (विस्थापन-सिद्धान्तानुसार) वह द्वीप दक्षिण ध्रुव के पास पहुँच गया। नासा 
के वैज्ञानिकों ने घोषणा की 13 हजार साल पहले अन्टार्कटिका पर एक उल्का पिण्ड 
गिरने से वहाँ का जीवन नष्ट हुआ और वह दक्षिण की ओर खिसक गया” (राष्ट्रीय 
सहारा, 8 अगस्त 1996, पृष्ठ 10)। सभी द्वीप पहले एकद्वीपा भूमि (पेन्जिया) रूप 
में थे। भूगर्भिक प्लेट्स टूट कर धीरे-धीरे विस्थापित होती गई। अपनी जान बचाकर 
“मय! दैत्यों ने जहाँ निवास किया, वह 'मयकों' का देश आज मैक्सिको और मोरक्को 
के नाम से जाना जाता है, दोनों के बीच अतलान्तक (अटलाण्टिक) समुद्र है। भूगर्भ 
और धरातलीय विज्ञान के आधार पर इस विस्थापित भूमि को यदि जोड़ दें, तब 
मैक्सिको और मोरक्को आपस में मिल जाते हैं। धारातल का अन्तक क्षेत्र ही अतलान्तक 
है और अतलान्तक का अपभ्रंश ही अटलाण्टिक है (देखें - डा0 हे. कु. राजपूत, शोध 
ग्रन्थ “महाभारतः प्रादेशिक भूगोल का एक अध्ययन', पृष्ठ 40)। 
आज भी मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में “माया' सभ्यता पायी 
जाती है। टी.वी. समाचारों में "माया पंचांग' का कई बार उल्लेख आता है। पाठ्य 
पुस्तकों में भी माया सभ्यता पढ़ाई जाती है। 'मय' लोग उस काल के कुशल शिल्पी 
(सिविल इन्जीनियर) थे। 'मय' दानव ने ही इन्द्रप्रस्थ और द्वारिका नगरी का निर्माण 
किया था। इन्द्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के सभा- भवन का उल्लेख सर्वविदित है! 
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महर्षि कुष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने पृथ्वी की उत्पत्ति का उल्लेख करते हुए 
महाभारत में लिखा है-ब्रह्माण्ड में (अन्तरिक्ष में) पहले संयोग से एक अण्ड की उत्पत्ति 
हुई। वह ब्रह्म द्वारा उत्पन्न अण्ड था, जो संयोग से बना था। संयोग का अर्थ सूक्ष्म 
पदार्थों के योग” से है। संयोग का अर्थ अचानक नहीं है। संयोग से अण्ड की उत्पत्ति 
हुई, वह गतिमान था। गति से वह ऊर्जावान्‌ हुआ और आग का गोला बन गया। उसी 
से कालान्तर में पृथ्वी और अन्य ग्रहों-उपग्रहों की उत्पत्ति हुई।” पाँच हजार साल पहले 
महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास महाभारत में पृथ्वी उत्पत्ति के विषय में इस प्रकार लिखते 
हैं। आज के खगोल-वैज्ञानिक काण्ट, जींस जैफरे, लाप्लास आदि भी सूर्य और पृथ्वी 
की उत्पत्ति इस सिद्धान्त के अनुसार ही मानते हैं। 

वेदव्यास जी द्वारा उल्लेखित अन्तरिक्ष में ' अण्ड' सूर्य ही था। अण्ड से पृथ्वी व 
अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई अर्थात्‌ सूर्य से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इसमें कहीं कोई 
भिन्नता क है। वेदों में भी सूर्य और पृथ्वी की उत्पत्ति को उपर्युक्त सिद्धान्तानुसार 
माना गया है। 


महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने पृथ्वी और चन्द्रमा की गति (घूर्णन गति और 
परिकमण गति) को एक समान माना है। अभी वर्तमान विज्ञान चन्द्रमा की गति को 
निश्चित नहीं कर पाया। महाभारत में इसका प्रमाण दिया गया है। चन्द्रमा दर्पण का 
कार्य करता है। सूर्य का प्रकाश चन्द्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आता है "-यहाँ 
तक महाभारत और आज का वैज्ञानिक विचार एक समान है। प्रकाश परावर्तित होता 
है-दर्पण से अथवा बर्फ से। चन्द्रमा के धरातल पर शीशे के कण अधिक हैं या बर्फीले 
कण अधिक हैं। महाभारत में उल्लेख है कि चन्द्रमा में जो आकृति बराबर दिखाई देती 
है, वह शशाकृति (खरगोश की बैठी आकृति) है और वह जम्बू द्वीप के प्रतिबिम्ब की 
आकृति है। जम्बू द्वीप पृथ्वी पर एशिया भूमि है। जम्बू द्वीप की आकूति शशाकूति कही 
गई है। चन्द्रमा पर ऊपर और दांयी ओर जो आकृति है, वह जम्बूद्दीप (एशिया) के 
उत्तर-पूर्वी भाग की आकृति है। वह हमेशा एक जैसी दिखाई देती है। इसका कारण 
चन्द्रमा और पृथ्वी की गति में एक विपल-सूक्ष्मतम समय का अन्तर भी नहीं है। 
इसलिए हमेशा एक समान दृष्टिगोचर होती है। ग्रहों, नक्षत्रों की गति और परिमाण तक 
का उल्लेख महाभारत में मिलता है। 

प्रथम स्वायंभुव मन्वन्तर काल का उल्लेख करते हुए महर्षि कृष्ण द्वैपायन 
वेदव्यास जी लिखते हैं। स्वायंभुव मनु के दो पुत्र हुए-ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत और अनुज 
पुत्र उत्तानपाद। उत्तानपाद के दो पुत्र उत्तम और भ्रुव हुए। धुव के नाम से ही स्थिर तारे 
का नाम ध्रुव पड़ा। प्रियव्रत प्रजापति के 10 पुत्र और 2 पुत्रियाँ उत्पन्न हुई 10 पुत्रों 
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में 3 पुत्र ब्रह्मचारी रहे। सात ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। प्रियव्रत ने सम्पूर्ण पृथ्वी 
पर शासन करने की दृष्टि से अपने सात पुत्रों में 'एकद्ठीपा पृथ्वी” जिसे भूगोल में 
पेन्जिया कहते हैं, को विभक्त करके उन्हें उन सप्त द्वीपों में भेजा। जम्बूद्वीप प्रियव्रत 
के ज्येष्ठ पुत्र आग्नीन्ध्र के अनुशासन में रहा। मेधातिथि प्लक्ष द्वीप, वपुष्मान्‌ शाल्मलि 
द्वीप, ज्योतिष्मान कुशट्वीप, द्युतिमान कौंच द्वीप, भव्य शाकद्वीप और सवन पुष्कर द्वीप 
के अनुशासनकर्त्ता रहे! जम्बू द्वीप वर्तमान एशिया था। शेष छः द्वीप दक्षिण अफीका से 
उत्तर की ओर क्रमशः थे, जो यूरोप भूमि पर स्कैण्डिनेविया भूखण्ड के रूप में (पुष्कर 
द्वीप) तक विस्तृत थे। यूरोप की भूमि शाकद्वीप थी। उत्तरी अफ्रीका कुश द्वीप थी, 
आज भी वहाँ कुश सभ्यता पाई जाती है। शाल्मलि द्वीप पूर्वी अफ्रीका था आज भी 
उस भूभाग को सोमाली लैण्ड कहते हैं। 

आग्नीध्र जो जम्बू द्वीप के अनुशासनकर्तत थे, ने जम्बू द्वीप को नौ भागों में 
विभक्त करके अपने नौ पुत्रों को अनुशासन के निमित्त सौंप दिया। नौ खण्ड़ों में भारत 
एक खण्ड था, जिसके सम्राट नाभि हुए, जो आग्नीध्र के ज्येष्ठ पुत्र थे। कर्मकाण्डी 
पंडित पुरोहित जब संकल्प पाठ करते हैं-जम्बूद्वीप नवखण्डे अन्तर्गते भरतखण्डे 
आर्यावर्तैंकदेशे ......... 1” कितने लाखों वर्षों से यह संकल्प पाठ होता आ रहा है। क्या 
यह इतिहास का प्रमाण नहीं है? भौगोलिक इतिहास का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो 
सकता है? 

नाभि के ज्येष्ठ पुत्र ऋषभदेव हुए, जिन्हें जैन लोग अपना प्रथम तीर्थकर मानते 
हैं। ऋषभ के भरत हुए। इन भरत के नाम से ही हमारे देश जम्बू द्वीप, हैमवत 
(हिमवान्‌) वर्ष, को भारतवर्ष कहा जाने लगा। पहले के नाम भौगोलिक थे। ' भारत' 
अपने देश का सांस्कृतिक नाम है। (महाभारत : प्रादेशिक भूगोल का एक अध्ययन, 
पृष्ठ 48) महाराज दुष्यन्त और शकुन्तला का पुत्र सातवें मन्वन्तर काल के द्वापर युग 
में उत्पन्न हुआ, जो चन्द्रवंशी राजा भरत के नाम से विख्यात हुआ। इनके नाम से अपने 
देश को माँ भारती” कहा जाने लगा। भारत माता की जय हम तभी से बोलते आ रहे 
हैं। महाभारत स्वयं इसका प्रमाण देता है - र 


भरताद्‌ भारती कीतिर्येनेदं भारतं कुलम्‌ । 
अपरे ये च पूर्वे वै भारता इति विश्रुताः॥ ( आदिपर्व - ७४/९३१ ) 
आलोचक इतिहासकारों को क्या इतना ज्ञान नहीं है कि ' भारत' नाम यदि 
काल्पनिक होता, तो क्या इतने वषो से लगातार कहा जाता रहा होता? भरत के नाम 
से देश का नाम भारत विश्वप्रसिद्ध है। यह अकेला नाम ही भारत के प्राचीन पौराणिक 
इतिहास को प्रामाणिक सिद्ध करता है। भले ही लार्ड मैकाले के मानस पुत्रों ने भारत 
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को “इण्डिया' नाम देकर ' भारत' नाम को जनजीवन से बाहर निकालना चाहा हो, 
लेकिन ऐसा हो नहीं सका। किसी के नाम कौ अंग्रेजी क्या अलग होगी? भारत का 
अनुवाद इण्डिया कैसे हो सकता है? भारत नाम को हिन्दी में लिखो अथवा बोलो-वह 
' भारत' ही कहा जायेगा अथवा लिखा जायेगा । महाभारत और पुराणों में ऋषभदेव के 
पुत्र भरत की पीढ़ियों की बहुत लम्बी श्रृंखला है, जो प्रथम मन्वन्तर काल की ही है। 
सप्त मन्वन्तर काल का कम इस प्रकार बताया गया है-प्रथम स्वायंभुव मन्वन्तर काल, 
द्वितीय स्वारोचिष, तृतीय उत्तम, चतुर्थ तामस, पंचम रैवत, षष्ठ चाक्षुष और सप्तम 
वैवस्वत मन्वन्तर काल । 


इन सातों मन्वन्तर कालों का ऐतिहासिक वर्णन पुराणों में स्पष्ट किया गया है। 
भारतीय पंचांग के आधार पर मन्वन्तर काल की आयु भी निश्‍चित की गई है। 
कौन-कौन मुख्य प्रभावी राजा हुए, उनका भी उल्लेख मिलता है। विचार कीजिए-क्या 
ये सब तथ्य इतिहास के भाग नहीं हैं? 


जब मध्यकालीन मुगल बादशाहों के इतिहास चाहे वह बाबरनामा हो या 
अकबरनामा हो, को इतिहास माना जाता है, तब भारतीय प्राचीन राजाओं की पीढ़ियों 
का वर्णन जिन पुराणों में है, तो उनको इतिहास क्यों नहीं माना जाता! इसलिए हम 
दृढता और प्रमाणिकता से सिद्ध करते है कि पुराण और महाभारत एवं रामायण तथा 
वैदिक ग्रन्थ हमारे विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक तथ्यों को प्रकट करने वाले ग्रन्थ हैं। 
इन सब कारणों से ये ग्रन्थ भारतवर्ष के इतिहास हैं। वैदिक ग्रन्थ हमारे विज्ञानसम्मत 
ऐतिहासिक ग्रन्थ हैं तो रामायण, महाभारत और पुराण भारतवर्ष का अखण्ड रूप में 
इतिहास प्रकट करने वाले ग्रन्थ हैं। अतः महर्षि वाल्मीकि और महर्षि कुष्ण द्वैपायन 
भारतवर्ष के महान्‌ इतिहासञ्ञ माने जायेंगे। उन्हें हम बारम्बार नमन करते हैं। 

अति प्राचीनकाल में जब लिपि नहीं बनी थी, प्राकृत भाषा बोली के आधार पर 
अपने पूर्वजों के इतिहास को लोग कंठस्थ कर लेते थे और वह श्रुति कंठस्थ इतिहास 
ही था। कालान्तर में संस्कृत प्राकृत भाषा में ग्रन्थ लिखे गये। इतिहास को कंठस्थ करने 
वाले इतिहासज्ञ भारत में आज भी हैं जिन्हें ' भाट' कहते हैं, विशेषतः जो राजस्थान में 
पाये जाते हैं। उन्हें अनेक-अनेक पीढ़ियों के इतिहास का ज्ञान होता है और वे अपने 
लोक गीतों के माध्यम से इतिहास को बोलते हैं। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश के 
'लोक-गीतों में प्रलय के समय और सृष्टि रचना का उल्लेख मिलता है - 


घोर निहार थी, सेयी-मेयी संसार थी। 
सुर्गपुरी न ओसी बैठे थी, धर्मपुरी न एजी बैठे थी। 
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धौरत बनाई बैठे थी, पिरथी सजाई बैठे थी। 
सती जुगारा पौहरा थी, सते सते तपे तपे थी।” 
अर्थात्‌ घोर अन्धकार था। जलमग्न संसार था। स्वर्गपुरी से उतरे थे, धर्मपुरी में 
आकर बैठे थे। धरती बनाई थी, पृथ्वी सजाई थी। सत्ययुग का पहरा था, सत्य और तप 
था।” 
कांगड़ी लोक गीत की पहली पंक्ति सृष्टि रचना को प्रकट करती है - पहलानां 
नारायणे दा जिन्नी सृष्टि रचाई जी” पहला लोकगीत मनाली का है। कांगड़ा लोकगीत 
में पंजाबी का पुट मिलता है; क्योंकि वह पंजाब के नजदीक है। (देखें - डा0 
विद्याचन्द ठाकुर, “वैवस्वत मन्वन्तर में मानवसृष्टि तथा समाज संरचना', पृ0 45, 
लेखक भौलूराम ठाकुर, शीर्षक - “मनु और हिमांचल का माहण') 
महर्षि कुष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने ऐतिहासिक प्रमाण वेदों के सूत्रों से लिये! उनके 
निम्न उदाहरण देखिए जो वेदों को भी ऐतिहासिक ग्रन्थ सिद्ध करते हैं - 


यत्र नावप्रभंशनं यत्र हिमवतः शिरः । 
तत्रामृतस्य चक्षणं ततः कुष्ठो अजायत ॥ अथर्ववेद १९.५.३८.८ । 
अर्थात्‌ हिमवत पर्वत के जिस शिखर पर नाव उतारी गई थी, वहाँ अमृत के तुल्य 

कुष्ठ नामक औषधि उत्पन्न होती थी।” मनाली समुद्र तल से 2050 मीटर की ऊँचाई 
पर है। मनाली के समीप में 4268 मीटर की ऊंचाई पर हामटा नामक पर्वत स्थित है। 
यह हामरा पर्वत ही हिमवत पर्वत कहा जाता था। आज भी इसके समीपस्थ क्षेत्र कुठ 
नामक औषधि के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस स्थान पर नाव का उतरना, मनु 
महाराज की उसी नाव के लिए कहा गया है, जिसका आख्यान लोकमानस मे बहुत 
प्रसिद्ध रहा है। दूसरा उदाहरण ऋग्वेद से है- 


येभ्यो होत्रां प्रथमा मा येजे मनुः समिद्धाग्निर्मनसा सप्त होतृभिः । 
त आदित्या अभयं शर्म यच्छत सुगा नः कर्त सुपथा स्वस्तये॥ 
(ऋग्वेद १०.६३.७) 
अर्थात्‌ मनु महाराज ने जलप्लावन के बाद जगत्‌ सुख के लिए प्रथम बार 
समिधा में अग्नि प्रज्वलित की! उनके साथ सप्त यज्ञकर्त्ता (सप्त ऋषि) भी थे। अर्थात्‌ 
सूक्ष्म यज्ञ-क्रिया सम्पन्न की गई और देवताओं को प्रसन्न किया।” वहाँ स्थानीय भाषा 
में ग्यारी जलाना कहते हैं। लोक श्रुति में भी मनु को प्रथम यज्ञकर्ता माना जाता है। 
तीसरा उदाहरण महाभारत से है- 
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अस्मिन्‌ हिमवतः शृङ्गे नावं बध्नीत मा चिरम्‌ । 
सा बद्धा तत्र तैस्तूर्णमृषिभिर्भरतर्षभ ॥ (वनपर्व १८७.९९) 


इस हिमवत (हामटा) पर्वत पर नाव बाँध कर मनु महाराज ने सप्त ऋषियों के 
साथ वहाँ विश्राम किया! आज उस स्थान को 'दे टिब्बा' कहते हैं, जिसका अर्थ 
है-देवताओं का टीला! इस स्थान की खुदाई करने पर वहाँ मनु महाराज की मूर्ति 
निकली थी, उसे वहीँ स्थापित करके मनु महाराज का मन्दिर बना दिया गया है। मनाली 
से लगभग तीन कि.मी. उत्तर-पूर्व में वह स्थान “मनुस्थान' के नाम से जाना जाता है। 
इस ऐतिहासिक घटना का उल्लेख कविवर जयशंकर प्रसाद ने 'कामायनी' में किया है- 


हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांहा 
एक पुरुष भींगे नयनों से देख रहा था प्रलय-प्रवाह॥ 
नीचे जल था ऊपर हिम था एक तरल था एक सघन।” 


हिमाचल-प्रदेश में सप्त ऋषियों ने मनु महाराज के साथ मिलकर जहाँ जहाँ सृष्टि 
कार्य प्रारम्भ किया, वे स्थान उन ऋषियों के नाम से आज भी पहचाने जाते हैं और 
स्थानीय लोग उनकी पूजा करते हैं। 


मनु महाराज नाम से मनाली, गौतम ऋषि नाम से गौशाल, वशिष्ठ ऋषि नाम से 
बौशट गॉव, जमदग्नि पहले हामटा में फिर मलाणा में रहे-उक्त स्थान जाने जाते हैं। 
ये सब स्थान मनाली के आसपास ही है। मनुस्मृति के प्रवक्ता भृगु ऋषि का स्थान 
मनाली के पास भूगुसौर (भृगु सरोवर) है। अन्य ऋषियों के भी हिमाचल प्रदेश में 
देवस्थल हैं यथा-मार्कण्डेय, श्रृंगी, शक्ति, पराशर, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, 
शुकदेव, नारद, दुर्वासा, गर्गाचार्य, परशुराम, लोमश, शांडिल्य, विभाण्डक, च्यवन, 
_ पुण्डरीक, कपिल, शौनक, याज्ञवल्क्य, धौम्य आदि। ये ऋषिगण कभी न कभी यहाँ 
आये और ठहरे। वहीं उनके देवस्थल बन गये। वर्तमान में लोग वहाँ उनकी पूजा करते 
हैं। क्या ये सब ऐतिहासिक प्रमाण नहीं हैं? ऐतिहासिक प्रमाण के लिए और क्या 
चाहिये? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने जो कुछ महाभारत और पुराणों में ऐतिहासिक 
उल्लेख किया, वह सब वर्तमान के धरातल पर मिल रहा है। इससे बड़ा प्रमाण और 
क्या चाहिये इतिहासकारां को। क्या यह तभी सत्य सिद्ध होगा, जब कोई विदेशी 
इतिहासकार अथवा लार्ड मैकाले का मानसपुत्र इतिहासकार अथवा रशियन और चीन 
के बने चश्मे से देखने वाला इतिहासकार इस पर इतिहास की सत्य मोहर लगा दे। यदि 
इन इतिहासकारों में हिम्मत थी तो महाभारत और पुराणों के श्लोकों के वर्णनानुसार देश 
में भ्रमण करके उन स्थलों की सम्यक्‌ खोज करते, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। 
केवल बन्द कमरों में बैठकर सिगरेट सुलगाकर लिखते गये कि महाभारत और पुराण 
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ऐतिहासिक ग्रन्थ नहीं हैं, बल्कि वे काल्पनिक कथात्मक ग्रन्थ हैं, जो लोगों का केवल 
मनोरंजरन करते हैं और भारतीय जनमानस छः सौ, सात सौ वर्षों की गुलामी के कारण 
यह पढ़ता गया और स्वीकार करता गया। जो समाज अपने इतिहास क स्वर्णिम पृष्ठों 
को भुला देता है, वह वर्तमान के धरातल पर खड़ा होकर कभी अपने उज्ज्वल भविष्य 
का निर्माण नहीं कर सकता। यदि भारतीय जन समाज ने केवल महर्षि कृष्ण द्वैपायन 
वेदव्यास के रचित पृष्ठों को ही पढ़ लिया होता, तो उन्हें अपने अतीत कौ पहचान हो 
गई होती और वह दुनिया में स्वाभिमान से खड़े होकर कहता कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, 
जिन्होंने सम्पूर्ण दुनिया को जीना सिखाया। 

पृथ्वी उत्पत्ति का बहुत सुन्दर उद्धरण देंखे-जो पद्मपुराण के सृष्टिखण्ड, 
अध्याय-40 में उल्लिखित है और महामहोपाध्याय स्व0 पं0 श्री गिरिधरजी शर्मा 
चतुर्वेदी ने उसका अर्थ प्रस्तुत किया है- 


तच्च पद्मं पुराभूतं पृथिवीरूपमुत्तमम्‌ । 
यत्पद्मं सा रसा देवी पृथिवी परिचक्ष्यते ॥ 
विष्णु भगवान्‌ की नाभि से जो कमल पहले उत्पन्न हुआ, वह पृथ्वी रूप था। 

उस पद्म को ही रसा अथवा पृथ्वी देवी कहा जाता है।” पुराण की काव्यात्मक भाषा 
को समझने का प्रयास करें। कमल किसकी नाभि से निकला? विष्णु भगवान्‌ की नाभि 
से। वे विष्णु भगवान्‌ प्रत्यक्ष देव सूर्यनारायण ही हैं। अतः सूर्य से कमल अर्थात्‌ पृथ्वी 
देवी की उत्पत्ति हुई। वैज्ञानिक भाषा में 'नाभि' केन्द्र को कहते हैं। अतः सूर्यमण्डल 
के केन्द्र से ही यह पृथ्वी प्रादुर्भूत होकर उस मण्डल से पृथक्‌ हो गई है। यह विज्ञान 
इस वर्ण से प्रस्फुट हो जाता है पुराण का रहस्य यहाँ पूरा नहीं हो जाता, इससे भी आगे 
गम्भीरतम विज्ञान वर्णन है कि जितने भी ग्रह चन्द्र, तारे, पृथ्वी आदि मण्डल बनते हैं 
वे सब पद्म रूप अर्थात्‌ गोलाकार हैं, और वे सब विष्णु (सूर्य) की नाभि (केन्द्र) से 
निकलते हैं। वेदों में भूः, भुवः, स्वः शब्दों का अर्थ कमशः पृथ्वी, अन्तरिक्ष और द्यु 
(सूर्यमण्डल) है। सूर्यमण्डल के आगे जो अन्तरिक्ष है वह महः है। खगोल विज्ञान का 
वर्णन पद्मपुराण में विस्तृत रूप में मिलता है, किन्तु उसकी भाषा जानने कौ समझ होनी 
चाहिये! 


निष्प्रभेऽस्मिन्‌ निरालोके सर्वतस्तमसावृते । 
बृहदण्डमभूदेकं प्रजानां बीजमव्ययम्‌ ॥ (महाभारत १/१/२९) 


इसका उल्लेख प्रो0 एस. एम. अली ने भी किया है - ब्रह्माण्ड में सर्वत्र अंधकार 
ही अंधकार छा रहा था, उस समय एक बहुत बड़ा अण्ड प्रकट हुआ, जो सम्पूर्ण 
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प्रजाओं का अविनाशी बीज था” (दी ज्याग्राफी ऑफ दी पुराणाज, पृ0 186)। इसका 
उल्लेख ऋग्वेद में भी है-ऋग्वेद 10/129/1-4)। 


ब्रह्मकल्प के आदि में उसी महान्‌ एवं दिव्य अण्ड को चार प्रकार के प्राणि 
समुदाय का कारण कहा जाता है, जिसमें सत्य स्वरूप ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म अन्तर्यामी 
रूप में प्रवष्टि हुआ है-ऐसा श्रुति वर्णन करती है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास की 
कृति की तैत्तिरीय उपनिषद्‌ इस प्रकार पुष्ट करता है-तत्‌ सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ "ब्रह्म 
ने अण्ड और पिण्ड की रचना करके मानो स्वयं ही उसमें प्रवेश किया है। वेदव्यास 
जी लिखते हैं-अतः उस ब्रह्म और अण्ड के संयोग से उस अंधकारमय अन्तरिक्ष में 
जहाँ तक प्रथम पदाथों की रचना हुई, वहाँ तक वह अन्तरिक्ष ब्रह्माण्ड कहलाने लगा। 
सृष्टि के प्रारम्भ में जो एक बहुत बड़ा अण्ड भाग उत्पन्न हुआ था वह प्रमुख 
भौगोलिक कारक अथवा खगोलीय पिण्ड सूर्य ही था। अतः वह सम्पूर्ण पदार्थों का 
बीज था अर्थात्‌ सबका उत्पत्तिकर्त्ता वही था-” | 


आपो झौः पृथिवी वायुरन्तरिक्षं दिशस्तथा (महाभारत १/१/३६) 
उसी ब्रह्माण्ड से जल, द्युलोक, पृथ्वी, वायु, अन्तरिक्ष, तथा दिशाएँ भी प्रकट हुई 
हैं। अतः पृथ्वी के साथ अन्य ग्रह उपग्रह आदि भी उसी अण्ड (सूर्य) से उत्पन्न हुए 
हैं। इसके आगे भी महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास लिखते हैं 


संवत्सरर्तवो मासाः पक्षाहोरात्रयः कमात्‌ । 
यच्चान्यदपि तत्सर्वं सम्भूतं लोकसाक्षिकम्‌। 
यदिदं दृश्यते किंचिद्‌ भूतं स्थावरजङ्गमम्‌। 
पुनः संक्षिप्यते सर्वं जगत्प्राप्ते युगक्षये॥ (महाभारत - १/१/३७-३८ ) 
संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, दिन, तथा रात्रि का प्राकट्य भी कमश: उस अण्ड से 
ही हुआ है। इसके सिवा और भी जो कुछ लोक में देखा या सुना जाता है, वह सब 
उसी अण्ड से उत्पन्न हुआ है। 
यह जो कुछ भी स्थावर जंगम जगत्‌ दृष्टिगोचर होता है, वह सब प्रलय काल 
आने पर अपने कारण में विलीन हो जाता है। अतः उस अण्ड (सूर्य) के कारण ही 
सृष्टि का प्रारम्भ होता है तथा सूर्य के कारण ही अकाल एवं प्रलय जैसे कृत्यों से सृष्टि 
का विनाश भी होता है। 
सूर्य और पृथ्वी के अतिरिक्‍त महर्षि कुष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने महाभारत जैसे 
महान्‌ ऐतिहासिक ग्रन्थ में चन्द्रमा और राहु का भी वर्णन किया है। महाभारत में तीन 
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पिण्डों (सूर्य, चन्द्रमा और राहु) के परिमाण का उल्लेख विशेषकर मिलता है; क्योंकि 
पृथ्वी पर इन तीनों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। 


राहु का व्यासगत विस्तार बारह योजन है और उसकी परिधि का विस्तार छत्तीस 
हजार योजन है। पौराणिक इतिहासज्ञ विद्वान्‌ उसकी विपुलता-मोटाई छः हजार योजन 
ही बताते हैं। सूर्य और चन्द्रमा से अधिक विस्तार रखने के कारण राहु यथासमय इन 
सूर्य और चन्द्रमा को आच्छादित कर लेता है। धृतराष्ट्र से संजय कहता है-'' राजन्‌! 
चन्द्रमा का व्यास ग्यारह हजार योजन है। उसकी परिधि या मण्डल का विस्तार तैंतीस 
हजार योजन बताया गया है और शीतरश्मि चन्द्रमा का वैपुल्यगत विस्तार-मोटाई उनसठ 
सौ योजन है। कुरुनन्दन! सूर्य का व्यासगत विस्तार दस हजार योजन हे और उसकी 
परिधि या मण्डल का विस्तार तीस हजार योजन है तथा उसकी विपुलता-मोटाई 
अट्ठावन सौ योजन की है।'' (महाभारत 6/12/41-44) 


पर्यावरण संरक्षण- 

आज दुनिया के वैज्ञानिक पर्यावरण संरक्षण के लिए चिन्तित हैं। क्या होगा 
भविष्य में यदि ऐसे ही पृथ्वी के पर्यावरण में असन्तुलन उत्पन्न होता रहा? आज से 
लगभग पाँच हजार वर्षो पहले महर्षि कुष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने पर्यावरण संरक्षण के 
महत्त्वपूर्ण उपाय बताकर अपनी वैज्ञानिकता सिद्ध की है। 


पर्यावरण में सन्तुलन बना रहे-इसका चिन्तन करते हुए भक्ति-भावना के साथ 
श्रीकृष्ण ने गीता में उपदेश करते हुए कहा-वृक्षों में मैं पीपल हूँ, वन्यप्राणियों में सिंह 
हूँ, पक्षियों में मैं गरुड हूँ. और पालतू पशुओं में मैं गाय हूँ।” (महाभारत- 6/34, गीता 
अध्याय 10) वर्तमान में वैज्ञानिक आधार पर विचार करें-पीपल वृक्ष अन्य वृक्षों से 
दस हजार गुणा अधिक प्राणवायु (ऑक्सीजन) प्रदान करता है। वन्य जीवों में सन्तुलन 
बनाये रखने की दृष्टि से सिंह का होना आवश्यक है, इस कारण से ही जीव आरक्षित 
क्षेत्र निश्चित किये गये हैं। मोर वन की शोभा है और जहरीले जीवों का भक्षण कर 
पर्यावरण में सन्तुलन उत्पन्न करता है। गाय ग्रामीण एवं कृषि पर्यावरण में सन्तुलन 
बनाने वाला पालतू पशु है-गाय का दूध अन्य पशुओं के दूध से कई गुणा अधिक 
पौष्टिक और अमृत तुल्य होता है, गाय के बछडे बड़े होकर बैल रूप में कृषि कार्य 
में सहयोग करते हैं; गोमूत्र और गोबर मिश्रित खाद मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का 
संरक्षण करता है और अनेक बीमारियों से फसलों का बचाव करता है; गोमूत्र से अनेक 
प्रकार की महत्त्वपूर्ण औषधियाँ बनती हैं; घरों में गोबर लेपने से कीट-पतंग उत्पन्न नहीं 
होते और गाय की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके चमड़े और हड्डी का विभिन्‍न उद्योगों में 
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उपयोग होता है। इन वैज्ञानिक कारणों से इन सब को पूज्य माना गया है। महाभारत के 
13वें पर्व के 142वें अध्याय में श्लोक 13 में महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने वन 
महिमा के अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्ष की महत्ता का उल्लेख किया है। 
महाभारत के अतिरिक्त वेदव्यास जी ने मस्त्यपुराण अध्याय 59 में वृक्षोत्सव मनाने का; 
पद्मपुराण के सृष्टिखण्ड-54 में वृक्षा रोपण करने का और ्रहमवैवर्तपुराण-कूष्णजन्म 
खण्ड 103 में कौन से वृक्ष किस प्रकार से मांगल्यप्रद होते हैं और कब वर्जनीय होते 
हैं” का विस्तार से वर्णन किया है। 

ऋग्वेद के अनुसार भी हरे वृक्ष काटना निषिद्ध था (स्वामी जगदीश्वरानंद, 
ऋग्वेदशतकम्‌, पृष्ठ 98) (महाभारत-6/48/17)। हमारे वेद पुराण, शास्त्रों तथा उनके 
नाना आख्यान-उपाख्यान सब में कहीं न कहीं सश्रद्ध स्वीकारोक्ति है - धरती माता को 
प्रणाम! वन्दनीय तरुओं को नमन! सूर्य देव को नमन! जल देवता को प्रणाम! 
आदि-आदि।” पृथ्वी और प्राकृतिक शक्तियों के बीच के सन्तुलन पर मानव अस्तित्व 
निहित है। भारतीय संस्कृति प्राकृतिक अनुराग और प्रकृति संरक्षण की चिरन्तन धारा है। 

भारतीय मनीषियों ने सम्पूर्ण प्रकृति ही क्या, सभी प्राकृतिक शक्तियों को देवता 
स्वरूप माना है। ऋषि कामना करते हैं-नः सूर्यस्य सदुशे मा सुयोगाः” (ऋवेद 
2/33/1) - सूर्य से कभी हमारा वियोग न हो। उपनिषदों में सूर्य को प्राण की संज्ञा 
दी है-आदित्यो ह वै प्राणः "-(प्रश्नोपनिषद-1/5)। वायु ही प्राण बनकर शरीर में वास 
करता है-वायुः वै प्राणो भूत्वा शरीरमाविशत्‌” (ऋग्वेद-137/3)। 

मनुस्मृति में जल को देवता मानते हुए कहा है-जल में मल-मूत्र थूक अथवा 
अन्य दूषित पदार्थ, रक्‍त या विष का विजर्सन न करें” (मनुस्मृति 4/56)। हमारे लिए 
सदा शुद्ध जल प्रवाहित होता रहे-शुद्धा आपः क्षरन्तु नः ।” (अथर्ववेद-भूमिसूक्त 
12/1/5) । 

वृक्ष के महत्त्व को इस प्रकार समझाया है-दशकूपसम वापी, दशवापीसमो हृदः 
दशहृदसमः पुत्रो, दशपुत्रसमो द्रुमः।” अर्थात्‌ दस कुओं के बराबर एक बावडी, दस 
बावड़्यों के बराबर एक तालाब, दस तालाबों के बराबर एक पुत्र और दस पुत्रों के 
बराबर एक वृक्ष है। 

अन्य देश कौ संस्कृति में ऐसा उदाहरण सर्वथा दुर्लभ है, जहाँ वृक्षों को पुत्र से 
भी उच्च स्थान ग्राप्त है और वृक्षों की पूजा की जाती है। भारत की ही भूमि पर 
महर्षियों द्वारा सम्पूर्ण पृथ्वी को परिवार मानते हुए नियम बनाये गये और मानव कल्याण 
के लिए वृक्षों को पर्यावरण की विशुद्धता के निमित्त पूजनीय माना गया (शुकदेवप्रसाद 
: पर्यावरण और हम, पृष्ठ 50-51)। 
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महर्षि कुष्ण ह्वैपायन वेदव्यास ने महाभारत में पर्यावरण सन्तुलन एवं विशुद्धता 
हेतु वृक्षों को पूजनीय कहा हे और देवी-देवताओं के साथ उनके सम्बन्ध स्थापित 
किये हैं- 1 

एको वृक्षो हि यो ग्रामे भवेत्‌ पुण्यं फलान्वितः चैत्यो भवति 
निर्ज्ञातिरर्चनीयः सुपूजितः (महाभारत-१/१३८/२५ ) 

कुछ वृक्षों से देवी-देवताओं के सम्बन्ध हिन्दू समाज में प्रचलित है, जैसे- 
कृष्ण-कदम्ब; कामदेव-अशोक; विष्णु-कमल; ब्रह्मा-पुष्म; लक्ष्मी-कचनार पुष्प; 
शिव-बेलपत्र; विष्णु-पीपल; समस्त देव-तुलसी, आदि (सुजाता विष्ट पर्यावरण प्रदूषण 
और हम, पृष्ठ 12)। 

प्रदूषण समस्या को नियन्त्रित करने के लिए प्राचीन ऋषियों ने वृक्ष रक्षा को 
धर्म के साथ जोड़कर वृक्षा रोपण के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया। उनके द्वारा निर्देशित 
जीवन पद्धति इस प्रकार की थी कि व्यक्ति जीव-जन्तुओं, पशुओं, वृक्षों एवं लताओं 
को हानि पहुँचाये बिना प्रकृति पर निर्भर रह सके। 

महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने महाभारत के भीष्मपर्व में-सर्वकामकलाः वृक्षाः" 
के वर्णन से कल्पवृक्ष को सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाला वृक्ष कहा है। 
महाभारत में पत्तियों को तोड़ना भी वर्जित माना गया है। 

वाराहपुराण में कहा गया है-जो पीपल, नीम या बरगद का एक, अनार या नारंगी 
के दो, आम के पाँच और अन्य लताओं के दस वृक्ष लगाते हैं, वे कभी नरक में नहीं 
जाते” इसी प्रकार तुलसी के विषय में उल्लेख मिलता है-तुलसी यस्य भवने प्रत्यहं 
'परिपूज्यते । तद्गृहं नोपसर्पन्ति कदाचिद्‌ यमकिकराः ॥ "_अर्थात्‌ जिस घर में तुलसी 
की नित्य पूजा होती है, उस घर में यमदूत कभी नहीं जाते हैं। 

विष्णुधर्मसूत्र के अनुसार वृक्षं रोपयितुर्वृक्षा: परलोके पुत्राः भवन्ति” अर्थात्‌ इस 
जन्म में लगाये गये वृक्ष अगले जन्म में सन्तान के रूप में मिलते हैं। 

पशुपक्षी भी पर्यावरण के अंग हैं और पर्यावरण सन्तुलन में उनकी भी अहम्‌ 
भूमिका है। इसलिए पुराणों में भगवान्‌ के मत्स्यावतार, कच्छपावतार, वाराहावतार, 
हयग्रीवावतार और नरसिंहावतार आदि की महत्ता का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार 
देवताओं के वाहन के रूप में पशु निकटता प्रदर्शित होती है-श्रीकृष्ण के साथ गाय और 
मोर, विष्णु के साथ शेषनाग और गरुड, सूर्य के साथ सप्त अश्व, इन्द्र के साथ ऐरावत 
गज, वरुण के साथ मगर, यम के साथ भैंसा, दुर्गा के साथ केशरी सिंह, सरस्वती देवी 
के साथ हंस, लक्ष्मी के साथ उल्लू एवं गज, गणेश के साथ मूषक, कार्तिकेय के साथ 
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मयूर तथा दत्तात्रेय के साथ कुत्ता आदि। इस प्रकार के भित्तिचित्र आज भी मन्दिरों में 
दर्शनीय हैं। 

पारिस्थितिकी तन्त्र में ऊर्जा स्थानान्तरण में प्रमुख भूमिका अग्नि की है। खाण्डव 
वन दाह के समय (महाभारत में) ऋषि मन्दपाल के चार पुत्र अग्नि की स्तुति करते 
हुए अग्नि ऊर्जा के विषय में कहते हैं-हे अग्निदेव! आप ही शरीर के अन्दर प्राणियों 
द्वारा खाये हुए अन्न को उद्दीप्त होकर पचाते और शक्ति प्रदान करते हो। आप ही सूर्य 
ताप होकर अपनी किरणों द्वारा पृथिवी से जल एवं पार्थिव-रसों को ग्रहण कर पुनः 
समय आने पर आवश्यकता देखकर वर्षा के द्वारा पृथ्वी पर जलरूप में सब रस प्रदान 
करते हो, आप से ही वनस्पति उगती है और आप से ही समुद्र एवं तालाब बनते हैं।” 
(महाभारत-1/231/12-17) 


अतः पर्यावरण से सम्बन्धित वर्तमान में जो कुछ अनुसंधान हो रहे हैं वह सब 
पहले से ही महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने महाभारत में वर्णित किये है! 


राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास - 


राजनीति के जन्मदाता महर्षि नारद्‌ मुनि थे। वे पत्रकारिता के भी जन्मदाता थे। 
नारद मुनि से राजनीति की शिक्षा बृहस्पति ने प्राप्त की और बृहस्पति से अनेक 
ऋषि-मुनियों ने राजनीतिक शिक्षा प्राप्त की, जिनमें भीष्म पितामह भी प्रमुख हैं। 
बृहस्पति से ही ऋषि संदीपनि ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर श्रीकृष्ण को प्रदान की 
और भीष्म पितामह से यह शिक्षा विदुर जी ने प्राप्त की। इन सबकी शिक्षा को महर्षि 
कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने समझा और संग्रहीत किया और महाभारत में उसे हमारे सामने 
प्रस्तुत किया। 

महाभारत में कहा गया है कि राजनीति का मूल राष्ट्र है। अतः राष्ट्र के लिए 
राजनीति होनी चाहिये और राजनीति का मूलाधार धर्म है। अतः धर्म आधारित अथवा 
धर्म सापेक्ष राजनीति ही राष्ट्र का सर्व कल्याण करेगी। व्यक्ति या तो धर्म का पालन 
करेगा या अधर्म का। इनके बीच का कोई मार्ग नहीं है। यदि व्यक्ति धर्म का पालन 
नहीं करता तो निःसंदेह वह अधर्म में लिप्त होगा। इसलिए धर्म का ज्ञान अतिसूक्ष्म है। 
राजा अथवा राजनीतिक नेता को धर्म का ज्ञान होना अति आवश्यक है। धर्म का अर्थ 
वर्तमान में जो कर्मकाण्ड या पूजापद्धति रूप में लिया जाता है वह नहीं है। 

महाभारत में धर्म के विषय में अनेक स्थानों पर सम्यक्‌ उल्लेख 
मिलता है। भारतीय संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में धर्म ही सर्वाधिक 
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महत्त्वपूर्ण है (बलदेव उपाध्याय, आर्य संस्कृति, पृष्ठ 2)। महर्षि कुष्ण द्वैपायन 
वेदव्यास ने धर्म को ही अर्थ और काम का मूल तत्त्व कहा है- 


ऊर्ध्वबाहुर्विरौम्येष, न च कश्चित्‌ श्रृणोति मे। 
धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थ न सेव्यते॥ 

बाहों को ऊँचा उठा करके मैं जोर से चिल्ला कर कह रहा हूँ, परन्तु कोई मेरी 
बात नहीं सुनता। धर्म से ही अर्थ की और धर्म से ही काम की प्राप्ति होती है, अतएव 
ऐसे धर्म का पालन क्यों नहीं करते।” महर्षि वेदव्यास का यह कथन उस समय धर्म 
का पालन करने के आग्रह को सार्थक सिद्ध कर रहा है। आज भी ऋषि समुदाय 
राजनीतिज्ञों, नेताओं और प्रजाजनों से अपने प्रवचन में कहते हैं - 'आप धर्म से विमुख 
क्यों हो रहे हो, धर्म का पालन क्यों नहीं करते।' 

महाभारत में श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा-हे अर्जुन! तुम सदा धर्म का ही चिन्तन 
करो; क्योंकि जिस पक्ष में धर्म है, उसी की विजय होती है”-“यतो धर्मस्ततो जयः' 
(7/183/66)। धर्म शब्द ' धृ' धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है धारण करना। 
“अभयं धारयति इति धर्म” -पाणिनी ने अपने अष्टाध्यायी में स्पष्ट किया है-अभयं 
अर्थात्‌ नियमों को धारण करना ही धर्म हे! “सृष्टि कल्याणार्थाय अभयं धारयति'-सृष्टि 
के कल्याण के लिए नियमों को धारण करो। 

ऋषि महर्षियों ने जीवन की कसौटी पर मूल्यांकित करके सम्पूर्ण सृष्टि 
(जड्-चेतन) के कल्याणार्थ नियम-उपनियम एवं सिद्धान्तों का निर्माण किया। अतः 
उन नियमों व सिद्धान्तों को धारण करना ही धर्म है। अथवा उनके प्रति कर्त्तव्य पालन 
करना ही धर्म है। प्रजा को एक सूत्र में धारण करने के कारण ही धर्म की धर्मता है- 
धारणाद्‌ धर्ममित्याहु: धर्मो धारयति प्रजाः” (महाभारत-8/49/50)। महर्षि कणाद ने 
वैशेषिक सूत्र में धर्म का लक्षण दिया है- यतोऽभ्युदय निःश्रेयससिद्धिः स धर्मः” 
(1/1/2)। धर्म वह है, जिससे भौतिक अभ्युदय और पारलौकिक मोक्ष (निःश्रेयस) 
प्राप्त होता है। भारत में इहलोक और परलोक दोनों का गहन सम्बन्ध है। हमें इन दोनों 
में अर्थात्‌ भौतिक और आध्यात्मिक मंगल का सामञ्जस्य करना चाहिये और इसका 
प्रधान साधन धर्म है (बलदेव उपाध्याय, आयसस्कृति, पृष्ठ 3)। 


मानव कल्याणार्थ नियमों के निर्माणकर्ता ऋषि-महर्षि जो हिन्दुओं के पूर्वज थे, 
के नाम से ही मानव धर्म को हिन्दू धर्म कहा जाने लगा। हिन्दू धर्म ही संसार के सब 
धर्मो के विचार से भी बहुत आगे का विचार करता है, इसलिए वह मानवतावादी, 
उन्नत, श्रेष्ठ और वैज्ञानिक है। इस तथ्य को स्वामी विवेकानन्द ने शिकागो के अपने 
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भाषण में भी सिद्ध किया था। संसार के अन्य धर्म मनुष्य निर्मित हैं, उनका प्रवर्तक 
कोई न कोई व्यक्ति है, परन्तु वैदिक (हिन्दू) धर्म किसी विशिष्ट काल में, किसी 
विशिष्ट व्यक्ति द्वारा निर्मित एवं प्रवर्तित नहीं किया गया, बल्कि वह सनातन है और 
अनेक ऋषि-महर्षियों के अनुसंधान से निर्मित और प्रवृत हुआ है। सभी धर्मों का मूल 
वेद ही है-“वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌ | 

महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने महाभारत के अनुसार सारी मानवता को दो दृष्टि 
वाले मनुष्यों में विभाजित किया है-धर्ममय दृष्टिवाले और मन्युमय अधर्म दृष्टिवाले 
व्यक्ति। तात्त्विक दृष्टि से धर्म समूचे विश्व का अलिखित संविधान है और सम्पूर्ण 
बह्याण्ड का नियामक तत्त्व है-धमों विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा”। जब मनुष्य धर्म का सही 
अवलम्बन करता है, तो प्राकृतिक शक्तियाँ भी उसकी सहायता करने लगती हैं। भीम 
को कालकूट विष देकर दुर्योधन ने गंगा में डुबा दिया था, किन्तु प्राकृतिक शक्तियों ने 
उसकी प्राणरक्षा की। सृष्टि रचयिता के लिए देव, मानव, पशु-पक्षी, वृक्षलता, नदी 
समुद्र और सूर्य तारे सबकी स्थिति रक्षणीय है। उसने इस प्रयोजन से प्राकृतिक विधान 
बनाया है, जिसे ऋत्‌ कहते हैं अर्थात्‌ ऋत्‌ ही प्राकृतिक धर्म है। मानव भी प्रकृति का 
अंग है, वह इस आधिदैविक ऋत्‌ धर्म को मानने के लिए बाध्य है। मानव धर्म से 
विश्व के देव, मनुष्य, पशु-पक्षी, वनस्पति और सूर्य तारे सबका कल्याण होना चाहिये 
(महाभारत-12/182/30)। यही धर्म के विषय में भारत का शाश्वत्‌ दृष्टिकोण है। अत: 
लोकहित एवं राष्ट्रहित ही सबसे बड़ा धर्म है। मानव को कर्त्तव्य का निर्णय करने के 
लिए धर्म प्रेरणा देता है (महाभारत 3/178/9-15)। लोकहित के लिए बकासुर को 
मारने का कर्म ही धर्म था (महाभारत 1/163/19)। 

अतः गुरुसेवा, सत्यभाषण, क्रोध का अभाव, दान देना, न्याय देना, यज्ञ करना, 
वेदों का स्वाध्याय करना, तप करना, शिष्टाचार व्यवहार, तीर्थयात्रा, अहिंसा, क्षमा, 
गोरक्षा, वृक्ष संरक्षण, सम्बन्थो के प्रति कर्त्तव्य पालन, राष्ट्रहित और राष्ट्रसुरक्षा-ये सब 
धर्म और धार्मिक प्रवृत्तियाँ हैं। भारत ही विश्व का प्रथम राष्ट्र है, जिसने धर्म के तत्त्व 
को पहचान कर विश्व को ज्ञान का प्रकाश दिया। धर्म का जो आशय भारतीय संस्कृति 
में है, वह किसी अन्य संस्कृति में नहीं है। धर्म और राजनीति का जैसा समन्वय 
भारतीय संस्कृति में किया गया है, उसका पश्चिमी इतिहास में कहाँ दर्शन नहीं होता। 


धारणाद्‌ धर्ममित्याहुः, धर्मो धारयते प्रजाः। 
यत्‌ स्याद्धारणसंयुक्तं स धर्म इति निश्चयः। 
जीवन के सभी मूल्य धर्म पर आधारित हैं, धर्मरहित कोई भी जीवनमूल्य नहीं 
है और जो भी धर्म रहित है वह अधर्म है। धर्म एक शाश्वत्‌ सत्य है। 
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धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः। 
धीर्विद्या सत्यमकोधो दशक धर्म लक्षणम्‌॥ (महाभारत १२/१६१/५-६)। 
धैर्य, क्षमा, दम, चोरी न करना, शुचिता, इन्द्रियनिग्रह, विवेक बुद्धि, विद्या, सत्य 
और अक्रोध-ये धर्म के दस लक्षण हैं। 
धर्म व्यक्ति, समाज और राज्य के दैनिक क्रियाकलापों में एक नैतिक हस्तक्षेप है, 
अगर यह हस्तक्षेप नहीं रहेगा, तब समाज में अपराध, भ्रष्टाचार तथा कदाचार का 
वर्चस्व प्रतिष्ठापित हो जायेगा। धर्म के नैतिक नियमों की परिपालना के लिए राजनीति 
की आवशकता है और राजनीति को नियम मानने की प्रेरणा देने के लिए धर्म की 
आवश्यकता है। महर्षि कुष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने महाभारत में इस बात का उल्लेख 
अनेक स्थानों पर किया है (महाभारत 3/207/62-65; 1/11/13-15; 1/212/20)। 


राष्ट्र सांस्कृतिक भूगोल का शाब्द है। राष्ट्र की सर्वागीण उन्नति के लिए अपनायी 
गई राज्यव्यवस्था सम्बन्धित नीति ही राजनीति कहलाती है। जिस प्रकार कच्छप अपने 
अंगों की रक्षा करता है, उस प्रकार राजा को सदैव अपने इन-प्रधान, अमात्य (मन्त्री), 
राष्ट्र, दुर्ग, कोष, सुरक्षाबल और सुहृत्‌ अंगों की रक्षा करनी चाहिये (महाभा0 
1/139/8)। राजा को स्वयं की रुचि से नहीं, बल्कि राष्ट्र की रुचि के अनुसार कार्य 
करना चाहिये। राजा को धर्म का अनुष्ठान करने के लिए अपने पूर्वजों की भाँति 
प्रयत्नशील रहना चाहिये। धर्म बुद्धि के अनुसार आचरण करने वाले राजा का राष्ट्र कभी 
संकट में नहीं पड़ता। धर्म के वर्चस्व से ही धर्मपरायण युधिष्ठिर के शासन काल में 
अतिवृष्टि, अनावृष्टि, रोग, व्याधि और आग लगने जैसे उपद्रव नहीं थे (महाभारत 
2/5)। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास राज्य, राष्ट्र, धर्म और राजनीति के सम्बन्ध के 
विषय में. आगे लिखते हैं-अपने-अपने वर्ण-आश्रमोचित कर्म में लगी प्रजा का 
धर्मपूर्वक शासन करना चाहिये। जो कोई कमों से गिरकर विपरीत जाये, उसे पुनः 
कर्त्तव्य के पालन में लगाना ही राजा का धर्म है। राजा के अधर्मपरायण होने से प्रजा 
की सदा अवनति होती है। राज्य की जड़ धर्म ही है और तीनों (अर्थ, काम, मोक्ष) 
की प्राप्ति का मूल कारण भी धर्म ही है।” (महाभारत 3/4 एवं 3/207)। 

जो धर्म दूसरे धर्म का बाधक हो, वह धर्म नहीं, कुधर्म है, जो दूसरे किसी 
धर्म का विरोध न करके प्रतिष्ठित होता है, वही वास्तविक धर्म है (महाभा0 
3/131/11)। निग्रह-अनुग्रह के द्वारा प्रजावर्ग के साथ यथोचित आचरण रूप में धर्म 
की मर्यादाएँ सुरक्षित रहें (3/150/39-42)। विदुर जी ने राष्ट्रधर्म को सर्वोपरि मानते 
हुए धृतराष्ट्र से कहा - 
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त्यजेत्‌ कुलाथे पुरुषं ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्‌। 
ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्‌॥ ( महा० २/६२/११) 
कुल के हित के लिए पुरुष का त्याग, ग्राम हित के लिए कुल का त्याग, जनपद 
टे. हित के लिए ग्राम का त्याग और आत्मरक्षा हेतु पृथ्वी का त्याग भी करना पडे 
क | ® 
राष्ट्र की रक्षा का अर्थ है - भूमि की रक्षा अर्थात्‌ अपने देश की इंच-इंच भूमि 
की रक्षा, उस भूमि के मानव समाज की रक्षा, विशेषतः उस समाज की रक्षा अत्यन्त 
आवश्यक है, जो उस भूमि को माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः"-यह भूमि मेरी माँ है 
और मैं उसका पुत्र हुँ-ऐसी आत्मसात्‌ भावना रखता हो तथा उस मानव समाज की 
संस्कृति की रक्षा। इन तीनों की सुरक्षा का अर्थ ही राष्ट्रहित है और राष्ट्र सुरक्षा है। राजा 
को अथवा राजनेताओं को यह राष्ट्रहित सर्वोपरि मानना चाहिये। जिन देशों में उपर्युक्त 
वर्णित राष्ट्रहित सर्वोपरि मानकर शासन किया जाता है, वे राष्ट्र कभी संकटग्रस्त नहीं 
होते। 


महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के राष्ट्रधर्म से वर्तमान में सीख लेनी चाहिये। 
उनके द्वारा कही गई राष्ट्रनीतियाँ आज भी प्रासंगिक हैं और अपना कर अनुशासन करने 
योग्य हैं। धर्मानुसार नीति का पालन करने में कष्ट अवश्य आ सकते हैं। इसका भी 
उदाहरण प्रस्तुत किया गया है-धर्म का पालन करते हुए एवं कष्ट सहन करते हुए 
युधिष्ठिर के मन में निराशा जागृत होती है। वह महर्षि लोमश से प्रश्‍न करते हैं-मैं 
धर्मपरायण रहते हुए भी दुःखों से सन्तप्त रहता हूँ, किन्तु दुर्योधन धर्मपरायण न रहते 
हुए उत्तरोत्तर समृद्धिशाली हो रहा है'' (महाभा0 3/94/1-2)। महर्षि लोमश उत्तर देते 
हैं-अधर्म में रुचि रखने वाले यदि उस अधर्म के द्वारा बढ़ रहे हों, तब इसके लिए तुम्हें 
किसी प्रकार का दुःख नहीं मानना चाहिये; क्योंकि पहले अधर्म द्वारा मनुष्य बढ़ सकता 
है, फिर अपने मनोनुकूल सुखसम्मत्ति रूप अभ्युदय को देख सकता है और शत्रुओं पर 
विजय भी प्राप्त कर सकता है और अन्त में जड़ मूल सहित नष्ट हो जाता है। मैंने दैत्यों 
और दानवों को अधर्म के द्वारा बढ़ते और पुनः नष्ट होते हुए भी देखा है।” (महाभा0 
३/94/3-4) 

वस्तुस्थिति में महाभारत युद्ध जो कौरवों और पाण्डवों के मध्य हुआ, अधर्म और 
धर्म के मध्य होने वाला युद्ध था! अखण्ड महाभारत वर्ष में वैचारिक ध्रुवीकरण हो 
चुका था। कौन धर्म के पक्ष में और कौन अधर्म के पक्ष में युद्ध लड़ेगा। महाभारत के 
युद्ध का परिणाम हम जानते हैं। 
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वर्तमान राजनीतिक पटल पर आज भी इस प्रकार की परिस्थिति निर्मित होने जा 
रही है। राजसत्ता पर धर्म की प्रतिष्ठापना हो अथवा अधर्म के हाथों में राजसत्ता क्रीडा 
करे। ध्रुवीकरण होना अभी शेष है। वैचारिक मन्थन चल रहा है। लोकतन्त्र पद्धति का 
अनुकरण करने वाली भारत की राजसत्ता में यहाँ का जनसमाज धर्म आधारित राजनीति 
पर मोहर लगाता है या अधर्म आधारित राजनीति पर। यह तो भविष्य के गर्भ में छुपा 
है; किन्तु श्रीकृष्ण और विदुर जैसे राजनीति के विद्वानों की भारत को आवश्यकता है, 
जो भारत की राजनीति में धर्म और अधर्म का भेद स्पष्ट करते हुए भारतीय जनसमाज 
को उस दिशा में प्रेरित कर सकें, जिसके मतों से भारत में सम्यक्‌ राजसत्ता स्थापित 
हो सके और युधिष्ठिर जैसा शासनतन्त्र यहाँ खड़ा हो सके, ताकि इस देश की धरती 
के साथ न्याय हो सके। 

भारतीय विज्ञान वैभव” पुस्तक में पृष्ठ 132 पर "महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास 
का महान्‌ व्यक्तित्व के क्रमांक-1 के लिए निम्न श्लोक - 


निर्दिष्टा भवतां पत्नी कृष्णा पार्षत्यनिन्दिता । 
पाञ्चालनगरे तस्मान्निवसध्वं महाबलाः ॥ 
सुखिनस्तामनु प्राप्य भविष्यथ न संशय ॥ महा० १/१६८/१५ 
वेदव्यास ने एकचक्रा नगरी में पाण्डवों से कहा-वह महाराज पृषत की पौत्री 
(द्रुपद की पुत्री) सती साध्वी कृष्णा तुम लोगों की पत्नी नियत की गई है; अतः 
महाबली वीरो! अब तुम पाञ्चाल नगर में जाकर रहो। द्रौपदी को पाकर तुम सब लोक 
सुखी होओगे, इसमें संशय नहीं है।” 


कम्रांक 2 के लिए श्लोक - 
सोदरं घातयामास गाऱ्धारी दुःखमूर्च्छिता । 
तततो जज्ञे मांसपेशी लोहाष्ठीलेव संहता॥ महाभा० १/११४/१२ 
उद्र पर आघात करने से गान्धारी दुःख से मूर्च्छित हो रही थी, तब उसके गर्भ 
से एक मांस पिण्ड प्रकट हुआ, जो लोहपिण्ड के समान कठोर था। 
वितथं नोक्तपूर्वं मे स्वैरेष्वपि कुतो5न्यथा । 
घृतपूर्णं कुण्डशतं क्षिप्रमेव विधीयताम्‌ महाभा० १/११४/१८ 
व्यासजी गान्धारी से बोले-मैंने कभी हास-परिहास के समय भी झूठी बात मुँह 
से नहीं निकाली है। तुम शीघ्र ही सौ मरके कुण्ड तैयार कराओ और उन्हें घी से 
भरवा दो।” 
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एकाधिकशतं पूर्णं यथायोगं विशाम्पते । 
मांसपेश्यास्तदा राजन्‌ क्रमशः कालपर्य्यायात्‌॥ महाभा० १/११४/२१ 


वैशम्पायन जनमेजय को कथा सुनाते हुए कहते है-राजन्‌। काल के परिवर्तन से 
क्रमशः उस मांसपिण्ड के यथायोग्य पूरे एक सौ एक भाग हुए।” 


जज्ञे क्रमेण चैतेन तेषां दुर्योधनो नृपः 
जन्मतस्तु प्रमाणेन ज्येष्ठो राजा युधिष्ठिरः॥ महाभा० १/११४/२५ 
तदनन्तर दो वर्ष बीतने पर जिस क्रम से वे गर्भ उन कुण्डों में (अर्थात्‌ आज की 
भाषा टैस्ट-ट्यूब-परखनली में) स्थापित किये गये थे, उसी क्रम में उनमें सबसे पहले 
राजा दुर्योधन उत्पन्न हुआ। जन्मकाल के प्रमाण से राजा युधिष्ठिर उससे भी ज्येष्ठ थे। 


शतमेको नमप्यस्तु पुत्राणां ते महीपते । 
त्यजैनमेकं शान्तिं चेत्‌ व्लुलस्येच्छसि भारत महाभा० १/११४/३७ 
धृतराष्ट्र से ब्राह्मणों के साथ विदुर जी एवं व्यास जी कहते हैं - "महीपते! आपके 
निन्यानबे पुत्र ही रहे, भारत! यदि आप अपने कुल की शान्ति चाहते हैं, तो एक पुत्र 
(दुर्योधन) को त्याग दें। 
एकेन कुरु वै क्षेमं कुलस्य जगतस्तथा "-'केवल एक पुत्र के त्याग द्वारा इस 
सम्पूर्ण कुल का तथा समस्त जगत्‌ का कल्याण कीजिए।' 
पृष्ठ 133 पर क्रमांक 3 के लिए श्लोक - 


त्रयोदशा सभा राजन्नुत्पातानां फलं महत्‌ । 

सर्वक्षत्रविनाशाय भविष्यति विशाम्पते॥ 

त्वामेकं कारणं कृत्वा कालेन भरतर्षभ । 

समेतं पार्थिवं क्षत्रं क्षयं यास्यति भारता महाभा २/४६/११-१२ 

राजन्‌! उत्पातों का महान्‌ फल तेरह वर्षो तक हुआ करता है। इस समय जो 

उत्पात प्रकट हुआ था, वह समस्त क्षत्रियों का विनाश करने वाला होगा। भरतकुलतिलक! 
एकमात्र तुम ही को निमित्त बनाकर यथासमय समस्त भूमिपालों का समुदाय आपस में 
लड्कर नष्ट हो जायेगा।” 


क्रमांक 4 के लिए श्लोक - 


तत्प्रस्थितान्‌ परिज्ञाय कृष्णद्वैपायनः प्रभुः । 
आजगाम विशुद्धात्मा दृष्ट्वा दिव्येन चक्षुषा 
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प्रतिषिध्याथ तान्‌ सर्वान्‌ भगवाल्लोकपूजितः। 
प्रज्ञाचक्षुषमासीनमुवाचाभ्येत्य सत्वरम्‌ महा० ३/७/२४-२४ 
उन्हें (दुर्योधान, कर्ण, दुःशासन, शकुनि आदि को) वन कौ ओर प्रस्थान करते 
जान शक्तिशाली महर्षि शुद्धात्मा श्रीकृष्ण द्वैपायन व्यास दिव्य दृष्टि से सब कुछ 
देखकर सहसा वहाँ आये। उन लोकपूजित भगवान्‌ व्यास ने उन सबको रोका और 
सिंहासन पर बैठे प्रज्ञाचक्षु धृतराष्ट्र के पास शीघ्र जाकर कहा । 


वार्यतां साध्वयं मूढः शमं गच्छतु ते सुतः । 
वनस्थांस्तानयं हन्तुमिच्छन्‌ प्राणान्‌ विमोक्ष्यति। महाभा० ३/८/५ 
तुम इस मूढ़ को रोको। तुम्हारा यह पुत्र शान्त हो जाये, यदि इसने वनवासी 
पाण्डवों को मार डालने की इच्छा की, तो वह स्वयं ही अंपने प्राणों को खो बैठेगा। 


क्रमांक 5 के लिए श्लोक- 


श्रेयस्ते परः कालः प्राप्तो भरतसत्तम । 
येनाभिभविता शत्रून्‌ रणे पार्थो धनुर्धरः॥ 
गृहाणेमां मया प्रोक्तां सिद्धि मूर्तिमतीमिव 
विद्यां प्रतिस्मृतिं नाम प्रपन्नाय ब्रवीमि ते॥ 
यामवाप्य महाबाहुरर्जुनः साधयिष्यति 
अस्न्रहेतोर्महेन्द्रं च रुद्रं चैवाभिगच्छतु ॥ 
बरुणं च कुबेरं च धर्मराजं च पाण्डव । 
शक्तो ह्येष सुरान्‌ द्रष्टुं तपसा विक्रमेण च ॥ महाभा० ३/३६/२१-३२ 
भरतश्रेष्ठ! तुम्हारे कल्याण का सर्वश्रेष्ठ समय आया है, जिससे धनुर्धर अर्जुन युद्ध 
में शत्रुओं को पराजित कर देंगे। मेरी दी हुई इस प्रतिस्मृति नामक विद्या को ग्रहण करो, 
जो मूर्तिमती सिद्धि के समान है। तुम मेरे शरणागत हो, इसलिए मैं तुम्हें इस विद्या का 
उपदेश करता हूँ। जिसे तुमसे पाकर महाबाहु अर्जुन अपना सब कार्य सिद्ध करेंगे 
पाण्डुनंदन! ये अर्जुन दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए देवराज इन्द्र, रुद्र, वरुण, कुबेर तथा 
धर्मराज के पास जायें। यह अपनी तपस्या और पराक्रम से देवताओं को प्रत्यक्ष देखने 
में समर्थ होंगे। 
भारतीय विज्ञान वैभव पृष्ठ 134 पर क्रमांक 8 के लिए श्लोक - 
चक्षुषा संजयो राजन्‌ दिव्येनैव समन्वितः । 
कथयिष्यति ते युद्धं सर्वज्ञशच भविष्यति ॥ 
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प्रकाशं वाप्रकाशं वा दिवा वा यदि वा निशि 

मनसा चिन्तितमपि सर्व वेत्स्यति संजयः॥ 

नैनं शस्त्राणि छेत्स्यन्ति नैनं बाधिष्यते श्रमः । 

गावल्गणिरयं जीवन्‌ युद्धादस्माद्‌ विमोक्ष्यते महाभा० ६/२/१०-१ 

वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र से कहा-राजन्‌ ! संजय दिव्यदृष्टि से सम्पन्न होकर 

सर्वज्ञ हो जायेगा और तुम्हें युद्ध की बात बतायेगा। कोई भी बात प्रकट हो या अप्रकट, 
दिन में हो या रात में अथवा मन में ही क्यों न सोची गई हो, संजय सब कुछ जान 
लेगा। इसे कोई हथियार नहीं काट सकता। इसे परिश्रम या थकावट की बाधा भी नहीं 
होगी। गवल्गण का पुत्र यह संजय इस युद्धसे जीवित बच जायेगा । 


कमांक 9 के लिए श्लोक - 


चतुर्दशीं पंचदशीं भूतपूर्वो च षोडशीम्‌ । 

इमा तु नाभिजानेऽहममावास्थां त्रयोदशीम्‌ । 

चन्द्रसूर्यावुभौ ग्रस्तावेकमालीं त्रयोदशीम्‌ । 

अपर्वणि ग्रहेणैतो प्रजाः संक्षययिष्यतः ॥ महाभा० ६/३/३२-३३ 

एक तिथि का क्षय होने पर चौदहवें दिन, तिथिक्षय न होने पर पन्द्रहवें दिन और 

एक तिथि की वृद्धि होने पर सोलहवें दिन अमावस्या का होना तो पहले देखा गया है। 
परन्तु इस पक्ष में जो तेरहवें दिन यह अमावस्या आ गयी है, ऐसा पहले भी कभी हुआ 
है, इसका स्मरण मुझे नहीं है। इस एक ही महीने में तेरह दिनों के भीतर चन्द्रग्रहण 
और सूर्यग्रहण दोनों लग गये। इस प्रकार अप्रसिद्ध पर्व में ग्रहण लगने के कारण ये सूर्य 
और चन्द्रमा प्रजा का विनाश करने वाले होंगे। 


क्रमांक 10 के लिए श्लोक- 
भ्रातृभिः सहितः सर्वैः पार्थिवैश्च महात्मभिः । 


कौरवान्‌ समरे राजन्‌ प्रति युध्यस्व भारत । 
पञ्चमे दिवसे तात पृथिवी ते भविष्यति। महाभा० ७/१८३/६४-६५ 


भरतवंशी नरेश! तुम अपने समस्त भाइयों तथा महामना भूपालों के साथ जाकर 
समरभूमि में कौरवों का सामना करो। तात! आज के पाँचवें दिन यह सारी पृथ्वी तुम्हारी 
हो जायेगी।" 


CE 
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“सुनो, देखो, मैं व्यास हूँ” 
गप्रो० प्रभुनाथ द्विवेदी 


व्यासोऽहं व्यासकर्माऽहं स्मृतः सत्यवतीसुतः । 
पाराशर्यश्च कानीनः कृष्णो प्रैपायनस्तथा ॥९१॥ 
बादरायणसंज्ञोऽस्मि मुनीनां प्रथमो मतः । 
कर्ता वेदान्तसूत्राणां वेदानाञ्च प्रकल्पकः ॥२॥ 
जयं वा भारतं वापि महाभारतमेव वा । 
अष्टादशपुराणानि कृतवानस्मि यत्नतः ॥ ३॥ 
कुरूणां क्ुलवृद्धोऽस्मि मातुरादेशपालकः । 
गोप्ता धर्मस्य नीतेश्च वासुदेवेन सत्कृतः ॥४॥ 
अद्यापि हन्त जीवामि जातोऽस्मि द्वापरे युगे । 
ऊर्ध्वबाहुर्विरौम्येष न च कश्चिच्छृणोति मे ॥५॥ 


व्यास हूँ। मैं आज भी अशान्त हूँ जैसा द्वापर में था। मैं पुकार रहा हूँ, किन्तु कोई 

मेरी ओर ताकता नहीं है। न कोई मुझे सुनता है और न ही देखता है। सब स्वार्थ 
में मगन हैं। तब भी ऐसे ही थे, अब भी ऐसे ही हैं। मैं तब भी उन्हें देखता था, उनका 
स्वार्थ पहचानता था और आज भी देख रहा हूँ, पहचान रहा हूँ। लोगों को न जाने क्यों 
मुनियों से, महर्षियों से जुड़ने की ललक लगी है। वे केवल उनके नाम से जुड़ना चाहते 
हैं, उनके काम से नहीं। कुछ लोगों ने भारी संख्या में अपने को “वाल्मीकि' से जोड़ 
लिया है। कुछ लोग 'गर्ग', “गौतम', 'कश्यप', 'अत्रि', शाण्डिल्य’, ' भारद्वाज” आदि 
से भी जुड़ कर अपने को प्रचारित करने में लगे हैं। इसी तरह कुछ लोगों ने अपने को 
“व्यास” भी कहना शुरू कर दिया है। कुछ लोग मेरे इस नाम पर मजे से कमा-खा 
रहे हैं। किन्तु वे न मेरी ओर देखते हैं और न मेरी सुनते हैं। मैं अत्यन्त व्यथित हूँ। मेरी 
व्यथा का कोई अन्त नहीं। सच कहता हूँ, मेरा पूरा जीवन अभिशप्त रहा है। वही 
अभिशाप भोगने के लिए मैं अभी भी जीवित हूँ। विधि ने न जाने किस लिए मुझे 
चिरञ्जीवी बना दिया है। मैंने सोचा, चलो, अपने कर्तृत्व का कुछ फल देखने को 
मिलेगा। मानवमात्र की कल्याण-कामना से ही मैंने साध्यवसाय इतना सबकुछ 
'लिखा-लिखवाया था। किन्तु आज अनुभव कर रहा हूँ कि उस समय भी उस पर किसी 
ने कान न दिये थे और आज भी उस पर कोई ध्यान नहीं देता। व्यास बेचारा, समय 


में 
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का मारा, मात्र मनोरंजन की वस्तु रह गया है। अपनी नियति और मानव की 

प्रवृत्ति-सोच-सोच कर मर्मान्तक पीड़ा होती है। फिर भी जी रहा हूँ। अपनी व्यथा-कथा 

सुनाना चाहता हूँ] सम्भव है, कोई सुन ले। अन्धे के आगे रोवे, अपना दीदा खोवे। जो 

पर हो, अपनी राम-कहानी स्वयं ही कहूँगा और स्वयं ही सुनूँगा। कुछ तो जी हल्का 
गा। 


मैं तो अपने जन्म पर ही हैरान हूँ। अपनी सन्तान के जन्म के सम्बन्ध में माँ ही 


प्रमाण होती है। माँ ने मुझे भी मेरे जन्म का वृत्तान्त बताया। बाद में मैंने भी अपनी 
योगदृष्टि से जाना। 


मेरी माँ कहने को तो राजा उपरिचर वसु की पुत्री हैं, किन्तु पालन-पोषण किया 
एक निषाद ने। नाम उनका है सत्यवती। निषाद यमुना के किसी घाट पर नाव चलाता 
और मछली पकड्ता। यह तो उसका पुश्तैनी धन्धा रहा। निषाद के घर रहने से सत्यवती 
को भी वही सब करना पड़ता। उसके शरीर से मछली की बू आती थी। पुकारने का 
नाम उसका था 'काली'। लोग उसे “गन्धकाली' या 'मत्स्यगन्धा' भी कहते थे। उसका 
नाक-नवश खूबसूरत था। वह सुन्दर और आकर्षक थी-सांवरी सलोनी सी। एक दिन 
दोपहर ढले एक महर्षि यमुना पार जाने के लिए घाट पर आ खड़े हुए। निषाद दोपहर 
का भोजन करके विश्राम कर रहा था। महर्षि अकेले थे ओर उनसे खेवाई भी नहीं लेनी 
थी। शाप का भय भी था और महर्षि उतावले भी थे। पिता को अनमनस्क देख कर 
चुलबुली बिटिया, जो नवयौवन की ओर बढ़ रही थी, ने स्वयं महर्षि को पार उतारने 
का प्रस्ताव किया। महर्षि के साथ कन्या को अकेली भेजने में निषाद को कोई झिझक 
न हुई। उसने अनुमति दे दी। कन्या ने महर्षि को आदरपूर्वक नाव पर बैठाया और चप्पू 
चलाने लगी। उसके शरीर से निकलती मछली की गन्ध से बेचैन महर्षि ने नाक बन्द 
करके आँखें मूँद लीं। कन्या अपनी मौज में कुछ गुनगुनाने लगी। सहसा महर्षि की 
अन्तर्दृष्टि ने देखा कि यदि यह कन्या आगामी कुछ पलों में आने वाले अद्भुत योग 
में गर्भ धारण करे, तो एक अप्रतिम तेजःसम्मन्न विलक्षण सिद्ध प्रतिभाशाली बालक को 
जन्म देगी। उन्होंने आँखें खोल कर उस लावण्यमयी कन्या को सस्पृह निहारा। 
निषाद्कन्या महर्षि की बदली हुई दृष्टि से सशंकित हुई। महर्षि ने उसे अपना अनुभव 
बताया और बिना समय गँवाये सहवास का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि यदि वह 
स्वीकार कर ले, तो उसके शरीर से दुर्गन्ध समाप्त होकर सुगन्ध आने लगेगी और 
उसका कन्यात्व भी अक्षुण्ण रहेगा। साथ ही, शिशु के लोकोत्तर प्रभाव से वह लोक 
में कलंकिनी भी नहीं होगी। 
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महर्षि की बात सुनकर कन्या को लगा कि वे न तो असत्य बोल रहे हैं और न 
ही उनमें कामलोलुपता है। उसने चप्पू चलाना छोड़ दिया। यह उसकी मौन स्वीकृति 
थी। नाव यमुना में निकले एक द्वीप से टिक गयी। महर्षि ने योगबल से नाव के 
चतुर्दिक्‌ घने कुहरे का आवरण तान दिया। कन्या 'मत्स्यगन्धा' से “योजनगन्था' हो 
गयी। उसके शरीर से मादक सुगन्ध निकल रही थी। नाव के समीप ही द्वीप के 
पुलिन-प्रान्त क्षणभर के उस योग ने एक अद्भुत सृष्टि की। मैं उस पवित्र द्वीप पर 
अवतरित हुआ। मेरे माता-पिता पुलकित थे। मेरे पिता ने अपना परिचय महर्षि पराशर 
के रूप में दिया। वे मन्त्रदरष्टा स्मृतिकार थे। उन्होंने मेरा जातकर्म संस्कार किया। माँ 
काली थी, मैं भी काला हुआ। पिता ने मुझे 'कुष्ण' कहकर पुकारा। द्वीप में हुआ था 
तो आगे 'द्वैपायन' लग गया। कन्या से उत्पन्न होने के कारण धर्मशास्त्र के अनुसार 
लोक में 'कानीन' कहा गया। माँ ने क्षणभर मुझे अपनी गोद में दुलारा। मैं योगज था। 
पिता ने वात्सल्यभाव से मेरे सिर पर अपना दक्षिण हाथ फिराया। वीतरागी पिता का 
स्पर्श पाते ही वैराग्य प्रादुर्भूत हुआ और मैं उसी आयु में वानप्रस्थ हो गया। माँ मुझे 
स्नेहकातर दृष्टि से निहारती रह गयी। हाँ, जाते-जाते मैंने माँ को यह वचन अवश्य 
दिया कि जब भी वह मुझे स्मरण करेगी, मैं उसकी सेवा में अविलम्ब उपस्थित हो 
जाऊँगा। माँ ने मुझे तथा पिताजी को एक साथ यमुना के पार उतारा! एक को लेकर 
चली और उतरे तो दो थे। दोनों परस्पर अभिन्न- आत्मा वै जायते पुत्रः।' पिता ने 
कहा-वत्स! तुम पाराशर्य हो।” मैंने माता-पिता के पाँव छूये। पिता अलग चले गये। माँ 
अलसाई सी नाव लेकर वापस हुई। भाग्य भरोसे अकेला रह गया पाराशर्य कृष्ण द्वैपायन 
सत्यवतीसुत। 


मैं घोर तपस्या में लीन हो गया। कितने समय तक समाधिस्थ रहा-यह अनुमान 
लगाने की चेष्टा नहीं की। समाधि विगलित हुई अन्तःकरण में समुदित तीव्र भावावेग 
से। माँ मुझे स्मरण कर रही थी। मैंने उसे वचन दिया था। वह अवश्य किसी संकट 
में थी। मैं अविलम्ब योगबल से माँ की सेवा में उपस्थित हो गया! माँ धीवरकन्या से 
महारानी बन चुकी थी। हस्तिनापुर नरेश महाराज शन्तनु की पाणिगृहीता भार्या। शन्तनु 
से उसके दो पुत्र थे - चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शन्तनु के गंगा से उत्पन्न एक पुत्र 
थे देवव्रत भीष्म, किन्तु उन्होंने अपने पिता का सत्यवती से विवाह कराने के लिए 
आजीवन ब्रह्मचर्यं धारण करने की असाधारण प्रतिज्ञा कर रखी थी। शन्तनु की मृत्यु के 
पश्चात्‌ भीष्म ने अपने प्रतिज्ञानुसार विचित्रवीर्य को राजसिंहासन पर बैठाया और उनके 
लिए काशिराज की तीन कन्याओं-अम्बा, अम्बिका और अम्बालिका का हरण कर 
लाये। अम्बा चूंकि शाल्वराज को पति मान चुकी थी, अतः उसे सादर शाल्वराज के 
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पास भेज दिया। अम्बा की अलग ही कहानी है। शेष दो का विवाह विचित्रवीर्य से 
कराया, किन्तु विचित्रवीर्य निःसन्तान मरे। चित्रांगद विवाहपूर्व ही दिवंगत हो चुके थे। 
राज्य के उत्तराधिकारी की समस्या विकट थी। भीष्म राज्याधिकार स्वीकार करके अपनी 
प्रतिज्ञा भंग करने के लिए कत्तई तैयार न थे। ऐसी संकटापन्न स्थिति में महारानी 
सत्यवती को अपने प्रथम पुत्र का स्मरण होना स्वाभाविक था और उन्होंने विवश होकर 
स्मरण किया। 


मैं माँ के चरणों में विनत था। जीवन में पहली बार राजवैभव देखा, किन्तु मेरे 
लिए उसका कोई महत्त्व न था। तथापि अन्तःकरण आशंका से भर उठा । माँ कहीं मुझे 
प्रलोभन तो नहीं देना चाहती! माँ ने स्नेहपूर्वक मेरा सिर सूँधा और मुझे अपने पार्श्व 
में बैठाया। भीष्म को बुलाकर मेरा परिचय दिया। मेरा परिचय देते हुए माँ को तनिक 
भी संकोच न हुआ; क्योंकि मैं आर्षपुत्र था। भोष्म आर्यपुत्र थे और मैं आर्षपुत्र। माँ के 
सम्बन्ध से हम दोनों भ्रातृवत्‌ हुए। इस क्षण से पूर्व मुझ आर्षपुत्र का रहस्य लोकविदित 
न था। भीष्म मेरा परिचय पाकर हार्दिक रूप से प्रसन्न हुए। मुझे लगा कि मेरे आने 
से उन्हें एक सहारा मिल गया। माँ का संकेत पाकर भीष्म ने मुझे स्नान कराया और 
मेरे योग्य कौशेय परिधान धारण कराया। आहार तो मैं क्या ग्रहण करता! क्षुत्पिपासा से 
मुक्त हूँ। तनिक विश्राम कर मैं माँ की सेवा में पुनः उपस्थित हुआ। बोला-माँ! मेरे 
लिए क्या आज्ञा है?” 

माँ की आँखों से आँसू की बुंदे टप-टप गिरने लगीं! मैंने सान्त्वना दी। बोली- 
मेरी जैसी अभागिन दुखिया नारी कोई न होगी। मेरे दो पुत्र अकाल ही काल-कवलित 
हो गये। अब इस कुल की रक्षा तुम्हीं पर आश्रित है।” सुनकर मैं एक बासगी काँप उठा। 
माँ मेरी स्थिति भाँप गयी। बोली-बेटे, डरो नहीं। में तुम्हें संसार में नहीं बाधूँगी।” मैंने 
कहा-माँ, शरीर तुम्हारा ही दिया हुआ है। इस पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। मुझे जीवन 
से कोई मोह भी नहीं है, किन्तु मेरी विनती है कि मैं जैसा हूँ, वैसा ही रहने दो!” माँ 
बोली-बेटा, तुम समर्थ हो। समर्थ को सूर्य, अग्नि के समान कोई दोष नहीं लगता। मैं 
तुम्हें कोई आदेश नहीं दे सकती। केवल मेरी तुमसे एक प्रार्थना है। स्वीकार कर लोगे, 
तो वंश की रक्षा हो जायेगी। कुरुबंश को आज तुम्हारे तेज की आवश्यकता है।” मैं 
अपूर्व धर्मसंकट में फँस गया। मैं माँ का अभिप्राय अच्छी तरह समझ चुका था। क्या 
मेरे लिए यह करना उचित होगा? बार-बार यह प्रश्‍न मुझे अन्दर ही अन्द्र झकझोर रहा 
था। उस काल में “नियोग' धर्मशास्त्र से अनुमन्य था और समाज में भी वह 
आपद्धर्म के रूप से मान्य था; क्योंकि उसमें व्यभिचार दृष्टि न थी। किन्तु क्या 
नियोगकर्ता के रूप में उपयुक्त पात्र मैं था? 
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माता की आज्ञा अनुल्लंघनीय होती है। माँ नियोग में मेरे विनियोग का निश्चय 
कर चुकी थी। उसने मेरे आने के साथ ही सारी व्यवस्था कर ली थी। मेरे शरीर में 
घृत का लेप किया गया। एक सुसज्जित एकान्त कक्ष में मुझे चौकी पर पूर्वाभिमुख 
बैठाया गया। सर्वप्रथम मेरे समक्ष विधवा रानी अम्बिका आयी। उसने हाथों से अपने 
दोनों नेत्र ढँक लिये थे। वह चली गयी, तो मैंने माँ से कहा कि इससे अन्धा पुत्र पैदा 
होगा। अब बारी थी विधवा रानी अम्बालिका की। माँ ने उसे ताकीद करके भेजा था 
कि वह कोई ऐसी गलती न करे। वह आयी, किन्तु लज्जावश उसने दोनों हाथ अपनी 
नाभि के नीचे लगा दिये। मैंने माँ से कहा कि इसका पुत्र सुन्दर और प्रतापी होगा किन्तु 
पाण्डुरोग से पीडित रहेगा! एक दासी से न रहा गया। वह भी माँ से पूछकर 
खिलखिलाती हुई निःसंकोच मेरे समक्ष आयी। मैंने माँ से कहा कि इसका पुत्र अत्यन्त 
सात्त्विक प्रकृति का तथा धार्मिक और नीतिमान होगा। 

माँ बहुत सन्तुष्ट न थी; क्योंकि नियोग आंशिक रूप से ही सफल रहा। तथापि 
मैंने उसकी आज्ञा मानी और अपने धर्म-कर्म का पालन किया-इससे वह प्रसन्न थी। 
मैंने विदा ली तो माँ ने कहा- बच्चों का ध्यान रखना।” 

अम्बिका से जन्माध धृतराष्ट्र, अम्बालिका से पाण्डुरोगी पाण्डु और दासी से 
स्वस्थ सुन्दर बालक विदुर पैदा हुए। भीष्म कुरुकुल के सरक्षक थे। यथाकाल तीनों का 
विवाह हुआ। पाण्डु की दो पत्नियाँ थीं। धृतराष्ट्र के एक सौ पुत्र तथा एक पुत्री और 
पाण्डु के पाँच पुत्र हुए। धृतराष्ट्र के पुत्र “कौरव' कहलाये तथा पाण्डुपुत्र “पाण्डव'। 
कौरवों और पाण्डवों में परती नहीं थी। धृतराष्ट्र राजा तो हुए, किन्तु बड़े पुत्र 
दुर्योधन (सुयोधन) की जिद के आगे उनकी एक न चलती। वे भी पुत्रमोह से ग्रस्त 
थे। माँ सत्यवती के दिवंगत होने के पश्चात्‌ राजकार्य में रानियों की कुछ न चलती थी। 
पाण्डव धर्ममार्ग पर चलने वाले थे। उधर दुर्योधन को उसका मामा शकुनि सदैव उलटी 
पट्टी पढ़ाया करता था। भीष्म, विदुर और द्रोण तीनों मिलकर भी कौरवों की बुद्धि 
बदलने में असफल रहे। राजसिंहासन के वास्तविक उत्तराधिकारी युधिष्ठिर थे, किन्तु 
उनका राजा होना दुर्योधन को सह्य न था। गान्धारी छल से अन्धे धृतराष्ट्र से ब्याही गयी 
थी। अतः शकुनि अपनी बहन का प्रतिशोध पूरे कुरुकुल से लेना चाहता था। वह दुर्योध 
न की पाण्डवों के विरुद्ध नाना दुरभियोजनाओं में सलाह देता रहता था। दुर्योधन को 
व्यक्तिगत प्रतिद्वनद्रिता भीमसेन से थी। उसने कर्ण को अपनी ओर मिला लिया, जो 
द्रौपदी स्वयंवर से ही अर्जुन का घोर शत्रु बन गया था और हमेशा उससे दो-दो हाथ 
करने को तैयार रहता था। द्रोण का भी द्रुपद से घोर वैर था और यह महत्त्वाकांक्षी 
ब्राह्मण अपने वीर पुत्र अश्वत्थामा को हस्तिनापुर का राजा बनाना चाहता था। धृतराष्ट्र 
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ऊपर से तो पाण्डवों से स्नेह प्रदर्शित करते थे, किन्तु अन्दर ही अन्दर उनका अमंगल 
ही सोचते रहते थे। पाण्डवों का सम्बन्ध वासुदेव कृष्ण से जुड़ जाने से दुर्योधन और 
भी बेचैन हो गया। 


युधिष्ठिर को लोग अजातशत्रु और धर्मात्मा मानते थे। सभी समुदाय उनसे स्नेह 
करते थे। युधिष्ठिर चूत का बड़ा प्रेमी था और उसे अपनी चूत-विद्या का बड़ा अभिमान 
था। दुर्योधन ने युधिष्ठिर की इस कमजोरी का लाभ उठाया। शकुनि के छलप्रयोगों से 
युधिष्ठिर द्यूत में बुरी तरह हारे और अपना सर्वस्व गंवा बैठे। वे अपनी पली द्रौपदी को 
भी दाँव पर लगाकर हार गये। द्रौपदी ने एक बार अपने इस देवर दुर्योधन को ' अन्ध 
पुत्र' कहकर उसका उपहास किया था। दुर्योधन ने उसका अत्यन्त बीभत्स प्रतिशोध 
लिया। दुःशासन के हाथों भरी सभा में उसके पतियों के समक्ष उसे निर्वस्त्र करने की 
कुचेष्टा की। वह धर्म और मर्यादा की दुहाई देती रही। अन्ततः वासुदेव कृष्ण ने अदृश्य 
हस्तक्षेप कर उस साध्वी की लज्जा बचायी। मैं वहाँ से दूर, यह सब देख सुन रहा था। 
मेरा वज्र हृदय सब सहन कर रहा था। मैं भी नियति के समक्ष नतमस्तक था। उस 
झूत-पराजय के परिणामतः पाण्डवों का चौदह वर्षों के लिए वन निर्वान हुआ। अनेक 
बार वासुदेव और विदुर ने इनकी प्राण रक्षा की। वनवास की अवधि में युधिष्ठिर से 
मिलकर मैं पाण्डवों को सान्त्वना देता रहा। उधर इस अवसर का लाभ उठाकर कौरव 
महासंग्राम की तैयारी में लग गये और इधर वन के कष्टों को भोगते-भोगते पाण्डव भी 
उग्र से उग्रतर होने लगे। मैंने वासुदेव के माध्यम से सन्धि के प्रयास किये, किन्तु दुर्बुद्धि 
दुर्योधन की समझ पर तो पत्थर पड़ा था। वासुदेव से मेरा आत्मिक संवाद होता रहता 
था। उन्होंने मुझसे कहा था कि उनके अवतार का प्रयोजन सिद्ध होने दूँ। द्वापर युग का 
अन्त सन्निकट है। अतः कुछ तो प्रलय-लीला होनी ही चाहिए। मैं भी चुप लगा गया। 
सिद्धियों का अस्थानिक उपयोग अनुचित है। 

अन्ततः वह भीषण एतिहासिक संग्राम हुआ, जिसे लोक “महाभारत? नाम से 
जानता है। मैं उसका प्रत्यक्ष साक्षी हूँ। पाण्डवों के पक्ष में दो कृष्ण थे। प्रत्यक्ष थे 
वासुदेव और अप्रत्यक्ष था मैं द्वैपायन। किन्तु लड़े नहीं दोनों। वासुदेव पार्थ के सारथि 
थे और मै पाण्डवों का आत्मबल संवरद्धक। चारों ओर हाहाकार मचा था। अठारह दिनों 
तक अठारह अक्षौहिणी सेना के साथ प्रारम्भ हुआ धर्मयुद्ध चलता रहा। धृतराष्ट्र संजय 
की आँखों से देखते रहे और मैं अपनी आँखों से। मेरे जैसा अभागा कौन होगा जो 
लाचार अपनी आँखों से अपने कुल-कुटुम्ब का विनाश देखेगा। मेरा सारा उपदेश, मेरी 
सारी सीख पानी का बुलबुला हो गयी। मैं पत्थर पर सिर पीटता रह गया। होनी को 
भला कौन टाल सकता है? मैं व्याकुल इधर उधर घूमता रहा। मेरे मस्तिष्क में उस 
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भीषण संग्राम का सारा दृश्य नाचता रहता था। मेरी आँखों से नींद गायब हो गयी। मैं 
आशान्त था। हाय! माता सत्यवती ने नियोग क्या इसीलिए कराया था? मैं अपना माथा 
पीटने लगा। अनर्थ से अनर्थ तो होगा ही!! 

मै ब्रह्मा की शरण में गया-भगवन्‌! मुझे शान्ति चाहिए।” वे मुस्कुराये-देखो, मैं 
सृष्टि करता हूँ। विष्णु पालन करते हैं और रुद्र उसका विनाश कर देते हैं। फिर भी 
हम अशान्त नहीं होते। जिन्हें तुम अपना कह रहे हो, वे मेरे भी तो थे। किन्तु एक बात 
है। ऋषि परम कारुणिक होते है त्रेता में वाल्मीकि ने एक क्रौञ्च को मारा जाता हुआ 
देखा, तो उनकी करुणा फूट पड़ी! उनका शोक ही श्लोक बन गया! चतुर्विशतिसाहस्री 
संहिता का निर्माण कर डाला और तुमने तो लाखों मनुष्यों का वध होते देखा है। समर्थ 
हो, उस करूणगाथा को शतसाहस्री संहिता के रूप में निबद्ध कर डालो। चित्त शान्त 
हो जायेगा!” 

मैं समास और व्यास, दोनों पद्धतियों में वर्णननिपुण था। ब्रह्मसूत्रों की भी रचना 
कर चुका था और अठारह महापुराण भी मेरे हाथों लिखे जा चुके थे। ब्रह्मा का आदेश 
था कि अपने बंश-संहार की गाथा इन्हीं हाथों से लिखूँ। नहीं-नहीं; ऐसा मुझसे न हो 
सकेगा। यह क्या? मेरे हाथ काँप रहे हैं। हाथ में इतनी शक्ति नहीं कि लेखनी उठा 
सकूँ। भगवन्‌! मुझसे लिखने का काम अब न हो सकेगा। मैं अपने हाथों अपने 
कुल-विनाश की गाथा नहीं लिख सकता।” चतुरानन वृद्ध पितामह ने गम्भीर स्वर में 
कहा - तुम्हें लिखना ही होगा। तुमने उस सत्य का साक्षात्कार किया है। तुम उस 
महाविप्लव के साक्षी हो। तुम लिखोगे तो इतिहास बनेगा। कोई दूसरा लिखेगा, तो 
ऐतिह्य होगा” भगवन्‌! उस इतिहास से अब मुझे क्या? तुमसे नहीं, तो क्या हुआ? 
मनुष्य हो, मनुष्यमात्र के लिए लिखो। युगों युगों तक यह इतिहास मनुष्य जाति की 
धरोहर रहेगा। अक्षुण्ण ज्ञान का कोश होगा। तुममें सामर्थ्यं है, तुम्हें लिखना ही होगा!” 
नहीं, नहीं, मुझसे यह न हो सकेगा। मुझे क्षमा कीजिये।” मैं बच्चे की तरह, दीन की 
तरह, असहाय की तरह आर्तस्वर में गिड्गिडाने लगा। ब्रह्मा को मुझ पर दया आयी। 
बोले-अJच्छा, बता तो सकते हो न! लेखक मैं दूँगा। जाओ, मेरा सन्देश देकर पार्वतीपुत्र 
गणेश से अनुनय करो।” मैं बुझे मन से पार्वतीपुत्र के सम्मुख उपस्थित हुआ। उन्होने 
आदर दिया, प्रयोजन पूछा। मैंने निवेदन किया। वे मान गये, किन्तु एक शर्त लगा 
दी-मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए।” मैंने भी एक अनुरोध किया-बिना समझे मत 
'लिखिएगा।” दोनों ओर से 'हाँ' हो गयी। महाभारत का लेखन प्रारम्भ हुआ। मेरी 
मन:स्थिति आप समझ सकते हैं। कभी-कभी तो कलेजा मुँह को आ जाता था, जब 
कोई हृदयविदारक दृश्य आँखों के सामने घूमता। पर्याप्त मसि और भूर्जत्वक्‌ की 
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व्यवस्था कर ली गयी थी। मैं बोलता जा रहा था और वे लिखते जा रहे थे। जहाँ मुझे 
कुछ स्मरण करना रहता, मैं एक कूट श्लोक बोल देता। जब तक वे विचार करते तब 
तक मैं आगे के पचासों शलोक बना लेता। लेखन निरन्तर चलता रहा। न चे सोये और 
न मैं सोया। इस तरह तीन वर्षों में यह अनुपम ग्रन्थरत्न तैयार हुआ! ब्रह्मा जी ने कहा 
था कि मनुष्य मात्र के लिए लिखो। इसलिए जब गणेश जैसे एकनिष्ठ लेखक मिल 
गये, तो मैंने सोचा इसमें मैं मात्र अपने कुटुम्ब का इतिहास और भयानक युद्ध का ही 
वर्णन क्यों करूँ ? इसमें संसार के सभी भुक्ति-मुक्तिपरक विषयों का समावेश क्यों 
न कर दूँ? इसलिए मैने ज्ञान-विज्ञान का कोई विषय छोड़ा नहीं और इसे विश्वकोश 
बना डाला? गणेशजी ने युद्ध के दिनों के आधार पर इसमें अठारह पर्वो की योजना 
कर दी। 


मुझे और शुकदेव को लेकर लोगों ने बहुत प्रपञ्च रचे हैं। जहाँ तहाँ बेसिर पैर 
की बातें जोड़ दी गयी हैं। मैं अपनी व्यथा किससे कहूँ? मुझ पर कीचड़ 'उछालते हुए 
किसी को झिझक न आयी। अरे, कह दिया कि महर्षि व्यास यज्ञाग्नि उत्पन्न करने के 
लिए अरणिमंथन कर रहे थे। घृताची अप्सरा आयी। देखते ही कामासक्त हो गये। 
उनका वीर्य स्खलित होकर अरणि पर जा गिरा और शुकदेव पैदा हो गये और भी न 
जाने कितनी मनगढन्त बातें। विचार कीजिये। कृष्ण द्वैपायन इतने हल्के हैं क्या? इस 
प्रकार की उनकी मन की चंचलता के और भी प्रमाण हैं क्या? क्या मैं नंगा बैठा 
अरणि-मन्थन कर रहा था? क्या आप मुझसे ऐसे अमर्यादित आचरण की कल्पना कर 
सकते हैं? नियोग के समय मैं युवा होते हुए भी सुन्दरी विधवा रानियों के समक्ष 
विचलित न हुआ। वह शुभांगी दासी तो अप्सराओं से भी सुन्दर थी। दुष्टिमात्र से मैंने 
अपना तेज उनके गर्भ में स्थापित किया था। यदि मैं चाहता तो क्या घृताची मेरे वश 
में न होती? छि: छिः! ऐसी अनर्गल बातें!! अरणि मेरी सहधर्मिणी थी। शुकदेव जैसे 
चीतराग कुमार को मैंने तप द्वारा भगवान्‌ शंकर को प्रसन्न करके प्राप्त किया है। इनसे 
पहले भी कई शुकदेव नामधारी मुनि हो चुके हैं। नाम की समानता भी भ्रम पैदा करती 
है। किन्तु कुछ भी कहने से पूर्व सम्यक्‌ विमर्श और विवेक आवश्यक है। 

कलियुग में मैं देख रहा हूँ कि कुछ तथाकथित विचारक विद्वान्‌ मेरे कर्तृत्व को 
लेकर भ्रम फैला रहे हैं। वे एक नहीं, अनेक वेद-व्यासों की कल्पना करके सिद्ध करने 


Fhe NTRP RRS लड आड 
1. त्रिभिर्वषैः सदोत्थायी कृष्णद्वैपायनों मुनिः । 

महाभारतमाख्यानं कृतवानिदमुत्तमम्‌ ॥ (महा. आदि.66/32) 
2. धर्मे ह्यर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ । 

यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌ ॥ म.आ.56/33 
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का प्रयास करते हैं। कल्प और युग के भेद की बातें करते हैं। उनका सीधा आक्षेप है 
कि अकेला एक व्यक्ति इतना ढेर सारा साहित्य नहीं लिख सकता। वेदों का पुन: 
संकलन और व्यवस्थापन, वेदान्तसूत्रों की रचना, इतने बहुसंख्यक विशालकाय पुराणों 
का निर्माण और अन्ततः महाभारत - शतसाहस्री संहिता का निबन्धन, एक मनुष्य कैसे 
कर सकता है? वस्तुतः यह सोच उन पाश्चात्त्य प्राच्यविदों की है, जो भारत की आर्ष 
मनीषा से सर्वथा अनभिज्ञ हैं। उनकी दृष्टि ईसामसीह से हजार-दो हजार वर्ष पूर्व से 
आगे जाती ही नहीं। जो वेदों के पवित्र मन्त्रों को गड़ेरियों का गीत कहते नहीं थकते। 
भारत अंग्रजों की दासता में सैकड़ों वर्ष रहा। वे अपने को सभ्य और भारतीयों को 
असभ्य मानते रहे। भारतीय अतिप्राचीन काल में भी सुसंस्कृत और समुन्नत थे-यह उन्हें 
भला कैसे सहन और स्वीकार हो सकता है! इसीलिए वे मनमाने तरीके से हुमारी सत्य 
बातें भी झुठलाते रहते हैं और तथ्यों को विकृत करके प्रस्तुत करते हैं। मैं अत्यन्त खिन्न ' 
होता हूँ, जब मेरे सम्बन्ध में भी उनकी कही गयी बातों का उनके पिछलग्गू कुछ 
भारतीय विद्वान्‌ भी आँख मूंद कर समर्थन करते हैं। पहली बात तो यह खटकती है कि 
ये कलियुगी मनुष्य अपनी सामर्थ्य के आधार पर मेरी सामर्थ्य आँकते हैं। जो वीतराग 
महर्षि तीन वर्षों में महाभारत जैसा विपुलकाय ग्रन्थ लिख/लिखा सकता है, उसे समग्र 
पुराणों कौ रचना करने में मुश्किल से चालीस-पचास वर्ष लगेंगे। आज भी प्रतिभाशाली 
रचनाकार हजारों हजार पृष्ठ रंग रहे हैं। उनकी आयु और सामर्थ्य मेरी तुलना में अत्यल्प 
है। मैं तो सिद्धियों का स्वामी अतिमानव हूँ। फिर मेरे सम्बन्ध में ऐसा खेदजनक 
अविश्वास क्यों? 
मैं अनुभव कर रहा हूँ कि महाभारत काल की परिस्थितियों से आज की 
परिस्थितियों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। कौटुम्बिक और सामाजिक विद्वेष बढ़ता ही 
जा रहा है। सदाचार, गंगा के प्रवाह की तरह निरन्तर क्षीण हो रहा है और 
अनाचार-अत्याचार सुनामी की लहरों की तरह उफनता ही जा रहा है। भ्रष्टाचार का हर 
स्तर पर बोलबाला है और शुचिता निरन्तर घटती जा रही है। मैत्री और करूणा केवल 
पोथी में रह जायेगी। वर्णव्यवस्था, आश्रमव्यवस्था चौपट हो चुकी है। जातिवाद और 
वर्गविद्वेष चरम की ओर बढ़ता जा रहा है। भोगलिप्सा बढ़ती जा रही है। भौतिकता ने 
आध्यात्मिकता के सिर पर चढ़कर नंगा नाच शुरू कर दिया है। उपदेशक दम्भी और 
पाखण्डी होते जा रहे हैं। धर्म “त्राहि मां पाहि माम्‌' का चीत्कार कर रहा है और 
अधर्म उसे अंगूठा दिखा रहा है। येन केन प्रकारेण, उचित-अनुचित का विवेक किये 
बिना स्वार्थसिद्धि ही एकमात्र सबके जीवन का मुख्य प्रयोजन बन चुकी है। 
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द्वापर में भी मैं दोनों हाथ ऊपर उठा कर लोगों से धर्म-मार्ग पर चलने कौ गुहार 
कर रहा था। मेरी समझ में नहीं आता कि लोगों की अधर्म के प्रति इतनी आसक्ति क्यों 
है? जब कि धर्म-मार्ग से सब कुछ पाया जा सकता है, किन्तु मैं हैरान हूँ। तब भी 
किसी ने ध्यान नहीं दिया और अब भी कोई नहीं सुनता - 


ऊर्ध्वबाहुर्विरौम्येष न च कश्चिच्छुणोति मे। 
धर्मादर्थश्च कामश्च कस्माद्‌ धर्मो न सेव्यते? 
सुनो, मेरी यह पुकार सुनो। देखो, मैं व्यास हूँ! मैं कुछ कह रहा हँ! यह मेरी 
अन्तर्व्यथा है। यदि इसे नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे तो धृतराष्ट्र की तरह पश्‍चात्ताप की 
अग्नि में सुलगोगे। देखो, जिसे तुम अमृत समझ रहे हो, वह मीठा जहर है। 


ननः 
MSR > प्प्मोप्यप्फ्य 
3. म. भा. 18/05/49 
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महर्षि वेदव्यास एवं वैश्वीकरण 
७प्रो. शुकदेव शर्मा 


(हमारे आद्य पूर्वजों (ऋषियों-महर्षियों) की अन्यान्य गतिविधियों, प्रवृत्तियों-निवृत्तियों, 
सुदृढ़ संकल्पां, आत्मानुभूतियों, मान्यताओं का सहज-स्पष्ट-सजीव-सुविस्तृत विश्लेषण 
एवं उनका सबल संस्थापन, सतत्‌ प्रवाहशीला भारतीय संस्कृति के भव्य नैतिक स्वरूप 
का उन्नयन, दुष्करमो-दुष्कर्मियों की आमुक्तकण्ठ भर्त्सना, साहित्यिक-दार्शनिक- 
धार्मिक-ऐतिहासिक- राजनैतिक-सामाजिक संगतियों एवं विसंगतियों की व्याख्या? 
“यतो धर्मस्ततो जयः' 'कर्मण्येवाधिकारस्ते' (भीष्म.प. 26.47) "यदिहास्ति तदन्यत्र 
यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्‌' (आदि. प. 62, 53) - सरीखे सदुन्दुभि उद्घोष, विश्वकोश 
स्वरूप “महाभारत-मानवशास्त्र' में विश्व-ऐक्य तथा विश्वप्रेम के द्रष्टा महर्षि बादरायण 
वेदव्यास ने "विश्वशान्ति के मार्ग का प्रवर्तन करते हुए उनकी पारस्परिक स्नेह, 
अक्षुण्ण मैत्री, कल्याणकारी परामर्श, विश्व-ऐक्य, पारिवारिक- सामाजिक-राष्ट्रीय-वैश्विक 
सौहार्द की अनूठी प्रकल्पनायें यत्र-तत्र सर्वत्र अपनी सुगन्ध को भूमण्डल पर बिखेरती 
हुई दृष्टिगोचर होती हैं। वस्तुतः महर्षि ने बृहत्तर भारत की मात्र जन-जातियों को ही 
नहीं, अपितु विश्व के सभी सम्ग्रदायों, सभी राष्ट्रों एवं समस्त प्राणिजगत्‌ को समतारूपी 
भाईचारे में एकत्र अनुस्यूत करने का स्तुत्य प्रयास किया प्रतीत होता है 
“सर्वजनहिताय-सर्वजनसुखाय' के उद्घोषक, त्रिकालदर्शी सत्यवतीनन्दन महर्षि वेदव्यास 
का विश्वप्रेम, विश्व-भ्रातृत्व, विश्वहित सम्बन्धी समन्वयात्मक दृष्टिकोण निःसन्देह 
अन्ताराष्ट्रीय और पारस्परिक सन्देह-अविश्वासरूपी विषवृक्ष का समूलोन्मूलन करने में 
अचूक “रामबाण' कौ प्रकल्पना को सत्यापित करने का सशक्त अन्त्र प्रतीत होता है! 
महर्षि ने बृहत्कोशरूपी “महाभारत ' में धर्म-अधर्म, कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य, आर्य-अनार्य, 
मित्र-शत्रु, पर-अपर, प्रतिद्वन्द्वी सभी अन्ताराष्ट्रीय संगठनों, ब्राह्मण-क्षत्रिय, 'छूत-अछूत, 
आस्तिक-नास्तिक, गृहस्थ-संन्यासी, ज्ञानमार्ग-भक्तिमार्ग-कर्ममार्ग का समन्वयात्मक 
अभूतपूर्व स्वरूप, शैव-शाक्त-वैष्णवों, निर्गुण-सगुणमार्गी जिज्ञासुओं, द्वैत-अदवैत, 
पारिवारिक-सामाजिक- राष्ट्रीय-अन्ताराष्ट्रीय जीवन में नैतिक-आर्थिक-आध्यात्मिक- 
राजनैतिक सद्भावना का कल्पनातीत समन्वय प्रस्तुत किया है। 
महर्षि बादरायण का-परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ”-सार्वभौम उद्घोष 
सचमुच उनकी पीयूषवर्षिणी वाणी के माध्यम से इस धरा के प्रत्येक प्राणी के हित का 
मधुमय-वात्सल्य से ओत-प्रोत गुंजन है। प्राणिमात्र की भलाई की कामना करते हुए 
महर्षि ने स्वयं-अष्यदशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्‌। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌” 
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को स्वीकार किया है। उनकी मान्यता है कि सत्यमेव जयते नानृतम्‌”, यतो धर्मस्ततो 
जयः” सदुश सत्यमूलक निर्भीक जीवन प्राणी-जगत्‌ में अभिव्याप्त सर्वविध विसंगतियों 
का अवरोधक ही नहीं, अपितु उनका समूलोन्मूलनकर्तत भी है। गहराई से विचार किया 
जाये, तो उपर्युक्त तीन सूक्तियां के अवधारण से इस विश्व को परिकल्पना देवलोक 
से न्यून नहीं हो सकती। 


विश्वस्तर पर भौतिक चकाचौंध से चुंधिया कर पथप्रष्ट मानव मात्र के लिए 
आध्यात्मिक समत्व एवं सन्तोष को मान्यता देते हुए कहा है कि लालच का कोई अन्त 
नहीं है और सन्तोष ही परम सुख है : असन्तोषपरा मूढाः सन्तोषं यान्ति पण्डिताः 
असन्तोषस्य नास्त्वन्तःतुष्टिस्तु परमं सुखम्‌।” (वनःप. 216, 22)। और भी-अन्तो 
नास्ति" पिपासास्तुष्टिस्तु परमं सुखम्‌ । तस्मात्सन्तोषमेवेह धनं पश्यन्ति पण्डिताः ॥'' 
(शां. प. 330,21)। 
विश्व के सभी धमों, सन्तों, महात्माओं ने एक दूसरे के प्रति 'दया' के भाव को 
सर्वश्रेष्ठ गुण माना है । महर्षि वेदव्यास के अनुसार सभी प्राणियों पर दया करने वाला 
व्यक्ति सर्वप्रिय एवं सज्जन है-'' धीमन्तो धृतिमन्तश्च भूतानामनुकम्पकाः। 
अकामद्वेषसंयुक्तास्ते सन्तो लोकसत्कृताः ॥'' (वनःप.207 92) भीष्म पितामह का 
युधिष्ठिर को कहना कि (मन-वचन-कर्म से) किसी की भी हिंसा न करने वाला, 
सभी प्राणियों पर सरल व्यवहार तथा क्षमाशील मानव सदैव सुखी रहता हैः-अहिंसा 
सत्यवचनं सर्वभूतेषु चार्जवम्‌ । क्षमा चैवाप्रमादश्च यस्यैते स सुखी भवेत्‌ ॥' (शा.प. 
215,6) सभी प्राणियों को सुख देने, उन्हें दुःखों से छुड़ाने और अहिंसादि परम धर्म 
का ज्ञाता, तत्त्वज्ञानी सुखपूर्वक रहता है-'"यश्चैनं परमं धर्म सर्वभूतसुखावहम्‌ । 
दुःखान्निःसरणं वेद स तत्त्वज्ञः सुखी भवेत्‌ ।'' (शां. प. 215,7) सभी प्राणियों का 
कल्याण करने में संसक्त, निरभिमान हो किसी से द्वेष न करने वाला, महान्‌ जलाशय 
के अक्षुब्ध जल के समान, निर्मल तथा शान्त रहता है-'“सर्वभूतहिते युक्तो न स्मयादू 
्रेष्टि बै जनम्‌ । महाहृद इवाक्षोभ्यः प्रज्ञातृप्तः प्रसीदति।” (शां. प. 220, 14) सभी ` 
प्राणियों के प्रति 'सम' भाव रखने वाला 'ब्रह्मभाव' को प्राप्त होता हैः- समः सर्वेषु 
भूतेषु ब्रह्माण्डमभिवर्तते (शा.प. 236, 34) बुद्धिमान्‌, ज्ञानी, आभिजात्य व्यक्ति 
ब्राह्मण-गौ-हाथी-कुत्ते और चाण्डाल ( अर्थात्‌ सभी) में समभाव (की दृष्टि) रखते हैं 
_ विद्याभिजनसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः। 
(शां.पं. 239. 19)। 
महर्षि का मत है कि सभी प्राणियों में स्वयं को और सभी प्राणियों को स्वयं में 
“एकत्व' का द्रष्टा 'समता' के भाव से सम्पन्न हो जाता हैः- सर्वभूतेषु चात्मानं 
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सर्वभूतानि चात्मनि। यदा पश्यति भूतात्मा ब्रह्म संपद्यते तदा” (शां.प., 239, 21) 
(मन-वचन-कर्म से) किसी की हिंसा (दुःख-पीड़ा), सभी स्थितियों में समभाव 
वाला, सत्यपरायण, धैर्यसम्पन्न, संयमी तथा सभी प्राणियों को शरण देने वाला (पुरुष) 
उत्तम पद को प्राप्त होता हैः- अहिंसकः समः सत्यो धृतिमान्‌ नियतेन्द्रियः। शरण्यः 
सर्वभूतानां गतिमाप्नोत्यनुत्तमाम्‌।।” (शा.प. 245, 20) 

महर्षि वेदव्यास का कथन है कि (पृथ्वी के) किसी भी प्राणी की हिंसा न करते 
हुए उन्हें “आत्मवत्‌' समझ कर आचरण करना चाहिएः- आत्मभूतः सदा लोके चरेद्‌ 
भूतान्यहिंसयन्‌” ( शां.प. 204, 30) अहिंसानिरत, दान्त, शान्त लोगों को. वन्दनीय कहा 
गया है - अहिंसानिरता ये च ये च सत्यत्रता नराः। दान्ताः शमपदाश्चैव तान्‌ नमस्यामि 
केशव॥ ” (अनुःप. 31, 19) सभी प्राणियों पर अनुकम्पा-ऋजुव्यवहारशील एवं सभी 
को आत्मवत्‌ मानने वाले व्यक्ति, सचमुच धार्मिक कहलाते हैं-सर्वभूतानुकम्पी यः 
सर्वभूतार्जवत्रतः। सर्वभूतात्मभूतश्च स वै धर्मेण युज्यते॥” (अनुःप. 142, 28) भीष्म 
पितामह धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि सभी प्राणियों को ' अभय' प्रदान करने वाला 
“प्राणदाता' कहलाता है- सर्वभूतेषु यो विद्वान्‌ ददात्यभयदक्षिणाम्‌। दाता भवति लोके स 
प्राणानां नात्र संशय:॥” (अनुःप. 115, 8) एवमेव, तुलाधार (वैश्य) जाजलि (मुनि) 
से कहता है कि प्राणिमात्र को दिया गया 'अभयदान' सभी दानों में श्रेष्ठ है-दानं 
भूताभयस्याहुः सर्वदानेभ्य उत्तमम्‌। ब्रवीमि ते सत्यमिद श्रद्धत्स्व मम जाजले॥” (शां.प. 
262, 33) 

अधिक से अधिक मित्र बनाने वाला व्यक्ति (= देश) सुखपूर्वक रहता है 
(बहुमित्रकरः सुखं वसते यश्च धर्मरतः स गतिं लभते - वन.प. 313, 113)। 
अनावश्यक शत्रुता को न बढ़ाने वाले मानव को 'आर्यशील' कहा गया है (न 
वैरमुद्दीपयति प्रशान्तं तमार्यशीलं परमाहुरार्याः। उद्योगःप. 33, 112)। दृष्टि-मन-वचन-कर्म 
से लोगों को प्रसन्न रखने वाले व्यक्ति का लोक अनुरंजन करता है (चक्षुषा मनसा 
वाचा कर्मणा च चतुर्विधम्‌। प्रसादयति यो लोकं तं लोकोऽनुप्रसीदति। उद्योग.प. 34, 
25) 

उसे ही उत्तम व्यक्ति कहा गया है, जो सभी प्राणियों के अभाव (नाश) की 
अपेक्षा उनके अस्तित्व की इच्छा करता है (भावमिच्छति सर्वस्य नाभावे कुरुते मनः, 
उद्योग प. 36, 16)। सभी के साथ मित्रता और मन-वचन-कर्म से सभी के हित 
. (कल्याण) में संसक्त व्यक्ति ही वास्तव में धर्मवेत्ता है (सर्वेषां यः सुहन्नित्यं स्वेषां 
च हिते रतः। कर्मणा मनसा वाचा स धर्म वेद जाजले - शां.प. 262, 9)। 
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अनुशासन पर्व में प्राणियों की “अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म, दम तथा दान कहा 
है। (अहिंसा परमो धर्मस्तथा हि परो दमः। अहिंसा परमं दानम्‌... (अनुःप. 116,38)। 
अहिंसाब्रती दीर्घायु होता है (अहिंसया च दीर्घायुरिति प्राहुर्मनीषिणः-अनुःप. 163. 12) 

यत्नपूर्वक किये गये कर्म से यदि दूसरों का हित संपन्न न हो, उसे कभी नहीं 
करना चाहिए (यदन्येषां हितं न स्यादात्मनः कर्म पौरुषम्‌। अपत्रपेत वा येन न 
तत्कुर्यात्कथंचन।। (शां-प. 124, 67) 


एवमेव छोटी-छोटी सूक्तियों के द्वारा महर्षि ने प्राणिमात्र के प्रति अपनी सहज 
भावनाओं को यत्र-तत्र सर्वत्र बिखेर दिया है। सभी प्राणियों के प्रति सरलता (सर्वभूतेषु 
चार्जवम्‌ उ.प. 34, 75), गुणियों का बल क्षमा है (क्षमा गुणवतां बलम्‌, उ.प. 34, 
75), त्याग (परोपकार) से बढ़कर सुख नहीं (न हि त्यागसमं सुखम्‌, शां.पं. 277, 
36), (प्राणियों पर) दया करना परम धर्म है (आनृशंस्यं परो धर्मः, वन प. 213, 30), 
“भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌' (भीष्म प. 27, 13) जो पापी केवल 
अपने लिए खाना पकाते हैं, वे पापमय भोजन करते हैं, सभी प्राणियों के प्रति मृदुता 
(नस्मी-मीठापन) तथा व्यवहारो में सरलता (सीधापन-आत्मीयता) -निःसन्देह यही 
(प्राणिमात्र का) श्रेय (कल्याण) है (मार्दवं सर्वभूतेषु व्यवहारेषु चार्जवम्‌। वाक्‌ चैव 
मधुरा प्रोक्ता श्रेय एतदसंशयम्‌-शां.प. 287, 17-18), मनुष्य सभी प्राणियों को अपने 
जैसा समझे (विद्वान सर्वेषु भूतेषु आत्मना सोपमो भवेत्‌ - शां.प. 276, 10), हर कोई 
विघ्नबाधाओं (दुःखों) को पार करे, सभी प्राणी शुभ अथों का दर्शन करें (सर्वस्तरतु 
दुर्गाणि सर्वा भद्राणि पश्यतु - शां.प. 327, 48)। 

बादरायण वेदव्यास के अभिमत में इस पृथ्वी पर किसी भी प्राणी को पीड़ित 
(दुःखी) अथवा (किसी भी प्राणी को) अनावश्यक शक्ति (शौर्य) दिखाने की 
आवशयकता नहीं है। काल ही सर्वातिशयी है, बही सभी को देने-लेने वाला है। (कालः 
सर्व समादत्ते कालः सर्व प्रयच्छति कालेन विहितं सर्व मा कृथा शक पौरुषम्‌॥ - शां. 
'प. 224, 25)। देवराज इन्द्र को सम्बोधित करते हुए विश्व के राजनेताओं को सचेत 
करते हुए कहा है कि उत्पत्ति एवं प्रभुसत्ता कभी स्थायी तथा स्वाधीन नहीं होती। अतः 
अहंकार मत करो (त्वमप्येवमवेक्षस्व मात्मना विस्मयं गमः। प्रभवश्च प्रभावश्च नात्मसस्थ: 
'कदाचन। शां.प. 224, 27) 

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आर्ष महाकाव्य “महाभारत' का मुख्य प्रतिपाद्य 
चाहे कौरव-पाण्डवों के जीवन तथा उनके मध्य सम्पन्न हुए महायुद्ध का इतिवृत्त प्रस्तुत 
करना रहा हो किन्तु वसुधैव कुटुम्बकम्‌” सरीखी पावन भावना के उत्स स्वरूप दवैपायन 
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महर्षि वेदव्यास के समय एवं व्यक्तित्व से सम्बद्ध अनेकानेक किवदन्तियों और 
, विचिकित्साओं के प्रचलित होने पर भी उन्होंने अपूर्व ग्रन्थरत्न 'महाभारत' के माध्यम 
से सम्पूर्ण जगत्‌ को एकसूत्र में पिरोने का प्रयास किया है । (सांयांत्रिक तथा 
'कम्प्यूटरीकृत आधुनिक युग में-संवेदनाओं- भावनाओं-अपनेपन से नितान्त विहीन; 
और तो और, आज के भौतिकवाद की दिवान्धता से संकान्त, निष्प्राणवत्‌ विवेक तथा 
हृदयहीन मानव को देशों (राष्ट्रो) की भौगोलिक सीमाओं का अतिकमण कर 
मानव-समाज को उद्बुद्ध किया है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ "--जैसे-जैसे 
सूत्रात्मक वचन क्या मात्र भारतीय समाज के उन्नायक या प्राणाधायक सूत्र हैं ? कवयः 
क्ान्तदर्शिनः"--कथन के साक्षात्‌ मूर्तिमान व्याससदृश बहुमुखी व्यक्तित्व-न भूतो न 
भविष्यति”-और उनकी अगाध मानसरोवर सदुश अभिव्यक्तियाँ एवं परिकल्पनायें 
(क्वचित्‌ ये अतिरंजित अथवा भावात्मक भी क्यों न प्रतीत होती हों) प्राणिमात्र को ' 
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्‌”-का पुनः पुनः स्मरण करवाती रहेंगी। वैदिक 
ऋषि का कथन कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूः” - (ईश.उप. 1, 8) महर्षि वेदव्यास के 
सन्दर्भ में कितना सटीक प्रतीत होता है ? 


ने नरन 
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पुराणों का कर्तृत्व और व्यास 
“प्रो० बृजेश कुमार शुक्ल 


वेः अपौरुषेय है ऐसा प्रायः सभी भारतीय विद्वानों को अभिप्रेत है। कतिपय विद्वान्‌ 

वेदों का कर्तृत्व ईश्वर को स्वीकार करते हैं। वेदों में जो मन्त्र हैं उनका कोई न 
को है। क्या यह ऋषिपरम्परा वेदकर्त्री है? ऐसा भी मानना उचित नहीं है। जिन 
मन्त्रों का साक्षात्कार जिस ऋषि ने किया है, वह ऋषि उन मन्त्रों का द्रष्टा है, कर्त्त 
नहीं। वेद ईश्वर के निःश्वासभूत हैं, उनका कर्त्ता कोई भी नहीं है] ब्रह्मा भी वेदों के 
स्मर्ता हैं, उन्हें भी इनका कर्तृत्व प्राप्त नहीं हे। जैसा कि समुल्लिखित है- 

न कश्चिद्‌ वेदकत्तां स्याद्‌ बेदस्मर्ता चतुर्मुखः। 
वेदो नारायणः साक्षात्‌ स्वयम्भूरिति शुक्रुमः॥९ 

आधुनिक और आंग्ल विद्वन्‌ प्रायः वेदों के कर्तृत्व को स्वीकार करते है] वेदों के 
समान ही पुराणों के कर्तृत्व पर भी विविध मत प्राप्त होते हैं पुराणों में उक्त तीनों मत 
इस प्रकार पल्लवित हुए हैं:- 
(क) पुराण ईश्वर के द्वारा रचित है! 
(ख) पुराण ब्रह्मा जी के मुख से निःसृत हैं। 
(ग) पुराण कृष्णद्वैपायन व्यास के द्वारा प्रणीत हें अथवा सम्पादित हैं। 

उपर्युक्त तीनों मतों में अधिक प्रामाणिक तथा समीचीन तृतीय मत है, जिसमें 
पुराणों के रचनाकार कृष्णद्वैपायन व्यास को अङ्गीकृत किया गया है। 

पुराणों की रचना ईश्वर के द्वारा की गयी है। इस सन्दर्भ में अथर्ववेद का वह मन्त्र 
प्रमाण स्वरूप उद्धृत किया जाता है, जहाँ वेदों के साथ ही पुराणों की उत्पत्ति कही 
गई है। पुराणों का प्रादुर्भाव ईश्‍वर अथवा उच्छिष्ट सज्ज्ञक यज्ञ से हुआ, जैसा कि 
अथर्ववेद का वचन है- 

ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह । 
उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिवि श्रितः॥र 


1. पराशरस्मृति, 1/21 
2. अधर्ववेद्‌ 11/7/24 । 


CC-0.Panini Kanya A Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


' अष्टादशपुराणव्यवस्था' में काशीनाथ भट्ट ने भी पुराणों का कर्तृत्व ईश्वर को 
प्रदान किया है। इस सन्दर्भ में भी उन्होंने उपनिषद्वाक्य को आधार माना है। यहाँ 
अष्टादशपुराणव्यवस्था से साक्षात्‌ वे पॅक्तियॉ उद्धृत की जाती है - 

ननु पुराणानामीश्वरकर्चृता कथम्‌? इति प्रपते ब्रूमः-युक्तमेव पुराणानामीश्वरकर्तृत्वम्‌। 
तथा च बृहदारण्यकोपनिषदि- अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतदुग्वेदो यजुर्वेदः 
सामवेदोऽथर्ववेद इतिहासपुराणम्‌ इति। 


अष्टादशानामेतासां विद्यानां भिन्नवर्त्मनाम्‌ । 
आदिकर्त्ता कविः साक्षाच्छूलपाणिरिति श्रुतिः॥ 
इति श्रृतिस्मृतिभ्यां वेदानां पुराणानां चेश्वरनिर्मितत्वम्‌। "यो वै वेदांश्च प्रहिणोति 
तस्मै' इति चकारेणेतिहासपुराणादीनामपि निःश्वसितैः श्रुतिपठितानां ग्रहणात्‌।'' 
*सात्त्विकपुराणविभाग' नामक प्राचीन पाण्डुलिपि में भी इन्हीं सन्दर्भो के आधार 
पर पुराणों का कर्त्ता ईश्वर है, ऐसा स्वीकार किया गया है।* स्कन्दमहापुराण के रेवा 
खण्ड तथा प्रभास खण्ड में एक श्लोक प्राप्त होता है, उससे तो यह ज्ञात होता है 
कि सर्वप्रथम पुराणों का स्मरण ब्रह्मा के द्वारा किया गया। तत्पश्चात्‌ ब्रह्म के मुखों से 
वेद विनिःसृत हुए हैं। यह वचन अर्थवाद जैसा प्रतीत होता है- 


पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ 
अनन्तरञ्च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गता:॥' 
यह श्लोक मत्स्यमहापुराण में भी प्राप्त होता है।* ' सात्त्विकपुराणविभाग' नामक 
ग्रन्थ में कहा गया है कि कल्पविशेष में पुराण ब्रह्मा द्वारा प्रणीत हुए हैं, तत्पश्चात्‌ 
विभिन्न ऋषियों ने पुराणों के अष्टादश विभाग किये, वही अष्टादशपुराण 'कहलाये।' 


मार्कण्डेयमहापुराण में भी लिखा है कि अव्यक्तजन्मा ब्रह्मा के मुखों से पुराण 
और वेद निःसृत हुए। सप्तर्षियों ने वेद को ग्रहण किया और मुनियों ने पुराण को ग्रहण 
किया - 


उत्पन्नमात्रस्य पुरा ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः। 
पुराणमेतद्‌ वेदाश्च मुखेभ्योऽनुविनिःसृताः॥ 


अष्टादशपुराणव्यवस्था, पृ0 11 

सात्तिविकपुराण विभाग, पाण्डुलिपि पत्र सं0 6। 
स्कन्दमहापुराण, रेवाखण्ड 1/23, प्रभास खण्ड 2/181 
मत्स्यमहापुराण 52/31 


फे 
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वेदान्‌ सप्तर्षयस्तस्माज्जगुहुस्तस्य मानसाः । 
पुराणं जगृहुश्चाद्या मुनयस्तस्य मानसाः॥ 

इस प्रकार इन सभी उद्धरणों से ज्ञात होता है कि पुराणों की रचना साक्षात्‌ ईश्वर 
ने की है अथवा ब्रह्मा के मुख से ये पुराण निःसृत हुए हैं। इस परम्परा के स्वीकार करने 
पर पुराणों का अपौरुषेयत्व वेदों के सदुश ही मान्य होगा। 

पुराणों के रचनाकार कृष्णद्वैपायन व्यास हैं ऐसा तृतीय मत प्रायः सभी को मान्य 
है। व्यास जी न केवल महापुराणों के रचयिता माने जाते हैं, अपितु बे अष्टादश 
उपपुराणों के भी प्रणेता हैं। पंचम वेद के रूप में मान्य महाभारत के भी वही रचयिता 
हैं। आचार्य व्यास ने वेदों के उपबृंहण हेतु पुराणों का प्रणयन किया। स्कन्दमहापुराण 
के प्रभास खण्ड में लिखा है कि प्राचीन काल में ब्रह्मा ने अत्यन्त उग्र तपस्या की। 
इससे षडङ्गवेद आविर्भूत हुए तत्पश्चात्‌ शतकोटि श्लोकों में सर्वशास्त्रमय पुराण ब्रह्मा 
के मुख से निकला। इस प्रकार कल्पान्तर में पुराण एक ही था। इसके बाद जब प्रलय 
हुआ तो अनन्तरूपधारी कृष्णद्वैपायन व्यास ने साङ्गवेद, पुराण, न्याय, मीमांसा तथा 
धर्मशास्त्र आदि विषयों को आत्मसात्‌ किया। पुनः कल्पादि में पृथ्वी के जलमग्न होने 
पर मत्स्यरूपधारी भगवान्‌ विष्णु ने पुराणों को ब्रह्मा के लिए उपदिष्ट किया! त्रिकालज्ञ 
ब्रह्मा ने इन्हीं पुराणों का उपदेश मुनियों को बतलाया। पुराण से ही समस्त शास्त्रों की 
प्रवृत्ति हुई। पुनश्च समयानुसार भगवान्‌ विष्णु ने व्यास के रूप में अवतार लेकर 
प्रतिद्वापर में इस चतुर्लक्ष श्लोकात्मक पुराणसंहिता को अष्टादश भागों में विभक्त किया। 
देवलोक में यह पुराण आज भी शतकोटिश्लोकात्मक स्वीकार किया जाता है। 
मुख्यरूपेण इसी शतकोटिश्लोकी पुराणसंहिता से चार लाख श्लोक संगृहीत किये गये 
हैं। स्कन्दमहापुराण में इसे इस प्रकार उद्धृत किया गया है- 


पुरा तपश्चचारोग्रममराणां पितामहः । 
आविर्भूतास्ततो वेदाः सषडङ्गपदक्रमाः ॥ 
ततः पुराणमखिलं सर्वशास्त्रमयं श्रुवम्‌ । 
नित्यशब्दमयं पुण्यं शतकोटिप्रविस्तरम्‌ ॥ 
निर्गतं ब्रह्मणो वक्त्राद्‌. .......... I 


7. स्तुतस्तु तत्तत्कल्पविशेषेषु ब्रह्मणा प्रणीतानि, किन्तु सर्गाद्चकृते युगे वेदप्रवर्तने पुनस्त्रेताया 
ब्रह्मादिरष्टादशभिऋषिभिरष्टादशधा विभज्य ग्रन्थकोट्या सङ्क्षेपः कृतः। (सात्त्विकपुराणविभाग, 
पत्र-6) 

8. मार्कण्डेयमहापुराणे 45/20, 23 

9. स्कन्दमहापुराणे प्रभासखण्डे 2/3-5 
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पुनः स्कन्दमहापुराण में उक्त कथन की पुष्टि की गयी है - 


कल्पान्तरे तथा । 
त्रिवर्गसाधनं पुण्यं शतकोटिप्रविस्तरम्‌॥ 
विनिर्दग्धेषु लोकेषु कृष्णेनाऽनन्तरूपिणा । 
साङ्गांश्च चतुरो वेदान्‌ पुराणन्यायविस्तरम्‌॥ 
मीमांसा धर्मशास्त्रश्च परिंगृहयात्मसात्कृतम्‌। 
मत्स्यरूपेण च पुनः कल्पादावुदकार्णवे ॥ 
अशेषमेव कथितं ब्रह्मणे दिव्यचक्षुषे । 
ब्रह्मा जगाद च मुनीस्त्रिकालज्ञानदर्शनः॥ 
प्रवृत्तिः सर्वशास्त्राणां पुराणस्याभवत्ततः। 
ततः कालक्रमेणाऽसौ व्यासरूपधरो हरिः॥ 


अष्टादशपुराणानि सङक्षेप्स्यति युगे युगे । 

चतुर्लक्षप्रमाणेन द्वापरे द्वापरे सदा ॥ 

तदाष्टादशधा कृष्णो भूलोकेऽस्मिन्‌, प्रभाषते । 

अद्यापि देवलोके तु शतकोटिप्रविस्तरम्‌ । 

तदर्थोऽत्र चतुर्लक्षः सङ्क्षेपेण निवेशित:॥“ 

स्कन्दमहापुराण के रेवाखण्ड में पुराणों की उत्पत्ति के प्रसंग में प्रायः एतत्समान 

श्लोक उद्धृत करके व्यास के द्वारा पुराणों के अष्टादश विभाजन को स्वीकार किया 
गया है।" स्कन्दपुराण के नागरखण्ड में कहा गया है कि पूर्व पुराण शतकोटिश्लोकात्मक 
था! इसके बाद विष्णु के अवतारी वेदव्यास ने इसे अष्टादश भागों में विभक्त करके 
संसार में प्रचारित किया। जैसा कि लिखा है- 


एकमेव पुरा ह्यासीत्पुराणं शतकोटिधा । 
ततोऽष्टादशधा कृत्वा वेदव्यासो युगे युगे ॥ 
प्रख्यापयति लोकेऽस्मिन्‌ साक्षान्नारायणांशजः॥'` 


10. स्कन्दमहापुराण-प्रभासखण्ड - 2/19-26 । 
11. स्कन्दमहापुराण - रेवाखण्ड - 1/24-29 | 
12. स्कन्दमहापुराण - नागरखण्ड 2/8-9 । 
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मत्स्यमहापुराण में भी लिखा है कि कल्पान्तर में पुराण एक ही था। यह पुराण 
त्रिवर्ग का साधक पुण्यस्वरूप शतकोटि इलोकों में विस्तृत था। शनैः शनै शतकोटि 
श्लोकात्मक पुराण का लोगों के द्वारा अग्रहण देखकर व्यास जी ने इसे अष्टादश भागों 


RO किया और सम्पूर्ण पुराण वाङ्मय को चार लाख श्लोकों में सम्पादित 
- 


पुराणमेकमेवासीत्तदा कल्पान्तरेऽनघ । 

त्रिवर्गसाधनं पुण्यं शतकोटिप्रविस्तरम्‌॥ 

कालेनाग्रहणं दृष्ट्या पुराणस्य ततो नृप । 

व्यासरूपमहं कृत्वा संहरामि युगे युगे ॥ 

चतुर्लक्षप्रमाणेन द्वापरे द्वापरे सदा । 

तथाष्टादशधा कृत्वा भूलोकेऽस्मिन्‌ प्रकाश्यते॥१२ 

पद्ममहापुराण के सृष्टिखण्ड में कहा गया है कि सभी शास्त्रों की प्रवृत्ति पुराण 

से ही हुई है। इस पुराण का संग्रह व्यासरूपी ब्रह्मा ने प्रत्येक युग में किया है! 
चतुर्लक्षात्मक पुराण को अट्ठारह भागों में विभक्त करने का कार्य भी व्यास के द्वारा 
प्रतिपादित हुआ है। भविष्यमहापुराण में भी धर्मार्थकाममोक्ष पुरुषार्थचतुष्ट्य का बीज 
पुराण है, ऐसा कहा गया है। प्रत्येक युग में व्यासरूपधारी भगवान्‌ विष्णु चतुर्लक्षात्मक 
पुराण का अष्टादश भागों में विभाजन करते हैं। देवलोक में पुराण का परिमाण 
शतकोटिश्लोकात्मक है। इसी पुराण का सार चार लाख श्लोकों में प्रतिपादित करके 
भगवान्‌ व्यास ने इसे अट्ठारह भागों में विभक्त किया है। इन्हें अष्टादश महापुराण की 
संज्ञा प्राप्त है। जैसा कि उल्लिखित है - 


पुराणमेकमेवासीत्‌ सर्वकल्पेषु मानद । 
चतुर्वर्गस्य बीजं च शतकोटिप्रविस्तरम्‌ ॥ 
कालेनाग्रहणं दृष्ट्वा पुराणस्य महामतिः। 
हरिर्हि व्यासरूपेण जायते च युगे युगे ॥ 
चतुर्लक्षप्रमाणेन द्वापरे द्वापरे सदा । 
तदष्टादशधा कूत्वा भूर्लोके निर्दिशत्यपि ॥ 
अद्यापि देवलोकेषु शतकोटिप्रविस्तरम्‌ । 
अस्त्येव तस्य सारस्तु चतुर्लक्षेण वर्ण्यते॥'५ 


13. मत्स्यमहापुराण - 53/9-11 । 
14. पद्ममहापुराण - सृष्टिखण्ड 1/49-51 । 
15. भविष्यमहापुराण 92/23-26 । 
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प्रायः इन सभी महापुराणों में पुराण के विभाजनकर्त्ता तो व्यास उल्लिखित हैं, 
परन्तु वे उन पुराणों के कर्त्ता नहीं हैं। केवल पूर्व में प्राप्त पुराणसंहिता के अष्टादश 
भागों में सम्पादनकर्त्ता हैं। इससे पुराणों की उत्पत्ति ईश्वर अथवा ब्रह्म के द्वारा हुई है, 
ऐसा ज्ञात होता है। बाद में वेदव्यास ने उस पुराणसंहिता का अष्टादश भागों में विभाजन 
किया है। इससे कृष्णद्वैपायन व्यास के पुराणकर्तृत्व का प्रमाणाभाव में निषेध प्राप्त 
होता है। 

कतिपय पुराण कृष्णद्वैपायन व्यास को पुराणों का कर्त्ता भी स्वीकार करते हैं। 
शिवपुराण की उमासंहिता में कहा गया है कि व्यास जी ने भगवान्‌ शिव से वरदान 
प्राप्त करके अपनी बुद्धि के विलास से अष्टादश महापुराणों का प्रणयन किया- 


एवं लब्धवरो व्यासो महेशान्मध्यमेश्वरात्‌ । 
अष्टादशपुराणानि प्रणिनाय स्वलीलया ॥*' 
देवीभागवत पुराण में कहा गया है कि भगवान्‌ व्यास ने प्रत्येक द्वापर में कलियुग 
के जीवों को अल्पायु तथा अल्पबुद्धि समझ कर जीवों के हितार्थ पुराणसंहिता की 
रचना की। यह व्यास विष्णु के अवतार थे - 


द्वापरे द्वापरे विष्णुर्व्यासरूपेण सर्वदा । 
वेदमेकं स बहुधा कुरूते हितकाम्यया ॥ 
अल्पायुषोऽल्पबुद्धींश्च विप्रान्‌ ज्ञात्वा कलावथ । 
पुराणसंहितां पुण्यां व्ुरुतेऽसौ युगे युगे॥'* 
पराशर-उपपुराण में भी सत्यवतीपुत्र व्यास को पुराणों का कर्त्ता कहा गया है - 


पुरा पुराणमखिलं व्यासः सत्यवतीसुतः । 
कृत्वा रुद्रप्रसादेन मुनीनां भावितात्मनाम्‌॥'` 


बृहद्धर्मपुराण के पूर्वखण्ड में भी कहा गया है कि व्यास पुराणों के रचयिता 


16. शिवपुराण - उमासंहिता 44/1191 
17. देवीभागवत 1/3/19-201 

18. पराशरोपपुराण - 1/5. 

19, बृहद्धर्मपुराण - पूर्वखण्ड 19/21। 
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वारुणोपपुराण में लिखा है कि हिरण्यगर्भ से वेदों की प्राप्ति व्यास के द्वारा हुई, 


पुनः सावधान होकर व्यास जी ने वेदों का चतुर्धा विभाजन किया और वेदार्थ के 
उपबृंहण हेतु उन्होंने पुराणों की रचना की - 


हिरण्यगर्भाद्‌ वेदानां प्राप्तिव्यासस्य कीर्तिता । 

सोऽपि प्रजापतिर्धाता लब्ध्वा वेदान्महेश्वरात्‌ ॥ 

प्रवर्तयामास विभुः प्राक्‌ सृष्टिवदतन्द्रितः । 

सोऽपि व्यासो महाभाग चतुर्धा प्रविभज्य च ॥ 

ऋकसामाथर्वयजुषामृषीनन्वग्रहीत्तदा । 

तदर्थबृंहणान्येव पुराणानि बभाण सः॥२° 

इन उद्धरणों से ज्ञात होता है कि पुराणों की रचना व्यास ने की है। पहले पुराण 

केवल एक संहितात्मक था। इसमें शतकोटि श्लोक थे। पुराण शब्द का उल्लेख 
अथर्ववेद, ब्राह्मण तथा उपनिषद्‌ ग्रन्थों में एकवचन में ही हुआ है। अतः पुराणसंहिता 
एक ही रही होगी, जिसका कालान्तर में व्यास ने अष्टादश भागों में विभाजन किया। 
इन पुराणों में वेदोक्त सृष्टि, प्रलय तथा आध्यात्मिक तत्त्वों का वर्णन है और साथ ही 
साथ लोक जीवन में प्रचलित आख्यानों और उपाख्यानों का भी संग्रह परम पूज्य 
व्यासजी ने किया है। डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि 
व्यास के द्वारा रचित मूल पुराणसहिता थी, जिसे कालान्तर में पौराणिकों ने अष्टादश 
भागों में विभक्त किया।? यह कदाचित्‌ व्यास की परम्परा रही होगी। पुराण-प्रणयन का 
एक यह भी प्रयोजन था कि स्त्री, शूद्र तथा निकृष्ट ब्राह्मणों को वेदादि के पठन का 
अधिकार न होने से वे धर्मादि कार्य से वंचित न रहे, अतः पुराणों की रचना उनके 
हितार्थ की गयी- 

्त्रीशूद्रद्विजबन्धूनां न वेदश्रवणं मतम्‌ । 

तेषामेव हितार्थाय पुराणानि कृतानि च॥* 

विष्णुपुराण में लिखा है कि कृष्णद्वैपायन व्यास ने पुराणसंहिता की रचना करके 
अपने शिष्य रोमहर्षण अथवा लोमहर्षण को प्रदान की - 
20. वारुणोपपुराण पर्व संख्या 1 (डिस्क्रिष्टिव कैटेलाग आफ दि संस्कृत मैन्यूस्किप्ट्स इन दि 
गवर्नमेण्ट ओरिएण्टल मैन्यूस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी, मद्रास) 

21. पुराणपत्रिका (व्यासपूर्णिमाङक)-जुलाई 24, 1964, पृ0 3331 
22. देवीभागवत 1/3/211 
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प्रख्यातो व्यासशिष्योऽभूत्‌ सुतो वै रोमहर्षणः । 
पुराणसंहितां तस्मै ददौ व्यासो महामति:॥ए 


रोमहर्षण व्यास के शिष्य माने जाते हैं। रोमहर्षण ही लोमहर्षण हैं, ऐसा 
भागवतकार के कथन से स्पष्ट होता है।* पुराण के आदिवक्ता सूत रोमहर्षण के पुत्र 
थे, जिन्होंने शौनक इत्यादि मुनियों को नैमिषारण्य में पुराण सुनाये थे। 

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि पुराण भी ईश्वरप्रोक्त 
अथवा ब्रह्मा के द्वारा कहे गये हैं। कृष्णद्वैपायन व्यास ने विशालकाय पुराणसंहिता को 
अद्ठारह भागों में विभक्त करके प्रत्येक-की कथा का सम्पादन किया है। प्रायः सर्वत्र 
व्यास के द्वारा अष्टादशधा पुराणवाङ्मय के विभाजन को स्वीकार किया गया है। यदि 
कहीं व्यास को पुराण का कर्त्ता कहा गया है, तो यह केवल उपचार मात्र भी हो सकता 
है। यह तथ्य पृथक्‌ है कि पुराण और व्यास भारतवर्ष की अस्मिता हैं और दोनों का 
न केवल भारतीय संस्कृति पर अपितु विश्व संस्कृति पर अत्यधिक प्रभाव पडा है। 
पुराण और व्यास का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। भले ही पुराणसंहिता का प्रादुर्भाव किसी 
दिव्य शक्ति से हुआ हो, परन्तु यह निश्चित है कि उस पुराणसंहिता को वास्तविक 
कलेवर आचार्य कृष्णद्वैपायन व्यास ने प्रदान किया। अतः वे पुराण के विस्तारक, 
संशोधक और सम्पादक तो हैं ही, इसमें किसी शास्त्र अथवा विद्वत्समुदाय कौ 
विप्रतिपत्ति नहीं है और इससे पुराण की अपौरुषेयता भी सिद्ध होती है। 


ननन 


23. विष्णुपुराण 3/6/16 । 
24. इतिहासपुराणानां पिता मे लोमहर्षणः। (श्रीमद्भागवतपुराण 12/7/5) 
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महायोगी महर्षि वेदव्यास की दिव्य दृष्टि 


७ प्रो. मनुलता शर्मा 


अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः । 
अभाललोचनो शम्भुर्भगवान्‌ बादरायणः ॥ 

अर अप्रतिम मेधा, अद्भुत ज्ञान, अलौकिक तपोबल, अप्रतिहत सामर्थ्यं एवं 

अनन्त तेजस्विता के कारण अचतुरानन ब्रहमा, द्विबाहु द्वितीय हरि एवं अभाललोचन 
शिव के रूप में समादुत भगवान्‌ बादरायण वेदव्यास भारतीय मनीषा के सर्वोत्कृष्ट 
प्रतिमान के रूप में लोकविख्यात हैं। वेदों का चतुर्धा विभाजन कर उन्हें व्यवस्थित रूप 
प्रदान करने के कारण वे व्यास', पञ्चम वेद रूप महाभारत की रचना करने के कारण 
महर्षि, पुराणों के सर्जन द्वारा वेदार्थ का उपबृंहण करने के कारण कविमनीषी, ब्रह्मसूत्र 
का प्रणयन करके वेदान्त की कीर्तिकौमुदी को प्रसृत करने के कारण दार्शनिक, वीतराग 
होने पर भी लोकसंग्रहार्थ कर्म करने के कारण योगी, यम-नियम एवं तपश्चरण से 
अपने को सुतप्त करने के कारण तपस्वी, विभूति योग में स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा 
“मुनीनामप्यहं व्यासः' कहकर संकीर्तित होने से सर्वश्रेष्ठ मुनि, महाभारत एवं पुराणों के 
विशालकाय वाङ्मय की सर्जना कर अनेक नीतिमुक्तामणियों का गुम्फन करने के 
कारण आदर्शप्रमापक, नानाप्रकारक आख्यानों एवं उपाख्यानों का वर्णन कर प्रकारान्तर 
से जीवन में ग्राह्य एवं त्याज्य, करणीय एवं अकरणीय की शिक्षा देने के कारण 
नीतिविशारद, यतो धर्मस्ततो जयः का नैतिक मन्त्र देने के कारण, परोपकारः पुण्याय 
पापाय परपीडनम्‌ जैसे जीवन सार को प्रस्तुत करने के कारण सर्वश्रेष्ठ मानवतावादी, 
जीवन एवं मृत्यु धर्म एवं अधर्म, व्यवहार एवं आदर्श, धर्म एवं अध्यात्म, सकाम एवं 
निष्काम साधना विधियों, संस्कृति एवं सभ्यता, वर्णाश्रम व्यवस्था एवं आपद्धर्म, दैव 
एवं पुरुषार्थ, इत्यादि नानाविध पक्षों का व्याख्यान करने के कारण सर्वश्रेष्ठ युगनिर्माता 
एवं कल्याण पथप्रदर्शक महर्षि कुष्णद्वैपायन वेदव्यास हमारी अहर्निश श्रद्धा, अनन्य 
निष्ठा एवं अद्वितीय सम्मान के अधिकारी हैं । 


महर्षि व्यास के अद्भुत योगबल एवं दिव्य दृष्टि का प्रथम परिचय महाभारत के 


आदिपर्व में पराप्त होता हैं। आदिपर्व के सम्भव उपपर्व के अध्याय 103 में आगत + __ 
कथानुसार हस्तिनापुर नरेश शान्तनु एषं सत्यवती के विवाह हेतु गंगानन्दन भीष्म जो “/, | 


3223 Ue Ss EH 
1. व्यवस्यति वेदान्‌ इति व्यासः विआ+अस्‌+घम्‌ 
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शान्तनु. के .ज्येष्ठ पुत्र थे, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की भीषण प्रतिज्ञा के 
कारण भीष्म नाम से विख्यात होकर अपने राज्योचित कर्तव्यों का पालन कर रहे थे । 


कांलकमानुसार शान्तनु एवं सत्यवती के चित्राङ्गद एवं विचित्रवीर्य नामक दो पुत्र हुए। ` 


इनमें चित्राङ्गद गन्धर्वराज चित्राङ्गद के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। 
विचित्रवीर्य का युवा होने पर काशीराज की कन्याओं अम्बिका व अम्बालिका से विवाह 
हुआ, जिनका हरण युवराज भीष्म अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य से विवाह के उद्देश्य 
से काशीराज के द्वारा आयोजित स्वयंवर मण्डप से कर लाए थे । संयोगवश विचित्रवीर्य 
का युवावस्था में ही निधन हो गया । हस्तिनापुर के प्रख्यात वंश के समक्ष कुलपरम्परा 
के उच्छेद का भीषण प्रश्‍न सामने आ गया । कारण विचित्रवीर्य एवं चित्राङ्गद के कोई 
सन्तान न थी । ज्येष्ठ शान्तनुकुमार भीष्म अविवाहित रहने एवं ब्रह्मचर्य का पालन करने 
“की कठोर प्रतिज्ञा कर चुके थे। फलतः सत्यवती ने भीष्म से अनुरोध किया कि वे कुल 
की सन्तान-परम्परा को सुरक्षित रखने के लिए स्वयं विचित्रवीर्य की रानियों के गर्भ-से 
"पुत्र उत्पन्न करें। सत्यवती ने भीष्म से राज्याभिषेक करवाने, विवाह करने एवं कुल 
परम्परा का उच्छेद न होने देने की बात भी कही । प्रत्युत्तर में भीष्म ने कहा, मै त्रैलोक्य 
का राज्य, देवताओं का साम्राज्य एवं इससे भी अधिक महत्त्व की वस्तु त्याग सकता 
हूँ, परन्तु सत्य को नहीं छोड़ सकता । पृथिवी अपनी गन्ध छोड़ दे, जल अपने रस का 
परित्याग कर दे, तेज रूप का और वायु स्पर्श का त्याग कर दे, सूर्य प्रभा, अग्नि 
उष्णता, आकाश शब्द और चन्द्रमा शीतलता छोड़ दे, परन्तु मैं सत्य को छोड्ने का 
विचार भी नहीं कर सकता । सत्यवती ने आपद्धर्म की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए 
पुनः भीष्म से अनुरोध किया । भीष्म ने उन्हें आपद्धर्म के अनुरूप एक नियत उपाय 
सुझाया कि धन देकर किसी गुणवान्‌ ब्राह्मण को बुलाया जाय, जो विचित्रवीर्य की 
पत्नियों के गर्भ से सन्तान उत्पन्न कर सके । भीष्म के इस उपाय को सुनने के अनन्तर 
सत्यवती ने भीष्म से अपने पूर्ववृत्त के बारे मे विश्वासपूर्वक बतलाया। 


सत्यवती द्वारा भीष्म से कथित इस कथा का सार इस प्रकार है। महाराज वसु के. 


वीर्य को एक मछली ने अपने पेट में धारण कर लिया था । इस मछली को एक 
मल्लाह ने पकड़ा और उसके पेट से सत्यवती नाम्नी उस कन्या को निकाला, जो बाद 
“में महाराज शान्तनु कौ पत्नी बनी । मल्लाह ने इस कन्या को पुत्री बनाकर रखा। उस 
मल्लाह की नौका पर एक बार महर्षि पराशर यमुना नदी पार करने के लिए चढे। नाव 
सत्यवती खे रही थी । महर्षि पराशर सत्यवती को देख उस पर आसक्त हो गये। उन्होने 
उसे अपने जन्म व कुल का परिचय दिया। यद्यपि सत्यवती इस सम्बन्ध को नहीं चाहती 
थी, तथापि महर्षि ने अपने तेज से नौका पर ही उसे वशीभूत कर लिया। उन्होंने उस 
समय कुहरा उत्पन्न करके समस्त लोक को अन्धकार से आवृत्त कर दिया! पहले 
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सत्यवती के शरीर से बड़ी तीव्र मछली की गन्ध आती थी, मुनि ने उसे मिटाकर उसे 
उत्तम गन्ध प्रदान की । 


सत्यवती ने भीष्म को अपने इस अत्यन्त गोपनीय कथ्य के निवेदन कम में 
बतलाया कि मुनिश्रेष्ठ पराशर ने मुझसे कहा-तुम यमुना के इस द्वीप में मेरे द्वारा 
स्थापित इस गर्भ को त्याग कर फिर कन्या हो जाओगी । उस गर्भ से महान्‌ योगी महर्षि 
व्यास प्रकट हुए । वे ही द्वैपायन नाम से विख्यात हैं। वे मेरे कन्यावस्था के पुत्र है- 


पाराशर्यो महायोगी स बभूब महानृषिः । 
कन्यापुत्रो मम पुरा द्वैपायन इति श्रुतः ॥ 
महर्षि व्यास का परिचय एवं गुणवर्णन करते सत्यवती ने कहा, वे भगवान्‌ द्वैपायन 
मुनि अपने तपोबल से चारों वेदों का पृथक्‌-पृथक्‌ विस्तार करके इस लोक में व्यास 
पदवी को प्राप्त हुए । शरीर का रंग साँवला होने से उन्हें कृष्ण भी कहते हैं । वे 
सत्यवादी, शान्त, तपस्वी एवं पापशून्य हैं । वे उत्पन्न होते ही बड़े होकर उस द्वीप से 
पिता के साथ चले गये- ; 


यो व्यस्य वेदांश्चतुरस्तपसा भगवानृषिः । 
लोके व्यासत्वमापेदे कार्ष्ण्यात्‌ कृष्णत्वमेव च ॥ 
सत्यवादी शमपरस्तपस्वी दग्धकिल्विषः । 
समुत्पन्नः स तु महान्‌ सहपित्रा ततो गतः ॥ 
सत्यवती ने भीष्म से कहा कि अनुपम तेजस्वी वे महर्षि व्यास हमारे अनुरोध से 
अवश्य ही अपने भाई की पत्नियो में कल्याणकारी सन्तान उत्पन्न करेंगे । उन्होंने जाते 
समय मुझसे कहा भी था कि संकट के समय मुझे याद रखना। अतः यदि तुम्हारी 
अनुमति हो, तो उन्हीं का स्मरण करू! 
भीष्म की सहर्ष स्वीकृतिं प्राप्त करते ही सत्यवती ने महर्षि व्यास का स्मरण 
किया । माता के द्वारा स्मरण करते ही परम बुद्धिमान्‌ व्यास जी वेदमन्त्रों का पाठ करते 
हुए क्षण भर में वहाँ प्रकट हो गये | यह उनका अद्भुत तपोबल था कि वे कब 
किधर से आये । इसका किसी को पता नहीं लगा । महर्षि व्यास का सत्यवती ने 
विधिवत्‌ सत्कार किया! पुरोहित ने विधिपूर्वक उनका पूजन किया। तदनन्तर महर्षि के 
पूछने पर सत्यवती ने अपनी अभिलाषा बतलाई । महर्षि व्यास ने कुलधर्म के उच्छेद 


2. महाभारत, आदिपर्व 104/14 । 
3. महाभारत, आदिपर्व, 104/15,16 । 
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को देखते हुए अपनी माता के इस मनोरथ को पूर्ण करने .का वचन दिया। उन्होंने 
विचित्रवीर्यं की पत्नियों को एक ऐसे व्रत का पालन करने को कहा, जिससे वे महर्षि 
के गन्ध, रूप, तेज एवं शरीर को सहन कर लें; तो वे उत्तम बालक प्राप्त कर सकेंगी। 
इसके बाद की कथा सर्वज्ञात है। महर्षि व्यास ने विचित्रवीर्य की रानियों अम्बिका, 
अम्बालिका एवं दासी से कमशः धृतराष्ट्र, पाण्डु एवं विदुर नामक तीन पुत्रों को उत्पन्न 
किया, जो अत्यन्त तेजस्वी एवं कुलवंश की वृद्धि करने वाले थे । 

महर्षि व्यास की अद्भुत दृष्टि का वर्णनपरक एक अन्य प्रसंग महाभारत के 
आदिपर्व के बकवधोपपर्व में प्राप्त होता है । अध्याय 155 में वर्णित इस कथा के 
अनुसार पाण्डव वारणावत में लाक्षागृह की आग से विदुर की गुप्त नीति का प्रयोग कर 
जब बचकर बाहर निकल आये, तो वे माता कुन्ती सहित विभिन्न जनपदों, वनस्थलियों, 
सरोवरों, नगरियों में भ्रमण करते यात्रा करने लगे । इसी अवसर पर एक दिन अकस्मात्‌ 
उन्हें महर्षि व्यास के दर्शन हुए । महर्षि ने पाण्डवों को बतलाया कि मैंने पहले ही 
“तुमलोगो पर आए संकट को जान लिया था । धृतराष्ट्र के पुत्रों ने जिस प्रकार तुम्हारा 
अहित कर तुम सबको राज्यभ्रष्ट किया; वह जानकर मैं तुम्हारा परम हित करने आया 
हूँ। उन्होंने पाण्डवों को आश्वस्त किया, विषाद दूर होने व भावी सुख प्राप्त करने कौ 
कामना की । उन्होंने पाण्डवों को परामर्श दिया कि पास ही जो रमणीय नगर है; उसमें 
तुम सब छिपकर रहो और मेरे पुनः आने की प्रतीक्षा करो। सत्यवतीनन्दन व्यास पाण्डवों 
को इस प्रकार आश्वासन देकर एकचक्रा नगरी के निकट गये । वहाँ उन्होंने समस्त 
पाण्डवों व कुन्ती को एक ब्राह्मण के घर टिका दिया और युधिष्ठिर से कहा- 

इह मासं प्रतीक्षध्वमागमिष्याम्यहं पुनः । 
देशकालौ विदित्वैव लप्स्यध्वं परमां मुदम्‌* ॥ 

तुमलोग यहाँ एक मास तक मेरी प्रतीक्षा करो । मैं पुनः आऊँगा । देश-काल का 
विचार करके ही कोई कार्य करना चाहिए, इससे तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा । ऐसा कहकर 
महर्षि व्यास चले गये । 

एकचक्रा नगरी में निवास के क्रम में महर्षि व्यास का पुनः आगमन हुआ । 
उन्होंने पाण्डवों का कुशल क्षेम पूछा एवं अपनी दिव्य दृष्टि का पुनः परिचय 
द्रुपदकुमारी द्रौपदी के पूर्वजन्म की कथा सुनाकर दिया। 

द्रौपदी के पूर्वजन्म का कथावृत सुनाते महर्षि व्यास ने बतलाया कि पूर्वकाल में 


कोई ऋषिकन्या स्वानुरूप वर न पाकर पति प्राप्ति की अभिलाषा से भगवान्‌ शिव की 


4. महाभारत, आदिपर्व 155/18 । 
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प्रसन्नता के लिए कठोर तप करने लगी । शिव ने प्रसन्न होकर वर माँगने को कहा। 
उसने भगवान्‌ शिव से कहा, मैं सर्वगुणसम्पन्न पति चाहती हूँ । ऐसा उसने पाँच बार 
कहा । भगवान्‌ शिव ने प्रसन्न होकर कहा, भद्रे तुम्हारे पाँच भरतवंशी पति होंगे । कन्या 
ने कहा, प्रभु ! मैं एक ही पति चाहती हूँ । तब शिव ने पुनः कहा, तुमने मुझसे पाँच 
बार पति माँगे । अतः दूसरा शरीर धारण करने पर वही होगा, जो मैंने कहा है । महर्षि 
व्यास ने यह भी बतलाया कि वही कन्या इस जन्म में द्रुपद के यहाँ जन्मी है । महाराज 
पृषत्‌ की पौत्री सती साध्वी कृष्णा तुम लोगों की पत्नी नियत की गई है । अतः तुम 
सब पाञ्चाल नगर जाकर रहो। द्रौपदी को पाकर तुम सब अवश्य सुखी होंगे। 


महाभारत में वर्णित यह समस्त प्रसंग महर्षि व्यास के अद्भुत ज्ञान का परिचायक 
हैं। स्वयंवर सभा हुई नहीं, अर्जुन ने लक्ष्य बेधा नही, पाण्डवों ने राज्य प्राप्त किया नही; 
परन्तु महर्षि व्यास की ज्ञान दृष्टि ने भविष्य दर्शन कर लिया। 


यह तो महर्षि व्यास की भविष्यवाणी थी, परन्तु जब द्रौपदी की स्वयंवर सभा का 
आयोजन हुआ; अर्जुन ने समग्र राज समुदाय के मध्य लक्ष्य बेध कर द्रौपदी को प्राप्त 
कर लिया। उन्होंने माता कुन्ती से मॉ हम भिक्षा लाए हैं; यह कह कर उसका पौरैचय 
दिया । माँ कुन्ती ने भी पर्णकुटी के भीतर से बिना पुत्रों पर दृष्टि-डाले कह दिया, तुम 
सब मिलकर उसे पाओ, अब विषम प्रश्‍न उपस्थित हो गया कि द्रौपदी एक मानवी है, 
स्त्री है, पत्नी है, स्वयंवर में किसी ने लक्ष्य वेध कर उसे पा भी लिया है; फिर उसको 
सब भाई मिलकर कैसे पा सकते हैं ? माता कुन्ती विचलित हो उठीं कि अब उनकी 
बात भला कैसे झूठी न हो ? और क्या किया जाय कि पाञ्चाल राजकुमारी कृष्णा को 
न तो पाप लगे और न ही नीच योनियों में भटकना पड़े। युधिष्ठिर ने प्रस्ताव दिया कि 
अर्जुन पाञ्चाल राजकुमारी को जीत कर लाये हैं; अतः वे ही कृष्णा से पाणिग्रहण करें। 
अर्जुन बडे भाइयों के अविवाहित रहते विवाह करने को तैयार न हुए। अन्ततः यही 
निर्णय हुआ कि युधिष्ठिर धर्म व यश के अनुकूल जो निर्णय देंगे, वही होगा, विधाता 
की यह अद्भुत इच्छा थी कि अनन्य सुन्दरी द्रौपदी को देखकर सबके मन में मन्मथ 
जाग्रत हो उठा । युधिष्ठिर ने इस भाव को लक्ष्य भी किया । फलतः उन्होंने घोषणा 
की कि कल्याणमयी द्रौपदी हम सब लोगों की पली होगी । 


सर्वेषां द्रौपदी भार्या भविष्यति हि नः शुभाः । 
इधर पाञ्चाल के राजपुत्र एवं द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न गुप्त रूप से पाण्डवों एवं 
द्रौपदी का पता लगाते पर्णकुटी पर पहुँचे। उन्हें वहाँ पाण्डवों का वास्तविक परिचय 
RS कवाम डड 


5. महाभारत, आदिपर्व, अध्याय 168 । 
6. महाभारत, आदिपर्व, 190/16 । 
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प्राप्त हुआ। द्रुपद तक यह समाचार पहुँचा। उन्होंने अभिनन्दनपूर्वक पांण्डवों को 
बुलवाया, उनका परिचय प्राप्त किया एवं अर्जुन के साथ विवाह सम्पन्न किये जाने को 
'कहा। 

इस पर महाराज युधिष्ठिर ने कहा, महाराज हम लोगों में यह शर्त हो चुकी है 
कि रत्न को हम सब लोग बाँटकर उपभोग करेंगे। हम अपनी इस पुरानी शर्त को तोड़ना 
नहीं चाहते- 


एष नः समयो राजन्‌ रत्नस्य सहभोजनम्‌ । 
न च तं हातुमिच्छामः समयं राजसत्तमः° ॥ 
उन्होंने कहा मेरी माता ने पहले ही हम सबको इसकी आज्ञा दे रखी है; अतः 
कृष्णा धर्म के अनुसार हम सबकी पटरानी बनेगी - 


सर्वेषां धर्मतः कृष्णा महिषी नो भविष्यति“ । 
अब महाराज द्रुपद के सामने भीषण प्रश्‍न उपस्थित हो गया, क्या करें?! भयङ्कर 
अन्त्ईन्द्र था। इस अन्त्ईन्द्र, इस विषम परिस्थिति, इस ऊहापोह को अतीन्द्रिय 
ज्ञानसम्मन्न महर्षि व्यास न जान पाते; भला यह कैसे होता? 


वे अकस्मात्‌ पाञ्चालराज के भवन में उपस्थित हुए। द्रुपद ने उनका सत्कार 
किया एवं इस समस्या को उनके सामने रखा। उन्होंने कहा यह अधर्म है, लोक व वेद 
के विरूद्ध है, बहुत से पुरुषों की एक पत्नी हो, ऐसा व्यवहार कहीं देखा नहीं गया। 
महर्षि व्यास ने सबका मत जाना । अन्ततः महर्षि व्यास ने द्रुपदराज को एकान्त में ले 
जाकर द्रौपदी के पूर्वजन्म की एक अन्य कथा सुनाई। 


महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 196 में आगत इस कथा का सार यह है किं 
पूर्व काल में नैमिषारण्य में देवगण यज्ञ कर रहे थे, जिसमें सूर्यपुत्र यम शामित्र (यज्ञ) 
कार्य करते थे । उस यज्ञ में दीक्षा लेने के कारण यम ने मानव प्रजा की मृत्यु का कार्य 
बन्द कर रखा था। फलतः प्रजा बढ़कर असंख्य हो गयी । व्याकुल होकर देवगण ब्रह्मा 
की शरण में पहुँचे और बोले जो मरणधर्म मनुष्य थे, वे अमर हो गये हैं । हममें व 
मानवों में कोई अन्तर नहीं रह गया। ब्रह्मा ने उन्हें कारण बतलाया कि यमराज के यज्ञ 
कार्य में व्यस्त रहने के कारण यह अव्यवस्था फैल गई है । उनके यज्ञकार्यं से विरत 
होकर अपना कार्य सम्भालने पर फिर से मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होने लगेंगे । बह्म के 


7. महाभारत, वनपर्व 194/25 
8. तत्रैव, 194/26 
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उत्तर से सन्तुष्ट देवगण फिर से यज्ञ करने लगे | एक बार वे सब गङ्गातट पर बैठे 

थे कि उन्हें जल में एक बहता कमल दिखाई दिया । उसे देख वे सब आश्‍चर्यचकित 
हो गए तथा उसका पता लगाते गंगा के मूल स्थान पर पहुँचे । वहाँ उन्हें जल में रोदन 
करती एक युवती दिखाई दी, जिसका एक-एक अश्रुबिन्दु जल में गिरता था व 
सुवर्णकमल बन जाता था । यह अद्भुत दृश्य देखकर इन्द्र ने उस युवती से पुछा, तुम 
कौन हो ? क्यों रोती हो ? युवती ने कहा, मैं एक भाग्य-हीन अबला हूँ। मैं कौन हूँ, 
किसके लिए रोती हूँ, यह सब तुम मेरे पीछे-पीछे आओ, तुमको पता चल जायेगा। इन्द्र 
उसके पीछे-पीछे गये । हिमालय शिखर पर पहुँचकर उन्होंन देखा एक परम सुन्दर 
तरुण एक परम सुन्दरी युवती के साथ कीडारत थे । इन्द्र की ओर उनका ध्यान ही 
न था । यह देखकर इन्द्र कुपित हो गये। उन्होंने कहा, यह सारा जगत्‌ मेरे अधिकार 
में है और तुम मेरा निरादर कर रहे हो ? 


इन्द्र को कुद्ध देखकर देवपुरुष हँस पडे । उन्होंने आँख उठाकर इन्द्र को देखा 
और उनका शरीर काठ की भाँति स्तम्भित हो गया । देवपुरुष ने उन्हें उस कन्दरा में 
जाने का आदेश दिया; जहाँ उनके जैसे चार इन्द्र पहले से बन्द थे । यह देखकर वे 
पराभव की आशंका से अत्यन्त विचलित हो गये । उन्होंने देवाधिदेव महादेव का 
अत्यन्त नमन किया । महादेव बोले, ये भी पहले तुम्हारे जैसे थे । अभिमानवश इस 
अवस्था को प्राप्त हुए । भविष्य में तुम लोग ऐसे ही होने वाले हो । तुम सबको मनुष्य 
योनि में जन्म. लेना पडेगा । उस जन्म में अनेक दुःसह कर्म करके अनेक लोगों को 
मौत के घाट उतार कर तुमलोग पुनः शुभकमों द्वारा पुण्यात्माओं के निवास योग्य 
इन्द्रलोक में आ जाओगे । पूर्वदेबगण ने इस शाप एवं अनुग्रह दोनों को स्वीकार कर 
स्वयं को मर्त्यलोक में धर्म, वायु, इन्द्र, अश्विनीकुमार के द्वारा स्वयं को मातृगर्भ में 
स्थापित किए जाने की बात कही । देवेश्वर ने इसे स्वीकार कर लिया । वज्रधारी इन्दर 
ने इस पर यह कहा कि-मैं अपने वीर्य से एक तेजस्वी पुरुष को उत्पन्न करूँगा व उसे 
देवकार्य हेतु सौपूँगा । महाराज द्रुपद को इस समस्त प्रसंग को सुना कर महर्षि व्यास 
ने बताया जो उत्तरवती कन्दरा में बन्दी बनाकर पुरुष रखे गए थे, वही चारो पराकमी 
पाण्डव यहाँ विद्यमान है । इन्द्र से उत्पन्न पाँचवे सव्य-साची अर्जुन हैं दिव्यरूपा 
स्वर्गलोक की लक्ष्मी यही द्रौपदी है- 


एवमेते पाण्डवाः सम्बभूवुः ये ते राजन्‌ पूर्वमिन्द्रा बभूवुः । 
लक्ष्मीश्चैषा पूर्वमेबोपदिष्टा भार्या यैषा द्रौपदी दिव्यरूपा ॥ 


9. महाभारत, आदिपर्व, 196/35 । 
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यही नहीं महर्षि व्यास ने द्रुपद को वह अद्भुत दृष्टि भी प्रदान की जिससे 
सम्पन्न होकर उन्होंने पाण्डवों को उनके पूर्वकालिक पुण्यमय दिव्य शरीरों से सम्पन्न 
देखा । महर्षि व्यास के इस अद्भुत कृत्य से प्रभावित होकर सन्तुष्टमना द्रुपद द्रौपदी 
का विवाह पाण्डवों से करने को तैयार हो गये । 

वनपर्व के ही उपपर्व अर्जुनाभिगमनपर्व में एक अन्य प्रसङ्ग में महर्षि व्यास के 
अद्‌भुत तपोबल एवं योगनिश का पुनः परिचय प्राप्त होता है । चूतकीडा में कौरवों द्वारा 
छलपूर्वक हरा दिये जाने के बाद पाण्डव राज्यभ्रष्ट हो पत्नी द्रौपदी सहित वन में 
इतस्ततः भ्रमण करते जीवन-यापन करने लगे । इधर धृतराष्ट्र पाण्डवों के पराकम एवं 
अपमानजन्य कोध का स्मरण कर अपने पुत्रों के भावी नाश की कल्पना से उद्विग्न हो 
उठे । उन्होने विदुर को बुला इस विषय में प्रश्‍न किया कि तुम शुकाचार्य के समान 
शुद्ध बुद्धि वाले हो; धर्म के सूक्ष्मतत्त्व को जानते हो, ऐसी स्थिति में हमारा जो कर्तव्य 
हो; वह बतलाओ । ऐसा कोई उपाय बतलाओ, जिससे पाण्डव हमें जड़-मूल सहित 
पुनः न उखाड़ फेंके एवं पुरवासी हमसे प्रेम करने लगे । इस पर विदुर ने उन्हें उपाय 
बतलाते हुए कहा कि धर्म, अर्थ और काम इन तीनों की प्राप्ति का मूल कारण धर्म 
ही है । अतः आप धर्म मार्ग पर स्थिर रहते हुए पाण्डु के समस्त पुत्रों का पालन 
कीजिए । 

विदुर ने धृतराष्ट्र को परामर्श दिया कि आपके लिए सबसे प्रमुख कार्य यह है कि 
आप पाण्डवों को सन्तुष्ट करें, शकुनि का तिरस्कार करें । पाण्डवों के छीने हुए राज्य 
को उन्हें वापस दिलाएँ । राजा के लिए सबसे बड़ा धर्म है कि वह अपने धन से सन्तुष्ट 
रहे । दूसरे के धन पर दृष्टि न डाले । 


तद्‌ वै सर्व पाण्डुपुत्रा लभन्तां 
यत्‌_ तद्‌ राजन्नभिसृष्टं त्वयासीत्‌ । 
एष धर्मः परमो यत्‌ स्वकेन 
राजा तुष्येन्न परस्वेषु गृथ्येत'” ॥ 
विदुर ने धृतराष्ट्र को परामर्श दिया कि ऐसा कर लेने पर आपके यश का नाश 
नहीं होगा, भाइयों में फूट नही होगी और आपको धर्म की प्राप्ति होगी । 


यशो न नश्येज्जञातिभेदश्च न स्यात्‌ 
धर्मो न स्यानैव चैवं कृते त्वाम्‌\\ ॥ 


10. महाभारत, वनपर्व, 4/7 । 
11. तत्रैव 4/8 । 
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. उन्होने धृतराष्ट्र को दुःशासन से भीमसेन एवं द्रौपदी से क्षमा माँगने, युधिष्ठिर को 
सान्त्वना देने एवं राज्याभिषिक्त करने, शकुनि को तिरस्कृत करने, साथ ही दुर्योधन के 
न मानने पर उसे त्याग देने की भी बात कही- 


पुत्रं त्यजेममहितं कुलस्य हितं परं न च तत्‌ त्वं चकर्थी 
इदं च राजन्‌ हितमुक्तं न चेत्‌ त्वमेवं कर्ता परितप्तासि पश्चात्‌” ॥ 
परन्तु पुत्रमोहान्ध धृतराष्ट्र को विदुर की बातें अच्छी नहीं लगीं । उन्होंने कहा, 
विदुर मैं तुम्हारा बहुत अधिक सम्मान करता हूँ, किन्तु तुम मुझे कुटिलतापूर्ण सलाह दे 
रहे हो । अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो, चलो, जाओ या रहो । तुमसे मेरा कोई प्रयोजन 
नहीं - 
यथेच्छकं गच्छ वा तिष्ठ वा त्वं 
सुसान्त्व्यमानाप्यसती जहाति! ॥ 


विदुर इस प्रकरण से आहत हो पाण्डवों के पास वन में चले गये । धृतराष्ट्र का 
कोध जब शान्त हुआ, तो उन्हें विदुर के जाने का बड़ा पश्चात्ताप हुआ । उन्होंने विदुर 
का बारम्बार स्मरण कर उन्हें संजय को लौटा लाने का आदेश दिया । यहाँ तक कहा 
कि उनके न आने पर वे प्राण त्याग देंगे- 


त्यक्ष्यामि जीवितं प्राज्ञ तं गच्छानय संजय! 
संजय अनुनय विनयपूर्वक उन्हें काम्यकवन से हस्तिनापुर लौटा लाये। इधर 
दुर्योधन दुःशासन, कर्ण, शकुनि आदि को विदुर के लौट आने व महाराज धृतराष्ट्र के 
द्वारा उन्हें सम्मानपूर्वक रख लेने की बात पता चली, तो वे ईर्ष्यादग्ध हो उठे तथा 
पाण्डवों का नाना प्रकार से अहित करने की बात सोचने लगे । दुर्योधन ने तो यहाँ तक 
कहा कि मैं जहर खा लूँगा, फाँसी लगा लूँगा अथवा अपने को शस्त्रास्त्र से मार 
डालूँगा; लेकिन मैं पाण्डवों को फिर से "फलते फुलते एवं बढ़ते नहीं देख सकता - 


विषमुद्रन्धनं चैव शस्त्रमग्निप्रवेशनम्‌ । 
करिष्ये न हि तानृद्धान पुनर्दरष्टुमिहोत्सहे** ॥ 


1 2 iE 


12. तत्रैव 4/12 । 
13. तत्रैव 4/21 । 
14. तत्रैव 6/10 । 
15. तत्रैव 7/6 । 
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यह सब देख सुनकर कर्ण ने राय दी कि हम कवच पहन अपने-अपने रथ पर 
आरूढ होकर शस्त्रास्त्र लेकर वनवासी पाण्डवो को मारने के लिए उन पर एक साथ 
धावा करें । वे जब तक क्लेश में पड़े हैं; मित्रों एवं सहायकों से वञ्चित हैं; तभी तक 
युद्ध में जीते जा सकते हैं । जब वे सभी मरकर शान्त हो जाये एवं अज्ञात गति को 
पहुँच जाये तब हम सब सारे झगडों से मुक्त हो जायेंगे- 


यावदेव परिझूना यावच्छोकपरायणाः । 
यावन्मित्रविहीनाश्च तावच्छक्या मतं मम ॥ 
वयं तु शस्त्राण्यादाय रथानास्थाय दंशिताः । 
गच्छामः सहिता हन्तुं पाण्डवान्‌ वनगोचरान्‌ ॥ 
तेषु सर्वेषु शान्तेषु गतेष्वविदितां गतिम्‌ । 
निर्विवादा भविष्यन्ति धार्तराष्ट्रा स्तथा वयम*६ ॥ 
कर्ण की यह बात सुनकर सबने सहमति प्रकट की और वे सब पृथक्‌ पृथक्‌ रथों 
पर बैठ कर पाण्डवों के वध का निश्चय कर एक साथ नगर से बाहर निकले । लेकिन्‌ 
यह अप्रत्याशित आकमण होता इससे पहले शक्तिशाली, शुद्धात्मा महर्षि कृष्णट्वैपायन 
वेदव्यास दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखकर इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को रोकने की दृष्टि 
से सहसा वहाँ आ गये । उन्होंने सबको रोका और धृतराष्ट्र के पास दुर्योधन के अन्याय 
को रोकने का अनुरोध करने लगे। 
उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, तुम इस मूढ़ को रोको, तुम्हारा यह पुत्र शान्त हो जाय! 
यदि इसने वनवासी पाण्डवों को मार डालने की इच्छा की, तो वह स्वयं ही अपने प्राणों 
को खो बैठेगा । भारत ! पाण्डवों के प्रति इस दुर्योधन का जैसा विचार है; यदि उसकी 
उपेक्षा न की गयी, उसका शमन न किया गया, तो उसका वह विचार महान्‌ अत्याचार 
की सृष्टि कर सकता है- 


वार्यतां साध्वयं मूढः शमं गच्छतु ते सुतः । 
वनस्थांस्तानयं हन्तुमिच्छन्‌ प्राणान्‌ विमोक्ष्यति ॥ 
समीक्षा यादृशी ह्यस्य पाण्डवान्‌ प्रति भारत । 
उपेक्ष्यमाणा सा राजन्‌ महान्तमनयं स्पृशेत्‌ ॥ 
इतिहास इस बात का साक्षी है कि दुर्योधन की यह दुर्बुद्धि समग्र क्षत्रियकुल के 
विनाश का कारण बनी । महर्षि व्यास को दिव्य दृष्टि का परिचायक एक अन्य प्रसङ्ग 


16. तत्रैव 7/18-20 । 
17. तत्रैव 8/5,8 
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भह के वनपर्व के अन्तर्गत अर्जुनाभिगमनपर्व में अध्याय 36 के अन्तर्गत प्राप्त 
ता है । 


इसके अनुसार चूतकीडा में हारकर पाण्डवपत्नी द्रौपदी सहित वनवास काल में 
वनप्रदेश में विचरण करते हुए द्वैतवन में आकर निवास करने लगे । पाण्डवो के दुःसह 
कष्ट, उनके दारुण अपमान तथा भाग्य के विपरिणाम को देखकर द्रौपदी उन्हें नाना 
प्रकार से बदला लेने हेतु प्रेरित करने लगी। द्रुपद-कुमारी की बातें सुन अमर्ष से भरे 
भीम भी कोधयुक्त होकर युधिष्ठिर को बारम्बार दुर्योधन एवं अन्यान्य कौरवों से बदला 
लेने हेतु प्रवृत्त करने लगे । वे कहने लगे कि मनुष्यों में कोई ऐसा नहीं है, जो गाण्डीव 
धनुष के विषैले बाणो का स्पर्श सह सके। इसीप्रकार संसार में ऐसा कोई अश्व, गजराज 
या वीर पुरुष नहीं है, जो रणभूमि में कोधपूर्वक विचरण करने वाले मुझ भीमसेन की 
गदा का प्रहार सह सके। हम सञ्जय, कैकय तथा वृष्णिवंशी वीरों एवं भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की सहायता पाकर भला अपना राज्य कैसे नहीं जीत लेंगे, भीम पुनः कहने लगे कि 
जैसे शूरवीर देवों से युक्त इन्द्र असुरों पर आकमण करते हैं, उसी प्रकार सभी भाईयों 
से युक्त आप ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन करा कर आज ही हस्तिनापुर पर चढ़ाई कोजिए। 
जैसे इन्द्र अपने तेज से दैत्यों को मिट्टी में मिला देते हैं, उसी प्रकार आप अपने प्रभाव 
से शत्रुओं को मिट्टी में मिला कर धृतराष्ट्र पुत्र दुयोधन से अपनी राज्यलक्ष्मी ले 
'लीजिए। 

सत्यप्रिय युधिष्ठिर भीमसेन के समस्त तकों, आक्षेपो, उपालम्भो को शान्तिपूर्वक 
सुनकर इन सब अनर्थों के लिए स्वयं को ही कारण मानते हुए भी कहने लगे कौरववंश 
के वीरों के साथ मैंने जो प्रतिज्ञा की है, उसे स्वीकार कर लेने के बाद अब इस समय 
आकमण नहीं किया जा सकता । जैसे बीज बोने वाला किसान फसल के पकने की 
बाट जोहता है, उसी प्रकार तुम भी समय को प्रतीक्षा करो, जो हमारे लिए सुख को 
प्राप्ति कराने वाला है- 


न त्वद्य शक्यं भरतप्रवीर कृत्वा यदुक्तं कुरुवीरमध्ये । 
कालं प्रतीक्षस्व सुखोदयस्य पक्तिं फलानामिव बीजवापः ॥ 


युधिष्ठिर ने पुनः कहा, भीमसेन ! मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो । मैं जीवन और 
अमरत्व की अपेक्षा भी धर्म को ही बढ़कर समझता हूँ । राज्य, पुत्र, यश और धन ये 
सबके सब सत्यधर्म की सोलहवीं कला को भी नहीं पा सकते- 
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मम प्रतिज्ञां च निबोध सत्यां वृणे धर्मममृताज्जीविताच्च । 
राज्यं च पुत्राशच यशो धनं च सर्वे न सत्यस्य कलामुपैति''॥ 
भीमसेन पुनः काल की दुनिर्वारता, आयु को कमिक क्षीणता, मृत्यु की अवश्यम्भाविता, 
पाण्डवों की दुर्धर्षता आदि की दुहाई देकर पुनः उन्हें शत्रुवध हेतु प्रवृत्त करने लगे- 


तस्माच्छन्रुबधे राजन्‌ कियतां निश्चयस्त्वया । 
क्षत्रियस्य हि सर्वस्य नान्यो धर्मोऽस्ति संयुगात्‌'°॥ 
युधिष्ठिर उन्हें पुनः समझाने लगे । कहने लगे जो कार्य भली प्रकार विचार करके 

सुन्दर ढंग से पराकमपूर्वक किए जाते हैं, वे सफल होते हैं । इसके विपरीत जो कार्य 
साहसपूर्वक किए जाते हैं, वे सभी कष्टकारक होते हैं । युधिष्ठिर उन्हें भूरिश्रवा, शल्य, 
जरासन्ध, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन इत्यादि प्रतिपक्षी योद्धाओं के बल, 
पराकम, शस्त्रलाघव, दुर्योधन के प्रति सद्भाव आदि बातों का स्मरण कराकर चिन्तित 
हो उठे । उन दोनो की ये बातें हो ही रही थी कि महायोगी सत्यवतीनन्दन व्यास वहाँ 
आ पहुँचे । उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, नरश्रेष्ठ मैं तुम्हारे मन का भाव जान चुका हूँ, 
इसलिए अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक यहाँ आया हूँ । शत्रुहन्ता भारत ! भीष्म, द्रोण, क॒पाचार्य 
कर्ण अश्वत्थामा, धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन, दुःशासन से भी तुम्हारे मन में जो भय समा गया 
है, उसे मैं शास्त्रीय उपाय से नष्ट कर दूँगा । 


युधिष्ठिर महाबाहो वेद्यि ते हृदयस्थितम्‌ । 

मनीषया ततः क्षिप्रमागतोऽस्मि नरर्षभ ॥ 

भीष्माद्‌ द्रोणात्‌ कृपात्‌ कर्णाद्‌ द्रोणपुत्राच्चे भारत । 
दुर्योधनान्नुपसुता तथा दुःशासनादपि॥ 


यत्‌ ते भयममित्रघ्न हृदि सम्परिवर्तते । 
तत्तेऽहं नाशयिष्यामि विधिदृष्टेन कर्मणाः ॥ 
महर्षि व्यास ने युधिष्ठिर से उस उपाय को धैर्यपूर्वक सुनने तथा उसका अनुष्ठान 
करने का परामर्श दिया । उन्होंने कहा, भरतश्रेष्ठ तुम्हारे कल्याण का सर्वश्रेष्ठ समय 
आया है, जिससे धनुर्धर अर्जुन युद्ध में शत्रुओं को पराजित कर देंगे । मेरी दी हुई इस 
प्रतिस्मृति नामक विद्या को ग्रहण करो, जो मूर्तिमती सिद्धि के समान है- 


19. तत्रैव 34/22 । 


20. तत्रैव 35/35 । 
21. तत्रैव 36/24-26 । 
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श्रेयस्ते परः कालः प्राप्तो भरतसत्तम । 
येनाभिभविता शत्रून्‌ रणे पार्थो धनुर्धरः ॥ 
गृहाणेमां मया प्रोक्तां सिद्दि मूर्तिमतीमिव । 
विद्यां प्रतिस्मृतिं नाम प्रपन्नाय ब्रवीमि ते ॥ 
महातपस्वी महर्षि व्यास ने पुनः कहा कि इस विद्या को महाबाहु अर्जुन तुमसे 
प्राप्त कर अपना सब कार्य सिद्ध करेंगे । ये अपनी तपस्या व पराक्रम से देवताओं को 
देखने में समर्थ होंगे । ये दिव्यासत्रों की प्राप्ति के लिए देवराज इन्द्र, रुद्र, वरुण, कुबेर 
व धर्मराज के पास जायें। उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त कर महान्‌ कार्य करेंगे । 
महर्षि व्यास इस प्रकार अपनी दिव्य दृष्टि से युधिष्ठिर के मनोदौर्बल्य को 
समझकर स्वयं प्रकट हुए । उसके निवारण का उपाय उन्होंने बतलाया। कुन्तीकुमार को 
अत्युत्तम विद्या का उपदेश दिया और फिर स्वयं अन्तध्यीन हो गये। 
महाभारत के अनेक प्रसङ्ग इस बात के साक्षी हैं कि महर्षि व्यास अतीन्द्रिय 
ज्ञानसम्पन्न थे। भूत-भविष्य एवं वर्तमान में घटने वाली कोई भी घटना उनके 
ज्ञानचक्षुओं से ओझल नहीं थी । उन्हें घटनाओं का ज्ञान तो हो ही जाता था, साथ ही 
वे व्यक्ति की मनःस्थिति का भान करके भी उसके असन्तोष एवं उद्वेग को दूर करने 
हेतु शास्त्रौषधि लेपन हेतु सन्नद्ध हो जाते थे । उनके उपदेशामृत का यह अमोघ प्रभाव 
था कि तत्‌-तद्‌ व्यक्ति अपनी विफलता, दैन्य, अमर्ष, उद्वेग एवं शोकादि विकारों से 
मुक्त हो जाते थे । महाभारत में वर्णित ये प्रसङ्ग समवेक्षणीय हैँ । 
महाभारत के वनपर्वान्तर्गत ब्रीहिब्रौणिक पर्व अध्याय 259 में कथा प्राप्त होती है 
कि वनवास काल में काम्यक वन में निवास करते हुए पाण्डवगण नाना प्रकारक कष्टों 
को सहते हुए वनवास की अवधि बिता रहे थे । ग्यारह वर्ष बीत चुके थे । राजर्षि 
युधिष्ठिर सदा यही सोचकर उद्विग्न रहते थे कि उनके कारण ही उनके भाईयों पर यह 
महान्‌ कष्ट आ पड़ा है । शकुनि की दुष्टता, कर्ण के कटुवचन, दुर्योधन का कुटिल , 
आचरण, दुःशासन की निर्लज्जता, द्रौपदी का अपमान उन्हें काँटे की तरह बेधते रहते 
थे । उनकी इस पीड़ा को उनके अन्यान्य भाई एवं पत्नी द्रौपदी विवश हो चुपचाप 
देखते रहते थे । महर्षि व्यास इस पीड़ा से अनजान कैसे रहते ? 
महायोगी, सत्यवतीनन्दन व्यास पाण्डवों को देखने की इच्छा से वहाँ पहुँचे । 
युधिष्ठिर के उद्विग्न मन को शान्त करने के उपकम में ही उन्होंने यह बात कही- 


22. तत्रैव 36/2930 । 
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महाबाहु युधिष्ठिर ! मेरी बात सुनो । संसार में जिन्होंने तपस्या नहीं की है, वे 

महान्‌ सुख की उपलब्धि नहीं कर पाते हैं। मनुष्य बारी-बारी से सुख-दुःख का अनुभव 
करते हैं । जगत्‌ में कोई भी ऐसा सुख नहीं है, जिसका अन्त न हो । अतः विवेकी 
पुरुष को उचित है कि प्राप्त हुए सुख का त्यागपूर्वक सेवन करें और स्वतः प्राप्त दुःख 
का भार भी धैर्यपूर्वक वहन करे 

नातप्ततपसो लोके प्राप्नुवन्ति महासुखम्‌ । 

सुखदुःखे हि पुरुषः पर्यायेणोपसेवते ॥ 

न हयनन्तं सुखं कश्चित्‌ प्राप्नोति पुरुषर्षभ । 

उदयास्तमनज्ञो हि न हृष्यति न शोचति ॥ 

सुखमापतितं सेवेद्‌ दुःखमापतितं बहेद्‌ । 

कालप्राप्तमुपासीत सस्यानामिव कर्षकः ॥ 

इस प्रसङ्ग में उन्होंने युधिष्ठिर को मुद्गल नामक ऋषि की कथा सुनाई, जो 

अत्यन्त धर्मात्मा, जितेन्द्रिय कर्मनिष्ठ तपस्वी थे । उञ्छवृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले 
वे कापोती वृत्ति का आश्रय लेकर जैसे कबूतर दाने चुगता है, वैसे पन्द्रह दिन में स्त्री 
व पुत्र के साथ दाने चुगकर एक द्रोण धान का संग्रह कर पाते थे और उसके द्वारा 
इष्टीकृत याग का अनुष्ठान कर पाते थे । वे प्रत्येक पक्ष में दर्श एवं पौर्णमास यज्ञ करते 
हुए देवताओं और अतिथियों को उनका भाग अर्पित कर शेष अन्न से जीवन निर्वाह 
करते थे । महर्षि मुद्गल एक द्रोण धान से तैयार अन्न में से जब-जब दान करते बचा 
अन्न दूसरे अतिथियों के दर्शन मात्र से बढ़ जाता । उससे सैकड़ों मनीषी ब्राह्मण एक 
साथ भोजन कर लेते । एक बार महर्षि दुर्वासा उनका अद्भुत कृत्य सुनकर भोजन की 
अभिलाषा से वहाँ पहुँचे । उन्होंने वहाँ पहुँच कर सारा भोजन उदरस्थ कर लिया एवं 
जूठन अपने अङ्गों में लपेट ली । वे जैसे आये थे, वैसे चले गये । दूसरा पर्वकाल 
आने पर उन्होंने फिर यही किया। मुद्गल निराहार रहकर उञ्छवृत्ति से फिर अन्न बीनने 
लगे । दुर्वासा उनका धैर्य छुड़ाने का संकल्प लेकर लगातार छह बार ठीक पर्व के समय 
उपस्थित हुए। किन्तु महर्षि मुद्गल के मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ । अन्त 
में दुर्वासा प्रसन्न हुए और बोले- 

“त्वत्समो नास्ति लोकेऽस्मिन्‌ दाता मात्सर्यवर्जितः२* । 

अहोदानं विघुष्टं ते सुमहत्‌ स्वर्गवासिभिः । 

सशरीरो भवान्‌ गन्ता स्वर्गे सुचरितव्रत॥ 
23. तत्रैव 259/13-15 । 
24. तत्रैव 261/23 । 
25. तत्रैव 261/29 । 
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हे उत्तम ब्रत का पालन करने वाले मात्सर्यरहित मुनि तुमने महान्‌ दान किया है, 
अत: तुम संदेह स्वर्ग जाओगे। 

i महर्षि दुर्वासा इस प्रकार कह ही रहे थे कि एक देवदूत विमान के साथ वहाँ आ 
पहुँचा। उनसे कहा, महर्षि यह विमान आपको अपने शुभ कर्मों से प्राप्त हुआ है, आप 
बैठिए । आपको परम सिद्धि प्राप्त हो गयी है । देवदूत के ऐसा कहने पर महर्षि मुद्गल 
ने उससे कहा, मैं तुमसे स्वर्ग के गुण-दोष सुनना चाहता हूँ । देवदूत ने कहा, महर्षि 
तुम्हारी बुद्धि बहुत उत्तम है । जिस स्वर्गीय सुख को लोग बहुत उत्तम समझते हैं; उसके 
गुण-दोष की तुम समीक्षा कर रहे हो। इसके बाद देवदूत ने महर्षि मुद्गल को स्वर्ग 
में उपलब्ध नाना प्रकारक उपभोग्य पदार्थों का वर्णन किया। वहाँ रहने वालों में 
जन्म-जरा, मृत्यु आदि विकारों, सुख-दुःख, राग-द्वेषादि अनुभूतियों, शोक, सन्ताप, 
ग्लानि, स्वेद, दुर्गन्ध, मल मूत्रादि के अभाव का चित्रण करते कहा कि स्वर्गलोक ऐसा 
है, जहाँ मनुष्य अपने पुण्यां से ही जा पाता है - 


सुळुतैस्तत्र पुरुषाः सम्भवन्त्यात्मकर्मभिः । 
स्वर्गलोक के गुणों का वर्णन करने के उपरान्त देवदूत वहाँ के दोष बतलाने लगे। 
उसने कहा अपने किये हुए सत्कर्मो का जो फल प्राप्त होता है, वही स्वर्ग में भोगा 
जाता है । वहाँ कोई नया कर्म नहीं किया जाता; अपना पुण्यरूपी मूल धन गँवाने से 
वहाँ सुख प्राप्त होते हैं- 


कृतस्य कर्मणस्तत्र भुज्यते यत्‌ फलं दिवि । 
न चान्यत्‌ कियते कर्म मूलच्छेदेन भुज्यते ॥ 
देवदूत ने पुनः कहा, स्वर्ग में एक सबसे बड़ा दोष मुझे यह दिखाई देता है कि 
कर्मों का भोग समाप्त हो जाने पर एक दिन वहाँ से पतन हो जाता हैं । इस मनुष्य 
लोक में मानव शरीर द्वारा जो कर्म किया जाता है, उसी को परलोक में भोगा जाता है। _ 
यह मानव लोक कर्मभूमि और वह॑ फलभोग की भूमि मानी गयी है - 
सोत्र दोषो मम मतस्तस्यान्ते पतनं चयत्‌ । 
सुखव्याप्तमनस्कानां पतनं यच्च मुदगल ॥ 
इह यत्‌ कियते कर्म तत्‌ परत्रोपभुज्यते । 
कर्मभूमिरियं ब्रह्मन्‌ फलभूमिरसौ मता“ ॥ 
26. तत्रैव 261/12 । 


27. तत्रैव 261/28 । 
28. तत्रैव 261/29, 35 । 
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मुद्गल ने देवदूत से ऐसे किसी लोक के बारे में पूछा जहाँ कोई न हो । देवदूत 
ने उन्हे विष्णु के परम पद के बारे में बताया- 
ब्रह्मणः सदनादूर्ध्व तद्‌ विष्णोः परमं पदम्‌ । 
शुद्धं सनातनं ज्योतिः परं ब्रह्मेति यद्‌ विदुः\ ॥ 
मदूगल ने देवदूत के उत्तर दिया, आप पधारिए । स्वर्ग का सुख महान्‌ दोषों से 
युक्त है; इसलिए मुझे उसकी अभिलाषा नहीं । 
महादोषेण मे कार्य न स्वर्गेण सुखेन वा" । 
स्वर्गवासी लोग तो पुण्य क्षीण होने पर यहाँ आकर रहते है-स्वर्गभाजश्चरन्तीह 
तस्मात्‌ स्वर्ग न कामयेः' । 
महर्षि मुद्गल ने कहा, मैं तो उस लोक को जाऊंगा, जहाँ पहुँच कर मनुष्य 
व्यथित नहीं होते- 


यत्र गत्वा न शोचन्ति न व्यथन्ति चलन्ति वा । 
तदहं स्थानमत्यन्तं मार्गयिष्यामि केवलम्‌** ॥ 


यह कहकर मुद्गल मुनि ने देवदूत को विदा किया- 


“तुल्यनिन्दास्तुतिर्भूत्वा समलोष्मश्म काञ्चनः 
अर्थात मिट्टी के ढेले, पत्थर व स्वर्ग को समान समझ वे विशुद्ध ज्ञान योग में 
तत्पर रहने लगे । 
महर्षि व्यास ने यह समग्र कथा सुनाकर युधिष्ठिर को उपदेश दिया; कुन्तीनन्दन 
तुम भी समृद्धिशाली राज्य से भ्रष्ट होने के कारण शोक न करो । तपस्या द्वारा तुम उसे 
पुनः प्राप्त कर लोगे । जैसे अरे नेमि से जुड़े रहकर ऊँचे नीचे आते जाते रहते हैं, वैसे 
ही मनुष्य का सुख-दुःख से सम्बन्ध रहता हैं- 


सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ । 
पर्यायेणोपसर्पन्ते नरं नेमिमरा इवः*॥ 


29.` तत्रैव 261/37 1 
30. तत्रैव 261/42 । 
31. तत्रैव 261/44 । 
32. तत्रैव 261/44 । 
33. तत्रैव 261/46 । 
34. तत्रैव 261/49 । 
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महर्षि व्यास ने दिव्य दृष्टि से भविष्य पूर्व में देख लिया: फलतः कहा-आज से 


तेरहवें वर्ष के बाद तुम अपने वंशपरम्परागत राज्य को प्राप्त कर लोगे । मानसिक संताप 
' से परे हटो- र 


पितृपैतामहं राज्यं प्राप्स्यस्यमितविक्रम: । 
वर्षात्‌ त्रयोदशादूध्वं व्येतु ते मानसोज्चरः॥ 

महर्षि व्यास ने अपनी इसी विलक्षण दिव्य दृष्टि का सम्प्रेषण महाभारत युद्ध के 
समय सारथि सञ्जय को किया था । महाभारत के भीष्म पर्व अध्याय द्वितीय में वर्णित 
कथानुसार कौरव एवं पाण्डव सेनाओं के युद्धभूमि में आमने-सामने सन्नद्ध हो जाने पर 
भूत-भविष्य एवं वर्तमान का ज्ञान रखने वाले, भरतवंशियो के पितामह, वेदवेत्ताओं में 
श्रेष्ठ सत्यवतीनन्दन व्यास धृतराष्ट्र के पास आये । वंश का विनाश उनके नेत्रों के 
समक्ष था । वे धृतराष्ट्र से बोले, पुत्रों व अन्य राजाओं का मृत्युकाल आ पहुँचा है । 
यदि युद्धभूमि में तुम इन सबकी अवस्था देखना चाहो, तो मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान 
करूं! फिर तुम यहाँ बैठे-बैठे वहाँ होने वाले सारे युद्ध का हाल देखो । धृतराष्ट्र ने 
कहा, मुझे अपने कुटुम्बीजनों का वध अच्छा नहीं लगता; परन्तु आपके प्रभाव से इस 
युद्ध का सारा वृतान्त सुन सकूँ; ऐसी कूपा आप अवश्य कीजिए । 

महर्षि व्यास ने संजय को वर देते कहा-राजन्‌ ! यह संजय आपको युद्ध का सारा 
समाचार सुनायेगा । यह दिव्य दृष्टि से सम्पन्न होकर सर्वज्ञ हो जायेगा । सम्पूर्ण संग्राम 
में ऐसी कोई बात न होगी जो इसे प्रत्यक्ष न हो । कोई भी बात प्रकट हो या अप्रकट, 
दिन हो या रात या फिर मन में सोची गयी क्यों न हो, सब इन्हें ज्ञात होगी । इसे कोई 
हथियार काट नहीं सकेगा । परिश्रम या थकावट भी इसे नहीं होगी । गवल्गण का यह 
पुत्र संजय इस युद्ध से जीवित बच जायेगा । 5 

संजय को इस दिव्य दृष्टि से सम्पन्न करने के अतिरिक्त महर्षि व्यास ने ऐसे | 
उत्पातों का ऐसे अपशकुनों का भी धृतराष्ट्र के समक्ष चित्रण किया, जो व्यापक 
नरसंहार को सूचित करने वाले थे। अमङ्गल सूचक उत्पातों का वर्णन करने के 
अतिरिक्त महर्षि ने पाण्डव पक्ष के विजय के सूचक शकुनों का भी वर्णन किया । 

महर्षि व्यास की दृष्टि का परिचायक एक ' अन्य प्रसङ्ग भी दर्शनीय है: । 
महाभारत युद्ध की समाप्ति के पश्चात्‌ शोकसागर में निमग्न धृतराष्ट्र गान्धारी सहित 
वनवास के लिए कृतसंकल्प हो गये । वे कुरुक्षेत्र में शतयूप के आश्रम में निवास करने 


35. तत्रैव 261/50 । 
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लगे । वहाँ उनसे मिलने पाण्डव पुरुवासियों, अपनी पत्नियों एवं अन्य कुलवधुओं के 
साथ पहुँचे । महर्षि शतयूप के उसी कुरुक्षेत्रस्थ आश्रम में महर्षि व्यास भी अन्यान्य 
ऋषिगण के साथ पहुँचे । उन्होंने धृतराष्ट्र एवं गान्धारी का कुशल-क्षेम पूछते हुए 
युधिष्ठिर को धर्मरूपता का प्रतिपादन किया एवं कहा कि आज मैं यहाँ समस्त प्रकार 
के संशयों का निवारण करने के लिए आया हूँ । पूर्वकालिक महर्षियों ने भी अब तक 
जो चमत्कारपूर्ण कार्य नहीं किये; उन्हें मैं आज दिखलाऊँगा । आज मैं अपनी तपस्या 
का आश्चर्यजनक फल दिखलाता हूँ- 


न कृतं यैः पुरा कैश्चित्‌ कर्मलोके महर्षिभिः। 
| आश्चर्यभूतं तपसः फलं तद्‌ दर्शयामि वः ॥ 
उन्होंने युधिष्ठिर से प्रश्‍न किया कि तुम मुझसे कौन सी ऐसी अभीष्ट वस्तु पाना 
चाहते हो-जिससे देखने सुनने अथवा स्पर्श करने की तुम्हारी इच्छा है । आज मैं उसे 
पूर्ण करूंगा- 


किमिच्छसि महीपाल मत्तः प्राप्तुमभीष्सितम्‌ । 
द्रष्टुं स्प्रष्टुमथ श्रोतुं तत्कर्ताऽस्मि तवानघः° ॥ 
उन्होने प्रज्ञाचक्षु धृतराष्ट्र से भी प्रश्‍न किया कि राजेन्द्र ! तुम्हारे हृदय में जो कहने 
की इच्छा हो रही है, उसे मैं जानता हूँ । तुम निरन्तर अपने मरे हुए पुत्रों के लिए शोक 
करते हो । गान्धारी, कुन्ती, द्रौपदी एवं सुभद्रा के दुःसह दुःख से भी मैं अपरिचित नहीं। 
इसलिए महाप्राज्ञ कहो, मैं तुम्हें कौन सा अभीष्ट मनोरथ प्रदान करूँ । आज मैं तुम्हें 
मनोवाञ्छित वर देने को तैयार हूँ- 


तदुच्यतां महाप्राज्ञ क॑ कामं प्रददामि ते । 
प्रवणोऽस्मि वरं दातुं पश्य मे तपसः फलम्‌ ॥१ 
महर्षि व्यास के ऐसा कहने पर धृतराष्ट्र ने दो घड़ी सोच कर कहा कि अत्यन्त 
खोटी बुद्धि वाले मन्दमति दुर्योधन के अन्याय से मेरे सारे पुत्र, अनेक देशों के स्वामी 
महामनस्वी वीर नरेश, घोड़ों, हाथियों सहित पृथ्वी के समस्त वीर विनष्ट हो गये । 
रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए उन वीरों, मेरे पुत्रों, पौत्रों, महाबली भीष्म, द्रोणाचार्य 


36. महाभारत, आश्रमवासिक पर्व, 28/24 । | 
37. तत्रैव, 28/25 । 
38. तत्रैव, 29/21 । 
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आदि कौ क्या गति हुई होगी । सारी बातें याद करके मैं सदा जलता रहता हूँ । मुझे 
कहीं भी शान्ति नहीं प्राप्त होती । 


धृतराष्ट्र के इस प्रबल शोक से उद्विग्न होकर गान्धारी कहने लगी-मुनिवर ! इन 
महाराज को अपने मरे हुए पुत्रों के लिए शोक करते आज सोलह वर्ष व्यतीत हो गये। 
किन्तु इन्हें आज तक शान्ति नहीं मिली । ये रात भर आह भरते रहते हैं । इन्हें कभी 
नींद नही आती । आप अपने तपोबल से इन सब लोकों की दूसरी सृष्टि करने में समर्थ 
हैं, फिर लोकान्तर में गये हुए पुत्रों से एक बार राजा को मिला देना आपके लिए कौन 
सी बड़ी बात है- 


लोकानन्यान्‌ समर्थोऽसि स्रष्टं सर्वास्तपोबलात्‌ । 
किमु लोकान्तरगतान्‌ राज्ञो दर्शयितुं सुतान्‌\ ॥ 
उन्होंने अभिमन्यु-वध से सन्तप्त सुभद्रा, समस्त भाई-बन्धुओं एवं पुत्रों के वध 
से दुखी कृष्णा, भूरिश्रंवा की पत्नी, सौ पुत्रों की पत्नियों सबके शोक को साक्षी बनाकर 
'कहा- 


तव प्रसादाद्‌ भगवान्‌ विशोकोऽयं महीपति: । 
यथा स्याद्‌ भविता चाहं कुन्ती चेयं वधूस्तव*॥ 
अर्थात्‌ आपके प्रसाद से महाराज, मैं और आपकी बहू कुन्ती ये सब के सब जैसे ˆ 
भी शोकरहित हो जायें, ऐसी कृपा कीजिए | 
कुन्ती ने भी कर्ण जन्म का समस्त वृत्तान्त उन्हें सुनाकर अपनी कन्यावस्था में 
प्राप्त हुए इस पुत्र को पहचान कर भी न पहचानने से उत्पन्न हुए दाहक शोक से स्वयं 
को मुक्‍त किये जाने की प्रार्थना की। 
महाभारत के आश्रमवासिक पर्व में आगत कथानुसार महर्षि व्यास ने धृतराष्ट्र, 
गान्धारी, कुन्ती एवं कौरव तथा पाण्डवकुल की अनेकानेक स्त्रियों की इस अशान्ति एवं 
उद्विग्नता को दूर करने की दृष्टि से रात्रि में भागीरथी के पवित्र जल में प्रवेश कर 
कौरवकुल एवं पाण्डवकुल के सभी लोगों का आवाहन किया । उस युद्ध में विभिन्न 
देशों से-जो विभिन्न नरेश योद्धा बनकर आये थे, उन सबका भी व्यास ने आहवान 
किया । महर्षि व्यास की यह अद्भुत सिद्धि थी कि उन्होंने गङ्गाजल में प्रविष्ट होकर 
जैसे जैसे वीरों का आहवान किया जल के भीतर से कौरवों एवं पाण्डवों की सेना का 


39, तत्रैव 29/40 । 
40. तत्रैव 29/48 । 
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भयङ्कर कोलाहल सुनाई पड़ने लगा । भीष्म, द्रोण आदि समस्त राजा अपनी सेनाओं 
के साथ सहस्रो की संख्या में उस जल से बाहर निकलने लगे। 

पत्रों व सैनिकों सहित विराट्‌ और द्रुपद, द्रौपदी के पाँचों पुत्र, अभिमन्यु, 
घटोत्कच, भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, शकूनि, धृतराष्ट्र के समस्त पुत्र, भगदत्त, 
भूरिश्रवा, शल, शल्य, वृषसेन, वाह्वीक, सोमदत्त, धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न, शिखण्डी इत्यादि 
अनेकानेक वीर अपनी-अपनी वेशभूषा, ध्वजा, वाहन आदि के साथ निकलते हुए 
दिखाई दिए । महर्षि व्यास ने अपने तपोबल से धृतराष्ट्र को इस दृश्य को देखने हेतु 
दिव्य नेत्र प्रदान किए । यशस्विनी गान्धारी भी अदिव्य ज्ञान से सम्पन्न हो गयी । उन 
दोनों ने एवं नर-नारियों से भरे उस समुदाय ने आश्चर्यचकित होकर इस अद्भुत एवं 
अचिन्त्य दृश्य को देखा। सभी क्षत्रिय योद्धा अपने शत्रुभाव को मिटाकर एक दूसरे से 
प्रेम से मिले । एक दूसरे से मिलकर उनके मन में शोक, भय, त्रास, उद्वेग और अपयश 
को स्थान नहीं मिला । वीर क्षत्रिय योद्धा अपनी क्षत्राणियों के साथ साथ-साथ विहार 
करने लगे । अन्त में मुनिवर व्यास ने सबका गङ्गाजल में विसर्जन कर दिया । वे सब 
योद्धागण देखते ही देखते अदृश्य हो गये । 

महर्षि व्यास ने महाभारत युद्ध के वीरों की उन विधवा क्षत्त्राणियों को यह निर्देश 
भी दिया कि उनमें से जो कोई अपने-अपने पति के लोक में जाना चाहती हों, वे तुरन्त 
गङ्गाजल में प्रविष्ट हों । उनकी बात सुनकर सती स्त्रियाँ अपने श्वसुर धृतराष्ट्र की 
आज्ञा लेकर जल में प्रविष्ट हो गयी । 

इस प्रकार महर्षि व्यास की तपोबल से संसिद्ध दिव्य दृष्टि का प्रभाव था कि 
धृतराष्ट्र, गान्धारी, कुन्ती, द्रौपदी, सुभद्रा, उलूपी, उत्तरा आदि गुरुकुल एवं पाण्डव कुल 
तथा अन्यान्य राजवंशों की नारियों एवं सम्बन्धियों के दारुण शोक का निवारण हो सका 
एवं तीब्र अशान्ति का शमन हो पाया। 


महर्षि व्यास के अद्भुत तपोबल का परिचायक एक अन्य प्रसङ्ग भी महाभारत 
के आश्रमवासिक पर्व में प्राप्त होता है” । इसमें वर्णित कथानुसार राजा जनमेजय ने 


जब महर्षि व्यास के इस अलौकिक तपोबल के बारे में सुना, तो उन्हें भी अपने मृत _ 


पिता महाराज परीक्षित के पुनर्दर्शन की अभिलाषा हुई । उन्होंने वैशम्पायन से कहा 
ब्रह्मन्‌ यदि उसी वेश एवं अवस्था में मुझे उनका दर्शन करा दें, तो मैं इस अलौकिक 
घटना पर विश्वास कर सकता हूँ । जनमेजय के इस प्रकार कहने पर महर्षि व्यास का 
दिव्य कृपाप्रसाद उन्हें भी प्राप्त हुआ । महर्षि व्यास ने उस यज्ञभूमि में उसी रूप और 


41. तत्रैव, अध्याय 35 । 
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उसी अवस्था में महाराज परीक्षित का दर्शन जनमेजय को करा दिया । उनके साथ ही 
महात्मा शमीक और उनके पुत्र शृंगी ऋषि भी थे । महाराज परीक्षित के मन्त्रीगण भी 
थे । जनमेजय ने प्रसन्न होकर यज्ञान्त स्नान के समय पहले अपने पिता को नहलाया 
फिर स्वयं स्नान किया । तदनन्तर राजा परीक्षित अदृश्य हो गये । 


कौरव-पाण्डवों की पारस्परिक प्रतिद्वन्द्रिता एवं संघर्ष कथा के अतिरिक्त महाभारत 
में महर्षि वेदव्यास की अद्भुत तपश्चर्या एवं अलोकसामान्य दृष्टि का परिचायक एक 
अन्य प्रसङ्ग भी प्राप्त होता है । शान्तिपर्व के उपपर्व मोक्षधर्म पर्व में वर्णित कथा के 
अनुसार योगधर्मपरायण महर्षि व्यास पुत्रप्राप्ति के उद्देश्य से एकबार मेरु पर्वत पर 
दुष्कर तप में लीन हो गये । उन्होंने यह संकल्प लेकर कि मुझे अग्नि, भूमि, जल, वायु 
अथवा आकाश के समान धैर्यशाली पुत्र हो, तपस्या प्रारम्भ की । देवेश्वर उमापति 
महादेव की आराधना में महर्षि व्यास सौ वर्षो तक केवल वायु भक्षण करते हुए रहे। 
ऐसा कठोर तप करने पर भी न तो उन्हें कोई थकान ही हुई न उनके प्राण नष्ट हुए। 
यह त्रैलोक्य के लिए अद्भुत बात थी । उनकी ऐसी कठोर तपस्या व भक्ति देखकर 
महादेव अत्यन्त प्रसन्न हुए और महर्षि व्यास के सामने प्रकट हुए । उन्होंने कहा, 
दवैपायन तुम जैसा चाहते हो, वैसा ही पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा जैसे अग्नि, वायु, पृथ्वी, 
जल और आकाश शुद्ध है, तुम्हारा पुत्र भी वैसा ही शुद्ध एवं महान्‌ होगा- 


उवाच चैवं भगवास्त्रयम्बकः प्रहसन्निव । 

एवंविधस्ते तनयो द्वैपायन भविष्यति ॥ 

यथा ह्यग्निर्यथा वायुर्यथा भूमिर्यथा जलम्‌ । 

सथा च खं तथा शुद्धो भविता ते सुतो महान्‌ ॥ 

भावीपुत्र के गुणधर्म के बारे में भविष्यवाणी करते महादेव जी ने पुनः कहा, वह 

भगवद्भक्ति मे रंगा होगा । भगवान्‌ में ही उसकी बुद्धि एवं उसका मन लगा रहेगा । 
भगवान्‌ को ही वह अपना आश्रय समझेगा । उसके तेज से तीनों लोग व्याप्त हो जायेंगे 
एवं वह महान्‌ यश प्राप्त करेगा- 


तद्‌भावभावी तदबुद्धिस्तदात्मा तदपाश्रयः । 
तेजसाऽऽवृत्य लोकांस्त्रीन्‌ यशः प्राप्स्यति ते सुतः ॥ 


महादेव जी से उत्तम वर प्राप्त कर एक दिन सत्यवतीनन्दन व्यास अग्नि प्रकट 


42. महाभारत शान्ति पर्व 323/27-28 । 
43. तत्रैव 323/29 । 
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करने की इच्छा से अरणिमन्थन करने लगे। इसी समय उन्होंने अत्यन्त मनोहारिणी 
घृताची नामक अप्सरा को देखा। उसे देखकर महर्षि व्यास का मन कामाकुल हो गया। 
उन्हें कामासक्त देख घृताची शुकी होकर समीप गयी। उस अप्सरा को दूसरे रूप में 
छिपी देखकर उनके सम्पूर्ण शरीर में प्रबल कामवेदना जागृत हो गयी। वे धैर्यपूर्वक 
अपने कामासक्त मन को नियन्त्रित करते हुए अरणिकाष्ठ के मन्थन में लगे रहे। 
कामवेग को बलपूर्वक रोकने पर भी महर्षि व्यास का वीर्य सहसा उस अरणिकाष्ठ पर 
गिर पड़ा। उस समय भी वे निःस्पृह होकर अरणियों के मन्थन में लगे रहे । उसी समय 
अरणि से शुकदेव जी प्रकट हो गये । 

अरणि के साथ शुक का भी मन्थन होने से महातपस्वी एवं महायोगी व्यास जी 
को उनके ही समान तेजस्वी पवित्रात्मा पुत्र शुकदेव प्राप्त हो गये+। समग्र लोकपालों 
देवताओं, ऋषियों एवं समग्र प्रकृति ने देवेश्वर महादेव एवं उमासहित उनके जन्मोत्सव 
को हर्षोल्लासपूर्वक मनाया*। 

महाभारत में वर्णन प्राप्त होता हे कि वे शुकदेव वेद-वेंदाङ्गों के जन्मतः ज्ञाता, 
समग्र योग एवं सांख्य के वेत्ता, ब्रह्मतेज से सम्पन्न एवं मोक्षधर्म के साधक थे“। महर्षि 
व्यास के इस परम तेजस्वी पुत्र ने गुरुबृहस्पति से समग्र इतिहास एवं राजशास्त्र का 
संग्रह सहित समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त किया”। विदेहराज जनक ने उन्हें मोक्षधर्म की 
शिक्षा दी%। अरणिसम्भव शुकदेव जी का अन्तःकरण यद्यपि पूर्णतः शुद्ध था; वे 
इन्द्रियजयी थे, वीतराग थे, विकृतिरहित थे, तथापि महर्षि नारद ने उन्हें ज्ञान एवं वैराग्य 
की शिक्षा दी, सदाचार एवं अध्यात्म विषयक उपदेश दिया, करर्मफलप्राप्ति कौ 
परतन्त्रता के विषय में बतलाया” । शुकदेव जी इस समग्र ज्ञानराशि से सम्पन्न होकर 
ऊर्ध्वगति से सूर्यलोक पहुँचे एवं उन्हें परमपद को प्राप्ति हुई?। 


ननः नः 


44. महाभारत, वनपर्व अध्याय 323, 324 । 
45. तत्रैव, अध्याय 324 । 

46. तत्रैव, अध्याय 324 । 

47. तत्रैव, अध्याय 325, 326 । 

48. तत्रैव, अध्याय, 325, 326 । 

49. तत्रैव, अध्याय, 329, 330, 33 । 

50. तत्रैव, अध्याय 332 ॥६ 
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शान्तिपर्व : एक दार्शनिक विवेचन 


४ प्रो. वशिष्ठ नारायण सिन्हा* 


दाता भारतीय संस्कृति का सबसे विकसित काल माना जाता है। इसके दो 

प्रमाण तो बहुत ही स्पष्ट है -1. उस काल में अवतरित भगवान्‌ श्रीकृष्ण में 
16 कलाएँ थीं, जब कि त्रेतायुग में अवतरित भगवान्‌ राम में 12 कलाएँ ही थीं । 
2. धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को ध्यान में रखते हुए यह कहा गया है कि इनके 
सम्बन्ध में जो बातें महाभारत में मिलती हैं, वे अन्य जगहों पर भी मिलती हैं, लेकिन 
जो महाभारत में नहीं मिलती हैं वे अन्यत्र नहीं मिलती हैं। क्योकि महाभारत सम्भवतः 
विश्व की सबसे विशाल काव्य-रचना है। महाभारत काल में ज्ञान-विज्ञान की प्राय: वे 
सभी चीजें थीं जिन्हें हम आज कुछ बदले हुए रूपों में देखते हैं, जैसे पुष्पकविमात्, 
उड्नखटोला जिन्हें हम कमश: जहाज तथा हेलिकाप्टर कहते हैं। किन्तु उन्हें हम समझ 
नहीं पाते हैं, उसके कई कारण हैं। 


प्राचीन ज्ञान-विज्ञान की अज्ञानता है कारण 

1. भौतिकवादी दृष्टि-प्राचीन काल के ज्ञान-विज्ञान आध्यात्मिक दृष्टि से प्रस्तुत 
किये गये हैं। किन्तु आज का युग भौतिकवादी है। अतः भौतिकवादी दृष्टि से 
ही हम सब कुछ समझना चाहते हैं और नहीं समझ पाते हैं। 

2. समय का अन्तराल-जिस काल में भारतीय ज्ञान-विज्ञान अपने विकास की 
चोटी को छू रहे थे, उससे आज का समय बहुत दूर है। दोनों कालों के बीच 
की कड़ी टूट चुकी है, जिसके बिना प्राचीन ज्ञान औरं अर्वाचीन ज्ञान के बीच 
कोई सम्बन्ध नहीं बन पा रहा हे 

3. भाषा की कठिनाई-प्राचीन ज्ञान-विज्ञान संस्कृत, प्राकृत तथा पालि में है 
जिनकी चलन अब कम हो गई है। ये भाषाएँ अब कठिन जान पड़ती है। अतः 
भाषा की कठिनाई से उन्हें समझना मुश्किल हो गया है। 

4. अंग्रेजी के प्रति आकर्षण - आज का युग अंग्रेजी के प्रति आकर्षित है। हम 
सभी चीजों को अंग्रेजी के माध्यम से ही जानना चाहते हैं। अंग्रेजी के माध्यम 


1. धर्मे ह्यर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ । 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्कचित्‌ ॥ 
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से ही सब कुछ को जानना सम्भव नहीं है। इसलिए प्राचीन ज्ञान-विज्ञान से हम 
अलग हैं। 

5. आस्था की कमी-हम भारतवासी बहुत दिनों तक गुलाम रहे हैं। इसलिए हम 
लोगों का आत्मविश्वास कमजोर जो गया है। हमें अपने पूर्वजों एवं उनकी देनों 
में आस्था नहीं है। हम दूसरों की नकल करके जी रहे हैं और यही हमें आसान 
'लगता है। 


महर्षि व्यास तथा गणेश 
जब महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना की योजना बनायी, तब उन्हें एक लेखक 

या लिपिक की आवश्यकता हुई, ताकि वे बोलते जाएँ और लेखक उनकी वाणी को 
सही ढंग से पत्रांकित करता जाये। मानवों में देखा कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिला। 
तब उन्होंने मंगलकर्त्ता गणेश से अपनी आवश्यकता बतायी। वे तैयार तो हो गये, लेकिन 
एक शर्त रखी कि लेखन काल में कोई गत्यवरोध नहीं होना चाहिए। वाचन और लेखन 
समान गति से चलते रहना चाहिए। यह बात महर्षि व्यास ने मान ली और महाभारत 
की रचना शुरू हुई। इससे दो बातों की ओर दृष्टि जाती है- 

(क) देवी-देवता को प्रायः मानवों से श्रेष्ठ एवं परे माना जाता है। माना जाता है कि 
देवी-देवता स्वर्ग के वासी होते हैं। वे यदि मानवों पर किसी प्रकार कीकूपा 
करते हैं, सहायता करते हैं, फिर भी वे प्रच्छन्न रूप में रहते हैं। किन्तु महर्षि 
व्यास तथा गणेश के बीच जो सहयोग कार्य होने की बात देखी जा रही है, 
उसमें तो मानव तथा देव आमने-सामने हैं। इसका तात्पर्य यह है कि महाभारत 
काल में देवी-देवता मानवों के साथ या आसपास भी रहते थे। उन लोगों 
में--दूरी बहुत नहीं थी, जिस तरह आजकल हम सोचते हैं, समझते हैं। 

(ख) लेखक का काम सरल होता है, वह वाचक की बातों को यथावत्‌ पत्र पर प्रस्तुत 
कर देता है। किन्तु वाचक या रचयिता का काम कठिन होता है, उसे यह देखना 
पड़ता है कि जो कुछ वह बोल रहा है वह कहाँ तक धर्म, समाज, समय आदि 
के अनुकूल है। क्योंकि वह यदि कुछ ऐसा कह देता है जो समयानुकूल या 
समाज के अनुकूल नहीं है; तो लोग उसे ही दोषी मानेंगे, लेखक को नहीं। फिर 
भी महर्षि व्यास तथा गणेश समान गति से महाभारत रचना में कियाशील रहे, 
जिससे देव से मानव की श्रेष्ठता इंगित होती है। 
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महाभारत अपने इसी नाम से प्रसिद्ध है। किन्तु वास्तव में यह उसका अन्तिम नाम 
है। पहले उसकी संज्ञा थी 'जय', फिर उसे “भारत” नाम से सम्बोधित किया गया और 
अन्त में उसे “महाभारत' नाम से पुकारा गया। 

महाभारत को पहले जय कहा गया। उसके सम्बन्ध में ऐसा माना जा सकता है 
कि महाभारत में महाभारत युद्ध का वर्णन है। उस युद्ध में सामाजिकता की असामाजिकता 
पर, धार्मिकता कौ अधार्मिकता पर तथा नैतिकता की अनैतिकता पर विजय हुई। 
इसीलिए महाभारत को 'जय' की संज्ञा मिली। उसे ' भारत” इसलिए कहा गया क्योंकि 
उसमें भारतवर्ष में होने वाले युद्ध का वर्णन है। उसे "महाभारत' इसलिए कहा गया; 
कि उसमें जिस युद्ध का वर्णन है, वह यद्यपि भारत भूमि पर हुआ लेकिन वह विश्व 
युद्ध था। इसलिए उसका विस्तार देखते हुए उसे महाभारत कहा गया। 

किन्तु इन नामों के कारण अन्य दो बातें भी सामने आती हैं। एक बात तो यह 
है कि व्यास जी ने महाभारत की रचना की और जैसे-जैसे उसका विस्तार होता गया, 
उसका वे नया नामकरण करते गये। लेकिन ऐसा क्यों किया? यदि उसका पहला नाम 
ही बराबर रह जाता, तो क्या उसके साहित्यिक रूप में कोई कमी आ जाती? यह स्पष्ट 
नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि सम्पूर्ण महाभारत केवल व्यास जी की कृति नहीं 
है; बल्कि उसमें अन्य लोगों की भी रचनाएँ समावेशित हैं। उसमें अन्य ऋषि-महर्षियों 
के भी संवाद देखे जाते हैं। अतः यह भी कहा जा सकता है कि अन्य लोगों की 
रचनाओं के मिलने से जैसे जैसे मूल काव्य-रचना का विस्तार होता गया, उसके नाम 
बदलते गये। 


शान्तिपर्व 


महाभारत में कुल अठारह पर्व हैं, जिनमें शान्ति पर्व बारहवां है। महाभारत युद्ध 
समाप्त हो जाने के बाद विजयी पाण्डव तथा उन लोगों के समर्थक अत्यन्त खुश थे; 
क्योकि वे ही विजयी हुए थे। किन्तु उनके सर्वश्रेष्ठ भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर दुःखित थे 
और विचलित थे। युद्ध के दौरान आपस में किये गये घात-कुघात के कारण अपने 
कुटुम्बियों एवं अन्य लाखों लोगों की हत्या हो जाने से उनका मन पीडति ही नहीं हुआ 
था, बल्कि उनके मन में ऐहिक सुख-सुविधा के प्रति विराग उत्पन्न हो गया। वे अपने 
को ही युद्ध में मरे हुए लोगों की मृत्यु का कारण समझ रहे थे। उनका कहना था कि 
राजसी वैभव पाने के लोभ में उन्होंने असंख्य लोगों की हत्याएँ करवा दी। ऐसा 
सोचकर वे राजसिंहासन पर आसीन होना नहीं चाहते थे। किन्तु अनेक ऋषि-महर्षियों 
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तथा ज्ञानी लोगों ने उन्हें समझा बुझाकर उनके दिल में पीड़ा की प्रज्वलित अग्नि को 
शान्त किया तथा उन्हें राज्यभार सम्भालने के लिए तैयार किया। चूँकि इसी सन्दर्भ मे 
शान्तिपर्व की प्रस्तुति है, इसलिए उसे शान्तिपर्व के नाम से सम्बोधित किया गया है। 


शान्तिपर्व में कुल 365 अध्याय हैं, जो तीन उपपर्वो में विभाजित हैं :- 
राजधर्मानुशासन पर्व - यह अध्याय-1 से लेकर अध्याय-130 तक है। जैसा 
कि इसके नाम से ही लग रहा है, इसमें राजकाज तथा अनुशासन के वर्णन हैं। 
आपद्धर्म पर्व - यह अध्याय 131 से लेकर अध्याय 173 तक है। इसमें उन 
कर्त्तव्याकर्त्तव्यों की विवेचना है कि जो आपत्ति काल के अनुकूल होते हैं। 
मोक्ष पर्व - यह अध्याय 174 से लेकर अध्याय 365 तक है। इसमें मोक्षादि 
के विश्लेषण है। 

शान्तिपर्व में अनेक संवाद हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रसिद्ध संवाद इस प्रकार हैं:- 
० युधिष्ठिर और श्रीकृष्ण संवाद 

० युधिष्ठिर और भीष्म संवाद 

० इन्द्र और बृहस्पति संवाद 

० भारद्वाज कणिक और सौराष्ट्र देश के राजा का संवाद 

० भरद्वाज और महर्षि भृगु संवाद 

० बृहस्पति तथा मनु संवाद 

० इन्द्र और बलि संवाद 

० इन्द्र और लक्ष्मी संवाद 

० श्रीकृष्ण और उग्रसेन संवाद 

० झुमत्सेन ओर सत्यवान्‌ संवाद 

७ महर्षि वशिष्ठ और करालजनक संवाद 

० व्यास और शुकदेव संवाद 

० ब्रह्मा और रुद्र संवाद 
इनके अलावा मङिकगीता, पराशरगीता तथा हंसगीता भी सन्दर्भित हैं। 
शान्तिपर्व को दार्शनिक दृष्टि से देखने के लिए दर्शन के निम्नलिखित पक्षों से 


सम्बन्धित बातों को विवेचित करना आवश्यक है। 
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तत्त्वविवेचन ( Metaphysics ) 


तत्त्व दो प्रकार के होते हैं-आध्यात्मिक तथा भौतिक। आध्यात्मिक तत्त्व के रूप 
में परमात्मा या ईश्वर, आत्मा और जीव के विवेचन-विश्लेषण होते हैं तथा भौतिक 
तत्त्वों के रूप में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश की गिनती होती है। शान्तिपर्व 
में दोनों ही प्रकार के तत्त्वों को मान्यता दी गयी है। 


परमात्मा - परमतत्त्व ३७ ॥68॥/ के दो प्रकार बताये गये हैं-निर्गुण तथा 
सगुण। शान्तिपर्व परमतत्त्व के दोनों ही रूपों को स्वीकार करता है। परमात्मा को निर्गुण 
बताते हुए कहा गया है- 


परमतत्त्व निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है; क्योंकि वह न गरम, न शीतल, न 
कोमल, न तीक्ष्ण, न खट्टा, न कसैला, न मीठा, न तीता है। उसमें न कोई रूप है, 
न कोई गन्ध है और न कोई शब्द है। वह सबसे विलक्षण है, उत्कृष्ट है। त्वचा के द्वारा 
उसका स्पर्श नहीं हो सकता, जिह्वा के द्वारा उसके किसी रस का बोध नहीं हो सकता 
है। नाक से कोई उसकी गन्ध ज्ञात नहीं हो सकती है, कान से कोई शब्द भी उसका 
ज्ञात नहीं होता। आँखों से उसके किसी रूप का भी अनुभव नहीं होता है। अर्थात्‌ 
इन्द्रियों से परमात्मतत्त्व को जाना नहीं जा सकता है; क्योंकि उसे जानने की विधि वह 
नहीं है; जिससे साधारण वस्तुओं का बोध होता है। परमतत्त्व को आध्यात्मिक विधि से 
जाना जा सकता है। जो व्यक्ति अपनी जिह्वा को रस से, नाक को गन्ध से, कानों को 
शब्द से, त्वचा को स्पर्श से तथा आँख को रूप से अलग करके अपने को अन्तर्मुखी 
बना लेता है, वही अपने मूल स्वरूप परमात्मा का साक्षात्‌ बोध प्राप्त करता है अर्थात्‌ 
मानव का मूल रूप परमात्मा ही है। परब्रह्म का न कोई आदि है और न अन्त है। 
इसलिए वह अनादि, अनन्त, अक्षय और अविनाशी है। उसमें हर्ष और शोक का द्वन्द्र 
नहीं है। वह सबसे परे है! 


2. नोष्णं न शीतं मृदु नापि तीक्ष्णं नाम्लं कषायं मधुरं न तिक्तम्‌ । 
न शब्दवन्नापि च गन्धवन्न रूपन्नतत्‌ परमस्वभावम्‌ ॥3॥ 
स्पर्शे तनुर्वेद रसं च जिह्वा घ्राणं च गन्धान्‌ श्रवणौ च शब्दान्‌ । 
रूपाणि चक्षुर्न च तत्परं यद्‌ गृहन्त्यनध्यात्मविदो मनुष्याः 1141 
निवर्तयित्वा रसनां रसेभ्यो घ्राणं च गन्धाच्छूवणौ च शब्दान्‌ । 
स्पर्शात्‌ त्वचं रूपगुणात्‌ तु चक्षुस्ततः परं पश्यति स्वं स्वभावम्‌ 151 
- शान्तिपर्व, अध्याय 202 श्लोक (3-5), गीता प्रेस, गोरखपुर 

3. वही, अध्याय 206, श्लोक-19 । 
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परमतत्त्व को सगुण बताते हुए उसे विष्णु, कुष्णादि कहा गया है। अविनाशी 
विष्णु ही परब्रह्म कहे जाते हैं। वे परमधाम हैं, परमपद हैं। उनकी प्राप्ति हो जाने पर 
मनुष्य काल से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। विष्णु को सृष्टिकर्ता बताते 
हुए जगत्‌ के विभिन्न तत्त्वों से उन्हें परे और महान्‌ बताया गया है। 

विश्व रचना में पृथ्वी से जल महान्‌ है, जल से तेज महान्‌ है, तेज से पवन महान्‌ 
है, पवन से आकाश महान्‌ है, आकाश से मन महान्‌ है, वह सूक्ष्म है श्रेष्ठ है। मन 
से बुद्धि महान्‌ है, बुद्धि से काल श्रेष्ठ है और काल (प्रकृति) से भगवान्‌ विष्णु अनन्त, 
सूक्ष्म, श्रेष्ठ तथा महान्‌ हैं । यह सारा जगत्‌ उनकी सृष्टि है। उन भगवान्‌ विष्णु का 
न कोई आदि है, न मध्य है और न अन्त ही है।* 


आत्मा- 

आत्मा को आँखों से देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि उसका कोई रूप नहीं होता 
है। त्वचा से उसका स्पर्श नहीं हो सकता है। कारण वह स्वयं इन्द्रियों का भी इन्द्रिय 
है। वह इन्द्रियों को प्रकाश प्रदान करता है। अतः वह इन्द्रियों का प्रकाशक है। आत्मा 
को कान से सुना नहीं जा सकता है, क्योंकि उसका कोई शब्द नहीं होता है। आत्मा 
को सिर्फ ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। ज्ञान से ही आत्मा का साक्षात्कार होता है। 
अन्य साधन निरर्थक होते हैं। आत्मा सर्वज्ञ है, सबका साक्षी है। चूँकि वह सर्वज्ञ है 
इसलिए वह सबको जानता है। 

आत्मा शरीर से बिल्कुल भिन्न होता है। इसलिए वह उत्पत्ति, वृद्धि, क्षय और 
मृत्यु आदि दोषों से प्रभावित नहीं होता है । वह व्यक्ति के मर जाने पर एक शरीर से 
दूसरे शरीर में चला जाता है। वह अन्तर्यामी होता है, फिर भी शरीर से भिन्न होता है*। 

प्राकृत गुणों से युक्त होने के कारण आत्मा को क्षेत्रज्ञ संज्ञा दी जाती है, किन्तु 
जब वह प्राकृत गुणों से मुक्त हो जाता है, तब उसे परमात्मा कहते है 


4. वही, अध्याय 206, श्लोक 10-12, 14 । 
5. न चक्षुषा पश्यति रूपमात्मनो न पश्यति स्पर्शनमिन्द्रियेन्द्रियम्‌ । 
न श्रोत्रलिङ्गं श्रवणेन दर्शनं तथा कृतं पश्यति तद्‌ विनश्यति ॥4॥ 
श्रोत्रादीनि न पश्यन्ति स्वं स्वमात्मानमात्मना । 
सर्वज्ञः सर्वदर्शी च सर्वज्ञस्तानि पश्यति ॥51 
- वही, अध्याय 203, श्लोक 3-5 । 
6. महाभारत, शान्तिपर्व अध्याय 202, श्लोक 12-15 । 
7. वही, अध्याय 187, श्लोक 231 
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जीव- 


शान्तिपर्व में जीव और आत्मा में भेद नहीं किया गया है। इसीलिए महर्षि भृगु 
ने जीव की सत्ता को प्रमाणित करने के लिए ये बातें कही है। शरीर का नाश हो जाने 
पर भी जीव को मृत्यु नहीं होती है। जो लोग यह बताते हैं कि जीव नाशवान्‌ है या 
उसकी मृत्यु हो जाती है, वे अज्ञानी हैं। उनका कथन मिथ्या है, मानने योग्य नहीं है। 
जब शरीर का अन्त हो जाता है, तो जीव उस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला 
जाता है । शरीर में जो पाँच तत्त्व होते हैं, वे जब अलग-अलग हो जाते हैं, तो उसे 
ही मृत्यु कहते हैं। इस तरह आत्मा प्राणियों के भीतर हृदय गुफा में छिपा रहता है। 
उसका साक्षात्कार तत्त्वदर्शी पुरुष करते हैं, जिनकी बुद्धि सूक्ष्म होती है।' यहाँ पर महर्षि 
भृगु ने जीवन के लिए ही आत्मा शब्द का व्यवहार किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने 
पुनः कहा है - 

समस्त शरीरों में मन के भीतर रहने वाला जो अग्नि के समान प्रकाश स्वरूप 
चैतन्य है, उसी को जीव स्वरूप प्रजापति कहते हैं। उसी प्रजापति से यह सृष्टि उत्पन्न 
हुई है। यह बात अध्यात्मतत्त्त का निश्चय करके कही गयी है।” 

इस तरह यह कहा जा सकता है कि शान्तिपर्व में इस मत का समर्थन हुआ है 


कि परमात्मा, आत्मा तथा जीव मूलतः एक ही है। वे विभिन्न स्थितियों में अलग-अलग 
नामों से सम्बोधित होते हैं। 


प्रकृति और पुरुष 

राजा कराल जनक को उपदेश देते हुए महर्षि वशिष्ठ ने कहा है कि सांख्यदर्शन 
में प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अक्षर एवं क्षर कहा गया है। ये दोनों अनादि और 
अनन्त हैं। अतः आपस में संयुक्त होकर ये दोनों ईश्वर अर्थात्‌ सर्वसमर्थ माने गये हैं। 
सृष्टि तथा प्रलय प्रकृति के धर्म हैं। अतः उसे अक्षर कहा गया। लेकिन वही 
त्रिगुणात्मिका प्रकृति महत्‌ तत्त्व आदि की उत्पत्ति के कारण बार-बार विकार को प्राप्त 
करती है, इसलिए उसे क्षर भी कहा जाता है। योगी की साधना पूरी होती है, तब प्रकृति 
के गुण समूह मूल प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। उस विलय के साथ ही 25वाँ तत्त्व 
पुरुष भी परमात्मा में विलीन हो जाता है। अतः उसे भी क्षर कहते हें। जब पुरुष 


8. वही, अध्याय 187, श्लोक 27-28 । 
9. वही, श्लोक-31 
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परमात्मा में विलीन हो जाता है, तब उसे अपना निर्गुणत्व और प्रकृति का सगुणत्व 
समझ में आ जाता है। यझपि प्रकृति पुरुष में विलीन हो जाती है, फिर भी प्रकृति और 
पुरुष का मिश्रण नहीं होता है। दोनों में पृथकूता बनी रहती है। इसलिए दोनों संयुक्त 
और पृथक्‌ भी जाने जाते हैं ।" 

प्रकृति के तीन गुण होते हैं-सत्त्व, रज तथा तम। सत्त्व गुण से हर्ष, रजोगुण से 
शोक एवं तमोगुण से मोह उत्पन्न होते हैं। संसार में जितने भी प्रकार के भाव पाये जाते 
हैं, वे सबके सब इन्हीं तीन से उत्पन्न होते हैं। ये गुण जड़ होते हैं, इसलिए ये आत्मा 
को नहीं जान पाते हैं, लेकिन आत्मा चेतन होता है, इसलिए वह इन गुणों को जानता 
है। आत्मा गुणों से पृथक्‌ होता है, गुणों का साक्षी होता है, फिर भी वह अपने को इनसे 
संयुक्त मानता है।! 

महर्षि वशिष्ठ ने सांख्य और योग के विषय में कहा है कि यद्यपि ये दोनों 
अलग-अलग दर्शन माने गये हैं, तथापि जो सांख्यशास्त्र है, वही योगशास्त्र है; क्योंकि 
दोनों का फल एक ही है।? 


कारण और कार्य ( Cause and Effect) 

महर्षिगण कहते हैं, जो कर्त्त जिस कारण से, जिस फल के उद्देश्य से, जिस देश 
या काल में, जिस प्रिय या अप्रिय के निमित्त, जिस राग या द्वेष से प्रभावित हो, 
प्रवत्तिमार्ग का आश्रय ले जिस कर्म को करता है, इन सबके समुदाय का जो रूप है, 
वही सबका स्वरूपभूत परब्रह्म परमात्मा है। 

श्रुति के कथनानुसार जो व्यापक, व्याप्य और उनका साधन है, जो सम्पूर्ण लोक 
में सदा ही स्थिर रहने वाला है, वही परम शरण है। उसके सिवा जो कुछ है, सब कार्य 
मात्र है।? 


देश और काल ( Space and Time) 


भरद्वाज मुनि को समझाते हुए महर्षि भृगु ने कहा है कि आकाश अनन्त है, उसी 
में अनेक सिद्ध और देवता रहते हैं। उसमें भिन्न-भिन्न लोक भी अवस्थित है। 


10. महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय 307, श्लोक 11-21 । 
11. वही, अध्याय 193, श्लोक 27, 31 । 

12. वही, अध्याय 307, श्लोक 44 1 

13. वही, अध्याय 202, श्लोक 6, 7 । 
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वह रमणीय है, महान्‌ है, जिसका कोई अन्त नहीं है। उसके ऊपर और नीचे जाने पर 
सूर्य तथा चन्द्रमा दिखाई नहीं पड़ते हैं। वहाँ पर देवताओं का प्रकाश फैला हुआ होता 
है, जो स्वयं सूर्य और अग्नि के समान होते हैं। किन्तु उसमें वास करने वाले देवता भी 
आकाश का अन्त नहीं जान पाते हैं; क्योकि वह दुर्गम है, अनन्त है!५ 


महर्षि व्यास तथा युधिष्ठिर के संवाद में काल की चर्चा मिलती है। व्यास जी ने 
युधिष्ठिर को समझाते हुए कहा कि काल ने युद्ध को निमित्त बनाकर सबको मारा है। 
वह अपने विपरीत रूप में ऐसा करता है। वह सबके पाप तथा पुण्य का साक्षी है। वही 
सुख-दुःख को उत्पन्न करने वाला है। वह कर्मानुसार सभी को फल देता है। युद्ध में 
मारे गये लोगों ने अपने कर्मों का फल पाया है। कर्मानुसार उन्हें काल के अधीन होना 
पड़ा है। काल के कोई माता-पिता नहीं होते। वह सिर्फ कमो का साक्षी होता है! 


यहाँ पर देश तथा काल को आध्यात्मिक दृष्टि से विश्लेषित किया गया है। 
विज्ञान में इन्हें मात्र भौतिक तत्त्व के रूप में विवेचित किया जाता है। आकाश को तो 
शान्तिपर्व में भौतिक तत्त्व ही माना गया है लेकिन काल को व्यवितत्व प्रदान किया गया 
है। फिर यह भी कहा गया है कि उसके माता-पिता नहीं होते हैं। अर्थात्‌ वह अनादि 
और अनन्त है। ऐसे सामान्य विज्ञान भी यह मानता है कि काल के अन्तर्गत ही सब 
कुछ होता है। विश्व में जो भी परिवर्तन होते हैं, वे सभी काल के अन्तर्गत ही होते 
हैं। किन्तु यह बात स्पष्ट नहीं हो पाती है कि काल के कारण परिवर्तन होते हैं या 
परिवर्तन के कारण काल की सत्ता होती है। 


ज्ञान विवेचन ( Epistemology ) 

ज्ञान विवेचन में जो प्रधान रूप से समझे जाते हैं, वे हैं-ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। 
जानने वाला ज्ञाता कहा जाता है। जो कुछ वह ज्ञेय के सम्बन्ध में जानता है, उसे ज्ञान 
कहते हैं और जिसके विषय में ज्ञाता ज्ञान अर्जित करता है, उसे ज्ञेय कहते हैं। शान्तिपर्व 
में इन तीनों पर मुख्य रूप से आध्यात्मिक दृष्टि से विचार किये गये हैं। यद्यपि ज्ञान 
के सामान्य प्रमाणों की भी चर्चाएँ कहीं कहीं मिलती है। 

ज्ञाता (।(१०७९7) - पण्डित या ज्ञानी उसे कहते हैं, जिसे समत्व भाव का बोध 
होता है। 


14. महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय 182, श्लोक 23-241 
15. वही, अध्याय 33, श्लोक 17-201 
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ज्ञान (।(१०।०५९ )-समत्व भाव का बोध ही सबसे बड़ा ज्ञान है। इसका 
समर्थन उपनिषदों में भी देखा जाता है। 

ज्ञेय (।९०॥ )-परब्रह्म परमेश्वर ही आध्यात्मिक दृष्टि से ज्ञेय है। आत्मा या 
परमात्मा ही ज्ञान स्वरूप है। 

इस सम्बन्ध में महर्षि व्यास ने अपने पुत्र शुकदेव मुनि को समझाते हुए कहा कि 
पण्डित लोग या ज्ञानी लोग उत्तम कुलोत्पन्न ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ता तथा चाण्डाल में 
समभाव से स्थित ब्रह्म को देखते हैं। 

जब जीवात्मा सभी प्राणियों को अपने में तथा अपने को सभी प्राणियों में देखता 
है, तब वही ब्रह्मभाव का बोध होता है, अर्थात्‌ उसे ब्रह्मभाव यानी वास्तविक ज्ञान की 
प्राप्ति होती है। ज्ञानी यह समझता है जिस प्रकार ज्ञानस्वरूप आत्मा उसमें है, उसी तरह 
ज्ञानस्वरूप आत्मा अन्य शरीरों में भी है। जिसके मन में ऐसा भाव होता है, उसे अमृत 
की प्राप्ति होती है यानी सर्वोत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति सभी प्राणियों को 
अपने समान समझ उनके हित में लगा रहता है, जिसका अपना कोई निश्चित मार्ग नहीं 
होता, यानी जो अपने तक ही सीमित नहीं रहता है, उस ज्ञानयोगी के मार्ग को देवता 
भी नहीं जान पाते। वह ब्रह्मपद को प्राप्त करना चाहता है। जिस प्रकार आकाश में 
विचरण करने वाले पक्षियों के तथा जल में तैरने वाली मछलियों के पदचिहयों का ज्ञान 
किसी को नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानियों की गति का पता किसी को नहीं होता है।' 


आध्यात्मिक ज्ञान के विवेचन में ही वे भी तथ्य मिलते हैं, जिनसे ज्ञानसम्बन्धी 
सामान्य प्रचलित बातों की भी जानकारी हो जाती है। उदाहरणस्वरूप इस कथन को 
देखा जा सकता है- 


16. विद्याभिजनसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥19॥ 
सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
'यदा पश्यति भूतात्मा ब्रह्म सम्पद्यते तदा।। 2111 
यावानात्मनि वेदात्मा तावानात्मा परात्मनि । 
य एवं सततं वेद सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥22॥ 
सर्वभूतात्मभूतस्य विभोर्भूतहितस्य च । 
देवाऽपि मागें मुह्यन्ति अपदस्य पदैषिणः 112311 
शकुन्तानामिवाकाशे मत्स्यानामिव चोदके । 
यथा गतिर्न दृश्येत तथा ज्ञानविदां गतिः।। 2411-शान्तिपर्व, अध्याय-239 । 
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आत्मसाक्षात्कार हो जाने पर गुण नष्ट हो जाते हैं, तो भी सर्वथा निवृत्त नहीं होते 
हैं; क्योंकि उनकी निवृत्ति प्रत्यक्ष नहीं देखी जाती है। जो परोक्ष स्तु है, उसकी सिद्धि 
अनुमान से होती है।”7 


इस कथन से यह जाना जा सकता है कि शान्तिपर्व में ज्ञान की प्रधानता दो प्रकार 
से मानी गयी है-1. प्रत्यक्षज्ञान (078० Knowedg९) तथा 2. परोक्षज्ञान (Indirect 
Knowledge)! 


इसके अलावा सामान्य तौर पर ज्ञान के चार स्रोत माने गये हैं - 1. प्रत्यक्ष 
(Perception) 2. अनुमान (Inferenc७) 3. उपमान (Comparison) 4. शब्द 
CTestimon)। (शान्तिपर्व, पृष्ठ 4932) किन्तु शान्तिपर्व में ज्ञान-प्राप्ति की प्रक्रिया 
में आने वाले अन्य स्रोतों के भी नाम मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं-प्रत्यक्ष, अनुमान, 
उपमान, आगम, अर्थापत्ति, ऐतिह्य, संशय, निर्णय, आकृति, संकेत, गति, चेष्टा, प्रतिज्ञा, 
हेतु, उदाहरण, उपनय तथा निगमन। ये सभी प्रमेय या ज्ञेय की सिद्धि दिलाने वाले हैं॥* 
इनमें से प्रत्यक्ष तथा अनुमान सबके लिए है। 


वस्तुबोध की विवेचना करते हुए. भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा है कि श्रोत्र आदि 
पाँच इन्द्रियाँ तथा मन जीवात्मा को विषयोक्त ज्ञान कराने वाले हैं। मानव शरीर में इन 
छः के अलावा बुद्धि है तथा क्षेत्रज्ञ यानि आत्मा है। इन्द्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण 
किया जाता है। मन के द्वारा संकल्प और विकल्प होते हैं। बुद्धि निश्चय करती है तथा 
क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ आत्मा साक्षी की तरह रहता है।? 


17. प्रध्वस्ता न निवर्तन्ते निवृत्तिर्नोपलभ्यते। 

प्रत्यक्षेण परोक्षं तदनुमानेन सिध्यति ॥ 5011 - शान्तिपर्व, अध्याय-194 
18. प्रत्यक्षमनुमानं च उपमानं तथाऽऽगमः । 

अर्थापत्तिस्तथैतिह्यं संशयो निर्णयस्तथा॥ 

आकारो हीङिगितश्चैव गतिश्चेष्टा च भारत । 

परतिज्ञा चैव हेतुश्च दुष्टान्तोपनयौ तथा ॥ 

उक्तं निगमनं तेषां प्रमेयं च प्रयोजनम्‌ । 

एतानि साधनान्याहुर्बहुवर्गप्रसिद्धये ॥ - शान्तिपर्व 
19. इन्द्रियाणि मनश्चैव विज्ञानान्यस्य भारत । 

सप्तमी बुद्धिरित्याहुः क्षेत्रज्ञः पुनरष्टमः 11211 

चक्षुरालोचनायैव संशयं कुरुते मनः। 

बुद्धिरध्यवसानाय क्षेत्रज्ञः साक्षिवत्‌ स्थितः।। 131 - वही, अध्याय 194 । 
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आचार/धर्म ( Ethics / Religion ) 
आचारशास्त्र में जो बातें सिद्धान्तरूप में प्रतिपादित होती हैं, वे ही जब व्यवहार 


रूप में आती है, तो धर्म के नाम से जानी जाती है। अतः शान्तिपर्व में आचार और 
धर्म की बातें मिलीजुली हैं। सदाचार या धर्म-कार्य के रूप में जिन्हें मान्यता प्राप्त है 
उन पर प्रकाश डालते हुए भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से बताया है कि निम्नलिखित 
धर्मकार्य हैं अथवा धर्म के लक्षण हैं- 


बिना दी हुई वस्तु को न लेना। 

दान करना, अध्ययन करना। 

तप में तत्पर रहना। 

किसी प्राणी की हिंसा न करना। 

सत्य बोलना, क्रोध न करना और 

यज्ञ करना? 

ये कर्म धर्मानुकूल हैं, सदाचार है। अतः ये सबके लिए करणीय है। किन्तु ये 


सभी धर्म अथवा कर्म देश और काल के अनुसार होते हैं। चोरी करना, झूठ बोलना एवं 
हिंसा करना आदि अवस्था विशेष में धर्म माने गए हैं। अतः विद्वानों की दृष्टि में 
धर्म तथा अधर्म देश और काल को देखते हुए दो-दो प्रकार के माने गए हैं। इस प्रकार 
धर्म और अधर्म में प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति लोक ओर वेद के अनुसार दो-दो प्रकार की हैं- 


1. 
2. 


1> 


0 


लौकिक अप्रवृत्ति - लौकिक प्रवृत्ति 

वैदिकी अप्रवृत्ति - वैदिकी प्रवृत्ति । 

इस तरह इनके फल भी अलग-अलग होते हैं - 
वैदिकी अप्रवृत्ति का फल - अमृत या मोक्ष । 

वैदिक प्रवृत्ति का फल जन्म-मरण या संसार । 


. अदत्तस्यानुपादानं दानमध्ययनं तपः । 
अहिंसा सत्यमकोध इज्या धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥17॥। - शान्तिपर्व, अध्याय-36 
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यदि लौकिकी अप्रवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही अशुभ होंगी तो उनके फल भी 
अशुभ होंगे। यदि दोनों शुभ होंगी तो उनके फल भी शुभ होंगे! 


अहिंसा और यज्ञ 


अहिंसा और यज्ञ दोनों ही नैतिक आचार हैं, धर्मकार्य हैं। किन्तु यज्ञ में दी जाने 
वाली बलि को लेकर दोनों में विरोध खडा हो जाता है। यज्ञ में दी जाने वाली बलि 
के सम्बन्ध में एक शब्द आता है-'अज'। इसके दो अर्थ होते हैं- अन्न और बकरा। 
धार्मिक दृष्टि से किस अर्थ को अपनाना सही है - इस बात को लेकर एक समय 
ऋषियों तथा देवताओं में मतभेद हो गया और उसंका निर्णय किस प्रकार हुआ, इसकी 
चर्चा शान्तिपर्व में हुई है। उसे भीष्म के द्वारा युधिष्ठिर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 


एक समय ऋषियों तथा देवताओं के बीच में यज्ञ और उसमें दी जाने वाली बलि 
के लिए उपयोग में आने वाले शब्द 'अज' के सही अर्थ को लेकर तर्क-वितर्क होने 
लगा। ऋषियों ने कहा श्रुति के अनुसार 'अज' का अर्थ बीज यानी अन्न है अर्थात्‌ यज्ञ 
में अन्न का उपयोग होना चाहिए। 


देवताओं ने इसका विरोध करते हुए कहा कि अज का अर्थ है-बकरा। अर्थात्‌ 
यज्ञ में बकरे की बलि देनी चाहिए उसी समय संयोगवश राजा वसु आकाश मार्ग से 
जा रहे थे। तपस्या के बल पर उन्हें आकाश में विचरण करने की क्षमता प्राप्त थी और 
उनका उपनाम “उपरिचर' था। उन्हें देखकर दोनों पक्षों ने अपने-अपने विचार उनके 
समक्ष प्रस्तुत किए; क्‍योंकि उनमें दोनों पक्षों का विश्वास था। वे ज्ञानी भी थे। उन्होंने 
दोनों पक्षों से अपनी-अपनी बात कहने को कही। उसके बाद निर्णय स्वरूप उन्होंने 
'अज' शब्द का अर्थ छाग या बकरा ही बताया। उनकी बात से ऋषियों को बहुत दुःख 
हुआ और उन्हें उन लोगों ने शाप देते हुए कहा-'राजन तुमने देवताओं का पक्ष लेते 
हुए 'अज' शब्द का सही अर्थ न बताकर गलत अर्थ बताया है। अतः यह हमारा शाप 
है कि तुम्हारी आकाश में चलने वाली शक्ति नष्ट हो जायेगी और तुम पाताल में चले 


21. स एव धर्मः सोऽधर्मो देशकाले प्रतिष्ठितः । 
आदानमनृतं हिंसा धर्मो ह्यावस्थिकः स्मृतः ॥11॥ 
द्विविधौ चाप्युभावेतौ धर्माधमौं विजानताम्‌। 
अप्रवृत्तिः प्रवृत्तिश्च द्वैविध्यं लोकवेदयोः॥12॥ 
अप्रवृततरमर्त्यत्वं मर्त्यत्वं कर्मजः फलम्‌] 
अशुभस्याशुभं विद्याच्छुभस्य शुभमेव च । 
एतयोश्चोभयोः स्यातां शुभाशुभतया तथा॥ 131 - वही, अध्याय-36 
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जाओगे। यदि तुमने सचमुच 'अज' शब्द का सही अर्थ न बताकर गलत अर्थ बताया 
है तो हमलोगों का शाप फलित होगा और तुम दंडित होगे। भीष्म के कथनानुसार 
ऋषियों के शाप के कारण उपरिचर आकाश से गिरकर पाताल में चले गये। अतः यह 
प्रमाणित हो गया कि कभी भी यज्ञ में बकरा आदि किसी प्राणी की बलि न देकर अन्न 
का उपयोग करना ही धर्मानुकूल है।” 


सत्य ( Truth ) 

सत्य के महत्त्व को प्रकाशित करते हुए भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा है कि 
सत्य निर्विकार है और सभी वरणो के धर्मों में प्रतिष्ठित है। सत्पुरुषों ने हमेशा ही सत्य 
का पालन किया है; क्योंकि सत्य सनातन धर्म है, जीव की परम गति है। सत्य के 
समक्ष हमेशा सिर झुकाना चाहिए। सत्य धर्म है, तप है, योग है। वह सनातन शुद्ध है, 
परम यज्ञ है। इसलिए सभी कुछ सत्य पर ही आधारित है। 


सत्य का स्वरूप ( Forms of Truth ) 
सत्य के तेरह रूप या स्वरूप हें - 


1. सत्य, 2. समता, 3. दम, 4. मत्सरता का अभाव, 5. क्षमा, 6. लज्जा, 
7. तितिक्षा अर्थात्‌ सहनशीलता, 8. अनसूया, 9. त्याग, 10. परमात्मा का ध्यान, 
11. आर्यता, 12. धृति तथा 13. अहिंसा? 


सत्य के लक्षण ( Characteristics of Truth ) 

नित्य, एकरस, अविनाशी एवं अविकारी होना ही सत्य के लक्षण हैं। सभी 
धमो के अनुकूल कर्तव्यों के पालन से ही सत्य की प्राप्ति होती है अर्थात्‌ सत्य सभी 
धमों में प्रतिष्ठित है। 


सत्य का महत्त्व ( Importance of Truth ) 


सत्य के गुण असीमित हैं। इसलिए पितर, देवता, ब्राह्मण सभी सत्य को महत्ता 
का गान करते हैं। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। सत्य धर्म का 


22. शान्तिपर्व, अध्याय-337 । 
23. महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय 162, श्लोक 3, 4, 5, 8, 9 । 
24. वही-अध्याय 162, श्लोक 23-26 । 
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आधार है, इसलिए सत्य का लोप नहीं हो सकता। सत्य से वे सभी फल प्राप्त होते हैं, 
जिनकी प्राप्ति दान, दक्षिणा सहित यज्ञ, त्रिविध अग्नियो से हवन, वेदाध्ययन तथा 
धर्मानुकूल अन्य शास्त्रों के अध्ययन से होता है। इतना ही नहीं, यदि एक हजार 
अश्वमेध यज्ञ सम्पन्न किया जाए और उसके फल को सत्य की बराबरी में रखा जाए. 
तो सत्य का ही पलड़ा भारी दिखेगा 


पुरुषार्थ ( Summum Bonum ) 


पुरुषार्थ चार माने गये हैं-धर्म, अर्थ, काम और मोक्षा शान्तिपर्व में युधिष्ठिर के 
पीडित मन को शान्त करने के लिए विदुरजी तथा अन्य पाण्डवों ने अपने-अपने ढंग 
से पुरुषार्थो के महत्त्व बताये हैं, जो इस प्रकार है- 


धर्म की महत्ता को बताते हुए विदुरजी ने कहा है कि धर्म के माध्यम से ही 
ऋषि-महर्षियों ने संसार-सागर को पार किया है। धर्म पर ही सभी लोक आधारित है। 
देवताओं का विकास धर्म के कारण हुआ है। यहाँ तक कि अर्थ भी धर्म में ही स्थित 
है। अतः आप धर्म का ही पालन करी 


अर्थ की श्रेष्ठता को विवेचित करते हुए अर्जुन ने कहा है कि संसार कर्मभूमि 
है। जीविका के साधन के रूप में खेती, व्यापार, गोपालन आदि महत्त्वपूर्ण है। श्रुति के 
अनुसार भी सभी कर्मो के पालन अर्थ से ही होते हैं। अर्थ के अभाव में न तो धर्म का 
पालन हो सकता है और न किसी कामना की पूर्ति हो सकती है। धर्म और काम अर्थ 
के ही दो अंग हैं। अतः धर्म की महत्ता को देखते हुए आप अर्थ को ही पुरुषार्थ के 
रूप में ग्रहण करें! 


25. नान्तः शक्यो गुणानां च वक्तुं सत्यस्य पार्थिव । 

अतः सत्यं प्रशंसन्ति विप्राः सपितृदेवताः।123॥ 

नास्ति सत्यात्‌ परो धमो नानृतात्‌ पातकं परम्‌ । 

स्थितिर्हि सत्यं धर्मस्य तस्मात्‌ सत्यं न लोपयेत्‌।।241 

उपैति सत्याद्‌ दानं हि तथा यज्ञाः सदक्षिणाः। 

्रेताग्निहोत्रं वेदाश्च ये चान्ये धर्मनिश्चया:॥25॥ 

अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुलया धृतम्‌। 

अश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते॥261 - महाभारत;शान्तिपर्व, 162.2326 
26. महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय-167, श्लोक 7 
27. महाभारत, शान्तिपर्व, श्लोक 11-14 । 
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धर्म और अर्थ दोनों का ही समर्थन करते हुए नकुल और सहदेव ने कहा है कि 
मनुष्य को सोते जागते, उठते बैठते सब तरह से धन का उपार्जन करना चाहिए; क्योंकि 
धन से ही सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। इसलिए जो धन धर्म से युक्त तथा जो 
धर्म धन से भूरित हो, वही आपके लिए अपनाने योग्य है।” 

काम को श्रेयष्कर बताते हुए भीम ने कहा है कि कामनारहित व्यक्ति तो कुछ 
नहीं करता है। कामना के कारण ही ऋषिगण कष्ट झेलते हुए तपस्या करते हे, अतः 
त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ और काम) में काम ही सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण है।* काम के कारण 
ही धर्म ओर अर्थ भी पालन किए. जाते हैं। आप इन तीनों का ही सेवन करें। इन तीन 
में जो मात्र धर्म का पालन करता है, वह अधम है, जो धर्म और अर्थ का पालन करता 
है, वह मध्यम है तथा जो धर्म, अर्थ और काम को अपनाता है, वह उत्तम है। अतः 
आप धर्म, अर्थ तथा काम तीनों को अपनाएँ॥९ 

मोक्ष-अपने भाइयों तथा विदुरजी की बातों को सुनने के बाद युधिष्ठिर ने मोक्ष 
का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति किसी प्रकार का पाप कर्म नहीं करता 
है, जो न अर्थ प्राप्ति में लगा है. और न धर्म के पालन में व्यस्त रहता है, न कोई कामना 
करता है, वही विभिन्न प्रकार के दोषों से अलग रहता है। वह दुःख, सुख से मुक्त 
रहता है, क्योंकि उसके लिए सोने और मिट्टी के ढेरों में कोई अन्तर नहीं होता है। 
ब्रह्माजी ने कहा है कि जिसके मन में आसक्ति होती है, उसे मुक्ति नहीं मिलती है। 
आसक्तिरहिंत व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त करता है। अतः मोक्षार्थी को चाहिए कि वह न 
किसी का प्रिय करे और न अप्रिय करे। कोई भी व्यक्ति जब त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ और 
काम) से रहित हो जाता है, तभी मोक्ष प्राप्त करता है। मोक्ष ही संसार के लिए परम 
कल्याणकारी है। अतः मोक्ष के लिए प्रयास करना चाहिए 


नारदजी के द्वारा भगवान्‌ की स्तुति 

धार्मिक दृष्टि से शान्तिपर्व की एक विशेषता यह भी है कि इसमें नारदजी ने 
भगवान्‌ की स्तुति उनके दो सौ नामों द्वारा की है। उन नामों में से कुछ इस प्रकार 
हैं-देवदेवेश, निष्किय, निर्गुण, जगत्‌ के साक्षी, क्षेत्रज्ञ, पुरुषोत्तम, अनन्त, पुरुष, 


28. वही, श्लोक 22-24 । 

29. वही, श्लोक 29-31 । 

30. वही, श्लोक 29-31, 40 । 

31. महाभारत, शान्तिपर्व, श्लोक 44-48 । 
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महापुरुष, त्रिगुण, प्रधान, अमृत, अमृताख्य, अनन्ताख्य, व्योम, सनातन, सदसद्व्यक्ताव्यक्त, 
ऋतधामन्‌, आदिदेव, वसुप्रद, प्रजापते, सुप्रजापते, वनस्पते, महाप्रजापते, उर्जस्पते, 
वाचस्पते, जगत्पते, मनस्पते, दिवस्मते, मरुत्पते, सलिलपते, पृथ्वीपते, दिक्पते, पूर्वनिवास, 
गुह्य, ब्रह्मपुरोहित, ब्रह्मकायिक, महाराजिक, चातुर्महाराजिक, आदि 


विश्वरचना दर्शन (0०8101०५७५ ) 


युधिष्ठिर के निवेदन पर भीष्म पितामह ने श्रीकृष्ण के द्वारा की गयी विश्व की 
रचना का वर्णन किया है, जो इस प्रकार है- 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबके ईश्वर हैं, जिनकी महिमा के विषय में श्रुति में कहा गया 
है- “पुरुष एवेदं सर्वम्‌।' वे सर्वव्यापी हैं। वे ही सम्पूर्ण भूतों की आत्मा हैं, वे ही 
महात्मा हैं। उन्हीं पुरुषोत्तम ने आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी पाँच महाभूतों की 
सृष्टि की है। पृथ्वी की सृष्टि करने के बाद सर्वभूतेश्वर ने अपना स्थान काल में 
बनाया। काल में रहते हुए श्रीकृष्ण ने सभी प्राणियों के अग्रज एवं आश्रय संकर्षण को 
उत्पन्न किया । संकर्षण सभी भूतों को अपने ऊपर धारण करते हैं। वे वर्तमान ही नहीं, 
बल्कि भूत तथा भविष्य के भी आधार हैं। उसके बाद श्रीहरि की नाभि से एक दिव्य 
कमल प्रकट हुआ, जो सूर्य को तरह प्रकाशित हो रहा था। उसी कमल से भगवान्‌ ब्रह्मा 
की उत्पत्ति हुई। उसके बाद तमोगुण से मधु नामक बहुत विनाशकारी असुर उत्पन्न 
हुआ, जिसे भगवान्‌ विष्णु ने मार डाला। उसी समय से श्रीकृष्ण का नाम मधुसूदन 
पड़ा। ब्रह्मा जी के छः पुत्र हुए-मरीचि, अत्रि, अङगिरा, पुलस्त्य, पुलह तथा क्रतु। 
मरीचि ने कश्यप को जन्म दिया! ब्रह्मा जी ने अपने अंगूठे से दक्ष को उत्पन्न किया 
और उन्हें प्रजापति के पद पर आसीन किया; क्योंकि वे मरीचि से बड़े थे। दक्ष के 
पहले तेरह कन्याएँ उत्पन्न हुई। उनमें दिति सबसे बड़ी थी। सभी धर्मों के मर्मज्ञ कश्यप 
की शादी उन कन्याओं से हुई। पुनः प्रजापति दक्ष ने तेरह कन्याएँ उत्पन्न की और 
उनकी शादी धर्म से कर दी। धर्म के कई पुत्र हुए जैसे वसु, अमित, रुद्र, विश्वेदेव, 
साध्य और मरुद्गण। उसके बाद प्रजापति ने सत्ताईस कन्याओं को उत्पन्न किया और 
उन लोगों की शादी महाभाग सोम से कर दी। दक्ष की और भी पुत्रियाँ हुई, जिन लोगों 
ने गन्धवा, अश्वों, पक्षियों, गौओं, किम्पुरुषों, मत्स्यो, उद्भिजों तथा वनस्मतियों को 
उत्पन्न किया। अदिति ने देवताओं में महाबली आदित्यां को जन्म दिया। उन्हीं आदित्यों 
में भगवान्‌ गोविन्द वामन रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने तीन पैरों में त्रिलोक को माप 


32. वही, अध्याय 338 । 
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दिया, जिससे देवों की विजय हुई और दानव पराजित हुए। दनु ने दानवों को उत्पन्न 
किया, जिनसे विप्रचिति नामक दानव प्रसिद्ध हुए। दिति असुरों की जननी बनीं। 

श्रीमधुसूदन कुष्ण ने दिन-रात, ऋतु, पूर्वा, अपराह्न आदि काल विभाजित किये। 
उन्होंने अपने ही संकल्प से मेघों, स्थावर-जंगम प्राणियों और सभी वस्तुओं से पूर्व तथा 
तेज से भरी हुई पृथ्वी को उत्पन्न किया। उन्होंने अपने मुख से ही श्रेष्ठ ब्राह्मणों को 
उत्पन्न किया। उन्होंने क्रमशः अपनी भुजाओं, जांघों तथा पैरों से क्षत्रियों, वैश्यों तथा 
शूद्रों को उत्पन्न किया। उसके बाद उन्होंने धाता को सभी भूतों का अध्यक्ष बनाया। 
उन्होंने विरूपाक्ष (रुद्र) को जन्म दिया। साथ ही उन्होंने पापियों को दण्ड देने वाले 
यमराज को तथा सम्पूर्ण निधियों के अधिकारी कुबेर को जन्म दिया! 


समाजदर्शन ( Social Thought) 

शान्तिपर्व में समाजदर्शन के रूप में वर्णाश्रम व्यवस्था (Hindu Social Orga- 
niZ4!07) को प्रमुख स्थान प्राप्त है। वर्णाश्रम व्यवस्था में दो व्यवस्थाएँ सम्मिलित हैं- 
(1) वर्णव्यवस्था या वर्गव्यवस्था जिसमें सामाजिक जीवन को प्रधानता दी गयी और 
(2) आश्रम व्यवस्था जिसमें वैयक्तिक जीवन को विश्लेषित किया गया है। 


वर्णव्यवस्था ( 5०0०81 Life ) 

हिन्दू परम्परा में समाज को चार वणो या वगो में विभाजित किया गया है - 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। इनकी उत्पत्ति के विषय में यह मान्यता अति प्रसिद्ध 
है कि परमपुरुष या विष्णु या कुष्ण ने अपने मुख से ब्राह्मण को, भुजाओं से क्षत्रिय 
को, जांघों से वैश्य को तथा पैरों से शूद्र को उत्पन्न किया है। शरीर के इन अंगों की 
जिस प्रकार की श्रेष्ठता या कनिष्ठता प्राप्त है, उसी प्रकार इन चार वरणो को भी हिन्दू 
समाज में मान्यता दी गयी है। इस सम्बन्ध में दो तरह के मत प्रतिपादित हुए हैं-जन्मगत 
तथा कर्मगत। जन्मगत धारणा यह मानती है कि जो व्यक्ति जिस वर्ण या वर्ग में जन्म 
लेता है, वह आजीवन उसी वर्ण की सामाजिक मान्यता प्राप्त करता है, चाहे उसके कर्म 
जैसे भी हों । किन्तु कर्मगत मान्यता के अनुसार व्यक्ति अपने कर्मा के आधार पर 
समाज में प्रतिष्ठित होता है। इस सम्बन्ध में कृष्ण का विचार जो गीता में प्रस्तुत है, 
बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा है चार वर्णों की सृष्टि मैंने कर्म के अनुसार की है।” 


33. शान्तिपर्व, अध्याय 207, श्लोक 1-35 । 
34. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।।13॥।-श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय-4 । 
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शान्ति पर्व में जन्मगत मान्यता को ही प्रधानता प्राप्त है। इसमें सभी वणो के कुछ 
सामान्य धर्म बताते हुए उनके अलग-अलग धर्म बताये गये हैं। भीष्म के अनुसार 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के सामान्य निम्नलिखित धर्म या कर्म बताये गये हैं - 


(1) क्रोध न करना, (2) सत्य बोलना, (3) धन को बाँट कर काम में लाना, 
(4) क्षमा करना, (5) अपनी पली के गर्भ से सन्तान पैदा करना, (6) बाहर भीतर 
से यानी सब तरह से अपने को पवित्र रखना, (7) द्रोह न करना, (8) सरल भाव 
रखना तथा (9) उन व्यक्तियों का पालन-पोषण करना, जो भरण-पोषण के लायक 
हैं 


ब्राह्मणों के धर्म- 


ब्राह्मण इन्द्रिय संयम रखते हुए वेदोक्त अध्ययन करें; क्योकि वेदाध्ययन से सभी 
कमों की पूर्ति हो जाती है। उसे वर्णानुसार अपने कमों को करते हुए शान्त रहना 
चाहिए। उसे ज्ञान-विज्ञान से तृप्त रहना चाहिए अर्थात्‌ उसे ज्ञान-विज्ञान की समुचित 
प्राप्ति होनी चाहिए। यदि उसे बिना कोई गलत कार्य किए ही धन की प्राप्ति हो जाती 
है, तो उससे वह तीन कार्य कर सकता है-(क) विवाह करके संतान की उत्पत्ति, 
(ख) दान तथा (ग) यज्ञ। ब्राह्मण अन्य कायो को करें या न करें किन्तु वह यदि 
वेदाध्ययन करता है, तो उससे ही उसे कृतार्थता प्राप्त हो जाती है। वह सभी जीवों के 
प्रति मित्रता का भाव रखता है, इसलिए उसे 'मैत्र' नाम से सम्बोधित किया जाता है।% 


क्षत्रिय के धर्म 


क्षत्रिय दान करे, लेकिन किसी से याचना न करे, यानी दान न ले। वह लुटेरों एवं 
डाकुओं का प्राणघात करने को तैयार रहे। युद्धभूमि में वह अपने पराकम का प्रदर्शन 
करे। राजाओं में वे ही पुण्य के भागी होते हैं, जो यज्ञ करते हैं, वैदिक ज्ञान के धारक 
होते हैं तथा युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। चूँकि क्षत्रिय के लिए राष्ट्र की 
रक्षा करना धर्म माना गया, उसे युद्ध में जाना आवश्यक है। युद्ध में यदि वह जाता है 
और शरीर पर बिना किसी घाव को लिए ही लौट आता है, तो वह निन्दनीय माना जाता 
है; क्योंकि युद्ध करने पर घाव का लगना स्वाभाविक है। शरीर पर घाव नहीं है, तो 


35. अङ्रोधः सत्यवचनं संविभागः क्षमा तथा। 

प्रजनः स्वेषु दारेषु शौचमद्रोह एव च ॥7॥ 

आर्जवं भृत्यभरणं जवैते सार्ववर्णिकाः ॥॥811 = शान्तिपर्व, अध्याय-60 । 
36. शान्तिपर्व, अध्याय 60, श्लोक 9-13 । 
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समझा जा सकता है कि उसने युद्ध में ठीक ढंग से भाग नहीं लिया। युद्ध में भाग लेना 
क्षत्रिय का प्रधान कर्तव्य है। यद्यपि दान, अध्ययन तथा यज्ञ भी उसके लिए 
कल्याणकारी है। वह और कुछ करे या न करे, लेकिन प्रजा की रक्षा अवश्य करे। राजा 
में देवताओं की तरह बल होता है, इसलिए वह 'ऐ्द्र' कहा जाता है।” 


वैश्य के धर्म 
वैश्य के धर्मों में यह सभी कर्म आते हैं-दान, अध्ययन, यज्ञ करना तथा 
ईमानदारी च . च च पशु ओं 
पवित्रतापूर्वक यानी ईमानदारी से धन का संग्रह। वैश्य हमेशा उद्योगशील और पशुओं 
का पालन करे। इन कर्मों के अतिरिक्त कुछ करना उसके धर्म के विपरीत है। पशु आदि 
पालन से सम्बन्धित उसकी आय के विषय में यह नियम निर्धारित किये गये हैं- 
(क) वैश्य यदि राजा या अन्य किसी की दूध देने वाली छः गायों को एक वर्ष तक 
पालता है, तो वह एक गाय का दूध पाने का हकदार हो जाता है। 
(ख) यदि वह किसी क्री एक सौ गायों का पालन करता है, तो एक साल में वह एक 
गाय और एक बैल पाने का अधिकारी हो जाता है। 
(ग) यदि पशुओं के दूध बेचने से आय हो, तो उसका सातवाँ भाग आय वह ले 
सकता है। * 
(घ) सींग बेचने से होने वाली आय में से सातवाँ भाग तथा खुर बेचने से होने वाली 
आय में से सोलहवाँ भाग वह ले सकता हे। 
(ङ) फसलों तथा बीजों की रक्षा करने के बदले वह उपज का सातवाँ भाग वेतन के 
रूप में ले सकता हे। 
वैश्य को कभी भी पशुपालन से विमुख नहीं होना चाहिए।* 


शूद्र के धर्म 

प्रजापति ने शूद्र की सृष्टि अन्य तीन वणो के सेवक के रूप में की है। अतः उसे 
ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य की सेवा करनी चाहिए। यदि उसे कोई धर्मकार्य करना हो, 
तो उसे चाहिए कि वह राजा से स्वीकृति ले। वह धन संचय का प्रयास न करे; क्योंकि 
धन के कारण वह अन्य वर्णवाले व्यक्तियों को अपने अधीन रखेगा, जो उसके लिए 


37. वही, श्लोक 14-20 । 
38. शान्तिपर्व, अध्याय 60, श्लोक 21-27 । 
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पापदायी होगा । चूंकि वह धन अर्जित नहीं करेगा, इसलिए अन्य वर्गवालों को चाहिए 
कि उसका भरण-पोषण करें। शूद्र को वे छाते, पगड़ी, अनुलेपन, जूते तथा पंखे दे देने 
चाहिए, जो उपयोग में लाये जा चुके हों । फटे-पुराने कपड़े उन्हे देने चाहिए, जो अन्य 
वर्णो के लोगों के द्वारा व्यवहृत हो चुके हों; क्योंकि उपयोग की हुई वस्तुएँ शूद्रों की 
ही होती है। जिसकी वह सेवा करे, वही उसका भरण-पोषण करे। स्वामी को यदि 
संतान न हो, तो शूद्र को चाहिए कि वह उसके लिये पिण्डदान करे । यदि स्वामी बूढा 
हो गया है, तो वह उसका पालन-पोषण करे। किसी संकट काल में भी शूद्र अपने 
स्वामी का त्याग न करे। यदि स्वामी का धन समाप्त हो गया हो, तो शूद्र को चाहिए 
कि वह अपने परिवार के भरण-पोषण से बचे हुए धन को स्वामी के लिए खर्च करे। 
शूद्र का अपना कोई धन नहीं होता! जो भी धन उसके पास होता है, उस पर उसके 
स्वामी का अधिकार होता है। शूद्र यदि कोई यज्ञ करता भी है तो उसके यज्ञ में 
स्वाहाकार, वषट्कार तथा वैदिक मन्त्रों के प्रयोग नहीं होते हैं। शूद्र वैदिक व्रतों की 
दीक्षा न ले। वह पाकयंज्ञों (बलि वैश्वदेव आदि) के द्वारा यजन करे। पाक यज्ञ की 
दक्षिणा पूर्णपात्रमयी बतायी गयी है। पूर्णपात्रमयी को निम्न रूप में समझा जा सकता है- 

आठ मुट्ठी अन्न = एक किञ्चित्‌ 

आठ किञ्चित्‌ = एक पुष्कल 

चार पुष्कल = एक पूर्णपात्र । 

इस सम्बन्ध में एक कथा है। पैजवन नामक शूद्र ने ऐन्द्राभा यज्ञ की विधि को 
अपनाते हुए मन्त्रयज्ञ का अनुष्ठान किया था। उसमें उसने दक्षिणास्वरूप एक लाख 
पूर्णपात्र दान किये थे। शूद्र को वे फल मिल जाते हैं, जो अन्य तीन वर्णो के द्वारा किये 
गये यज्ञों के होते हैं। उसे सिर्फ तीन वणो की सेवा में श्रद्धा रखनी चाहिए; क्योंकि 
सभी यज्ञं में श्रद्धा की ही प्रधानता होती है। यदि श्रद्धा नहीं है, तो कोई फल नहीं है। 
शूद्र के विषय में जो भी बातें बतायी गयी हैं, वे मानवीय दृष्टि से अशोभनीय 

है। शूद्र भी तो समाज का ही अंग होता है, ईश्वर की ही संतान होता है। फिर उसके 
प्रति इतनी अवहेलना की दृष्टि क्यों? पुरानी चीजों के देने का विधान तो बिल्कुल ही 
गलत है। पुरानी चीजें उसके लिए कैसे उपयोगी हो सकती है? प्राचीन काल के लोग 
सब तरह से ज्ञानवान्‌ थे, उन्हें मानव-जीवन के विविध बोध थे। फिर भी शूद्र वर्ग को 
इस तरह से निम्नस्तर पर रखकर उन लोगों ने कोई उचित विचार नहीं किया। इससे 
तो समाज कमजोर होता है और मानवता कलंकित होती है! 
Fr NY RE 


39. शान्तिपर्व, अध्याय 60, श्लोक 28-40 । 
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साथ ही ब्राह्मण की महत्ता को बताते हुए यह भी कहा जा रहा है कि ऋक, साम 
और यजुर्वेद के ज्ञाता ब्राह्मण देवता के समान होते है) इस कथन से तो कर्म की 
प्रधानता प्रमाणित होती है। कृष्ण ने भी कहा है कि चार वणों को उन्होंने कर्म के 
आधार पर ही प्रतिष्ठित किया है। ऐसी स्थिति में तो कर्म आधारित वर्णव्यवस्था ही 
समाज के लिए श्रेयस्कर है। 


आश्रम व्यवस्था 

आश्रम व्यवस्था में वैयक्तिक जीवन (॥५।।५७६। 8) को जीने की पद्धति 
बतायी गयी है। सामान्यतया पहले लोग एक सौ वर्षों तक जीते थे । अतः सम्पूर्ण 
वैयक्तिक जीवन को चार भागों में विभाजित किया गया है-ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ 
तथा संन्यास। जीवन की प्रथम चौथाई ब्रह्मचर्य, दूसरी चौथाई गार्हस्थ्य, तीसरी चौथाई 
वानप्रस्थ तथा अन्तिम चौथाई-संन्यास। व्यक्ति एक के बाद समयानुकूल दूसरे में प्रवेश 
करता जाता है। ऐसा भी विश्वास किया गया है कि यदि ब्रह्मचर्य आश्रम व्यतीत करने 
के बाद किसी को संन्यास धारण करने की इच्छा हो, तो वह सीधा संन्यास आश्रम में 
भी प्रवेश कर सकता है। किन्तु आज के समाज में जिस तरह वर्णव्यवस्था व्यवहार में 
नहीं है, उसी तरह आश्रम व्यवस्था भी व्यवहार में नहीं है। 

ब्रह्मचर्य-चूड़ाकरण संस्कार तथा उपनयन (यज्ञोपवीत) के बाद बालक ब्रह्मचर्य 
आश्रम में प्रवेश करता है। वह वहाँ पर अपने को सब तरह से संयमित रखते हुए गुरु 
की सेवा करता है तथा वेदाध्ययन करता है। अन्य कार्यों को करने के समय भी वह 
वेद मन्त्रों का चिन्तन करता है। वह गुरु की सेवा में श्रद्धापूर्वक लगा रहता है। उसका 
शरीर यदि मैला-कुचैला हो गया हो, तो भी उसका ध्यान किए बिना ही वह सदा गुरु 
की सेवा करता है। वह गुरु की आज्ञा से भिक्षाटन के लिए गृहस्थों के पास जाता है 
और लाई हुई सामग्रियों को गुरु की सेवा में समर्पित कर देता है। वह सब तरह से 
अपने मन और इन्द्रियों को दक्ष रखकर व्रतों का पालन करता है। वह यजन-याजन, 
अध्ययन-अध्यापन और दान एवं प्रतिग्रह जो जीवननिर्वाह की दृष्टि से किये जाते हैं, 
से विलग रह कोई असत्‌ कर्म नहीं करे, वह किसी भी प्रकार का अपना अधिकार 
प्रदर्शित नहीं करे | वह उनकी संगति न करे, जो द्वेषभाव से प्रभावित रहते है? 


गार्हस्थ्य-ब्रह्मचर्यं आश्रम की अवधि पूरी हो जाने के बाद व्यक्ति जीवन के दूसरे 
भाग यानी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। वह धर्मानुसार विवाह करता है, अग्नि की 


40. शान्तिपर्व, श्लोक 4, 19-21 । 
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स्थापना करता है तथा अग्निहोत्र आदि व्रत करता है। गृहस्थ यदि वर्ण की दृष्टि से 
ब्राह्मण है, तो उसके लिये चार आजीविकाएँ बतायी गयी हैं- 


1. कोठे भर अनाज का संग्रह करना, 2. कुंडे भर अन्न का संग्रह करना, 
3. उतना ही अन्न-संग्रह करना, जिसमें से दूसरे दिन के लिए न बचे अर्थात्‌ मात्र एक 
दिन के लिए ही प्रति दिन अन्न अर्जित करना चाहिए। 4. कपोतीवृत्ति का आश्रय लेना 
अर्थात्‌ कपोत जिस तरह अन्न के दाने चुगकर अपना पेट भरता है, उसी प्रकार 
ब्राह्मण-गृहस्थ अपना पेट भरे। इन चार वृत्तियों में प्रथम से लेकर चौथी वृत्ति उत्तरोत्तर 
श्रेष्ठ समझी गयी। गृहस्थ सभी वेदोक्त कमों का पालन करे। शुभकमों के पश्चात्‌ वह 
अपनी पत्नी के गर्भ से संतान उत्पन्न करे। वह एकाग्रचित्त होकर मुनिजनोचित कर्म 
करे। वह सिर्फ अपनी ही पत्नी में अनुरक्त हो तथा संतुष्ट रहे। वह मात्र ऋतुकाल में 
ही पत्नी के साथ समागम करे। शास्त्रों के नियमों का पालन करे। शठता तथा कुटिलता 
से अलग रहे। परिमित आहार ले, देवताओं की आराधना करे। जो व्यक्ति उसका 
उपकार करता है, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखे। सत्य भाषण करे, विनम्रतापूर्वक 
बोले। किसी के साथ कठोर वचन का व्यवहार न करे। साथ ही मन में क्षमाभाव रखे। 
अपने को संयमित रखे, शास्त्रानुकूल आचरण करे, पितरों तथा देवता के लिए कव्य 
तथा हव्य समर्पित करे। वह किसी के प्रति ईर्ष्या एवं द्वेष न रखे। अन्य आश्रमवासिंयों 
के लिए समुचित भोजन दे और उनका भरण-पोषण करे। गृहस्थ जब इस लोक में 
सत्य, सरलता, अतिथिसत्कार, धर्म, अर्थ, अपनी पत्नी से प्रेम आदि का पालन करता 
है, तो उसे परलोक में भी सुख प्राप्त होता है।” 


वानप्रस्थ - गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के बाद जीवन के तीसरे भाग यानी 
वानप्रस्थ में व्यक्ति प्रवेश करता है। इस आश्रम को वानप्रस्थ इसलिये कहा जाता है 
कि इसमें व्यक्ति वन की ओर प्रस्थान करता है। भरद्वाज जी से आश्रमों की चर्चा करते 
हुए महर्षि भृगु ने कहा है कि वानप्रस्थी तीथों, नदियों के किनारे, झरनों के निकट जहाँ 
पर मृग, भैंसे, सूअर तथा अन्य जंगली जानवर रहते हैं, धर्माचरण करते हुए भ्रमण 
करता है। बह उन सुन्दर एवं आरामदायी वस्तुओं का त्याग कर देता है, जिनका उपयोग 
गृहस्थ लोग करते हैं। वह जंगलों में मिलने वाले अन्न, फल, मूल, पत्ते आदि का सेवन 
करता है। वह जमीन पर बैठता है। वह मिट्टी, पत्थर, राख, बालू आदि पर सोता है। 


41. शान्तिपर्व, अध्याय 242, श्लोक 1-5 । 
42. शान्तिपर्व, अध्याय 61, श्लोक 10-14 । 
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उसकी दाढी, नख, बाल इत्यादि हमेशा बढ़े रहते हैं। फिर भी वह निश्चित समय पर 
स्नान करता है और अग्निहोत्र आदि कमों का अनुष्ठान करता ह? 


संन्यास-संन्यास आश्रम सबसे अन्तिम आश्रम या जीवन का अन्तिम भाग हे। 


जीवन के 75 साल व्यतीत हो जाने के बाद व्यक्ति इस आश्रम में प्रवेश करता है तथा 
निम्नलिखित करमो का पालन करता ह -- 


> 


घर से बाहर-संन्यास आश्रम में प्रवेश करने वाला व्यक्ति अग्निहोत्र, धन, स्त्री 
तथा घर की अन्य वस्तुओं को त्याग करके घर से बाहर निकल पड़ता है। 
आसक्ति के बन्धनों को तोड़ना-संन्यासी आसक्ति के बन्धनों को तोड़ डालता 
है। इसलिए धर्म, अर्थ तथा काम किसी के प्रति उसके मन में आसक्ति नहीं 
होती है। 

किसी के प्रति द्रोह नहीं - वह स्थावर, पिण्डज, अण्डज, स्वेदज तथा उद्भिज 
किसी के भी प्रति मन में द्रोह भाव नहीं रखता है। 

समभावी-उसका न कोई मित्र होता है और न कोई शत्रु; क्योंकि वह सब के 
प्रति समता का भाव रखता है। 

विचरणशील - वह पर्वत की गुफा, नदी का किनारा, वृक्ष की जड़, 
देव-मन्द्र, नगर, गाँव में भ्रमण करता रहता है और रात हो जारे पूर इन्हीं में 
से कहीं ठहर जाता है। 

रात्रिवास-संन्यासी नगर में पाँच रात तथा गाँव में एक रात ठहर सकता है। 
लेकिन इस नियम का औचित्य स्पष्ट नहीं है। नगर तो शोरगुल से भरा होता है, 
उसकी तुलना में गाँव शान्त रहता है। इसलिए गाँव की तुलना में शहर में 
अधिक समय के लिए ठहरना साधु जीवन के विपरीत लगता है। 

संकीर्णता का त्याग-संन्यासी वहाँ खड़ा हो या ठहरे जहाँ संकीर्णता न हो। इस 
दृष्टि से भी शहर में ठहरना सही नहीं लगता हे; क्योंकि शहर में संकीर्णता 
अधिक होती है। गाँव का वातावरण ज्यादा खुला होता है। ` 


माँगना नहीं-भिक्षाटन में जो भी मिल जाए उसे ग्रहण करे, कुछ मॉगे नहीं। 


43. वही, अध्याय 192, श्लोक 1 । 
44. वही, अध्याय 2, श्लोक 2 । 
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9. कदाचार से दूर-संन्यासी को चाहिए कि वह हमेशा काम, क्रोध, दर्प, लोभ, 
मोह, कृपणता, दम्भ, निन्दा, अभिमान तथा हिंसा से दूर रहे। 


अर्थ विचार ( Economic Thought) 


अर्थ सम्बन्धी बातें पहले वर्णव्यवस्था तथा आश्रम व्यवस्था में देखी गयी है। 
वर्ण-व्यवस्था में यह बताया गया है कि वैश्य वर्ण का मुख्य धर्म कृषि और व्यापार 
है। समाज की आर्थिक समस्या का समाधान तो प्रधानतः खेती और व्यापार से ही होता 
है। आश्रम व्यवस्था में अर्थ का सम्बन्ध गार्हस्थ्य आश्रम से है। गृहस्थ ही अन्य तीन 
आश्रमवालों का भरण-पोषण करता है। इसलिए गृहस्थ को आर्थिक प्रधानता प्राप्त है। 
किन्तु सामाजिक व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य की व्यवस्था भी होती है, जिससे सम्पूर्ण 
राष्ट्र का आर्थिक समाधान होता है। राजा कर लेकर देश को बढ़ाता है और समयानुसार 
उसे राज्य के विकास के लिए खर्च करता है। इस सम्बन्ध में भीष्म ने युधिष्ठिर को 
निम्नलिखित बातें बतायी हैं- 


जिस प्रकार जोक धीरे-धीरे शरीर से खून चूसता है, उसी प्रकार राजा को चाहिए 
कि वह कोमलता से जनता से कर वसूल करे। बाधिन अपनी बच्चे को दाँत से 
पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, फिर भी उसे काटती नहीं है और 
न कोई कष्ट देती है। उसी तरह राजा बिना कष्ट दिए हुए ही प्रजा से कर वसूल 
करे। "5 

मनु के अनुसार यह सबके लिए नियम है कि बिना आपत्तिकाल के आये हुए 
कोई किसी से कुछ नहीं माँगे। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं होती, तो सब लोग भीख माँग 
कर ही अपना काम चलाते। उस स्थिति में आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल दुर्बल हो जाती। 
जिस तरह आज के भारतीय समाज में कुछ जातियाँ ऐसी हैं, जो भिक्षा करके ही 
अपना गुजर-बसर करना अपना धर्म समझती हैं। वे श्रम करना नहीं चाहती हैं। 
शराबखाना खोलने वाले, वेश्याएँ, कुहनियाँ, वेश्याओं के दलाल, जुआरी एवं अन्य बुरे 
पेशेवालों को दण्ड देना चाहिए; क्योकि उनसे राष्ट्र को क्षति होती है। काम विषयक 
कमों से धन का नाश होता है। समाज का अकल्याण होता है। वासना के कारण व्यक्ति 
मांस खाता है, दूसरे का धन तथा दूसरे की नारी का अपहरण करता है। वह अपने 
संगी-साथियों को भी यही सब करने के लिए प्रेरित करता है। जिन लोगों के पास कुछ 
नहीं है, उनकी सहायता तो करनी चाहिए। वह धर्मकार्य है, दयाभाव है। लेकिन किसी 


45. जलौकावत्‌ पिबेद्‌ राष्ट्रं मृदुनैव नराधिपः । 
व्याघ्रीव च हरेत पुत्रान्‌ सन्दशेन्न च पीडयेत्‌ ॥ 51 - शान्तिपर्व, अध्याय-88 । 
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डर से किसी को कुछ नहीं देना चाहिए। राज्य में लुटेरे तथा भिखमंगे नहीं होने चाहिए 
वे प्रजा के धन को छीनते हैं। राजकर्मचारी यदि उचित कर न लेकर प्रजा को कष्ट 
पहुँचाते हों, तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। खेती, गोरक्षा, वाणिज्य तथा इस तरह के 
अन्य कार्यों को बढ़ावा मिलना चाहिए। उसमें कुशल लोगों को लगाना चाहिए। कृषि 
गोरक्षा, व्यापार करने वाले लोगों पर यदि चोर लुटेरों के कारण संकट लाया जाता है 
तो उससे राजा की निन्दा होती है। धनी लोगों से प्रजा को सहायता मिलती है, अत 
उन लोगों का सत्कार होना चाहिए। धनी लोग राष्ट्र के मुख्य अंग होते हैं। विद्वान्‌ 
शूरवीर, धनी, धर्मनिष्ठ, स्वामी, तपस्वी, सत्यवादी तथा बुद्धिमान्‌ लोग ही प्रजा की रक्षा 
करते हैं। अतः तुम सभी प्राणियों से प्रेम भाव रखो । सत्य, सरलता, कोधहीनता तथा 
दयालुता के साथ सद्धर्म का पालन करो। 

इस प्रकार शान्तिपर्व में बतायी गयी अर्थव्यवस्था मात्र धन को ही प्रधानता नहीं 
देती है, बल्कि धर्म को भी आवश्यक समझती है। इसके अनुसार धन और धर्म एक 
दूसरे के पूरक हैं। केवल धन संचय तो शोषण है, जो प्रजा के लिए दुःखदायी है। 
धर्माधारित धन संचय ही उचित है, सर्वमान्य है, कल्याणकारी है।४ 


राजदर्शन ( Political Thought) 

शान्तिपर्व के राजदर्शन में राजा के धर्म प्रधान हैं; क्योंकि वह युग राजतन्त्र का 
था। लेकिन उस समय गणतन्त्र भी था, ऐसा लगता है; क्योंकि भीष्म ने युधिष्ठिर से 
गणतन्त्र की विशेषताएँ भी बताई है। 


राजा के धर्म या कर्म (Duties of a King ) 

राजा को उद्योगशील होना चाहिए। जो स्त्री के समान बेकार बैठा रहता है, उसकी 
प्रशंसा नहीं होती है। भीष्म का यह कथन नारियों के आचरण के विपरीत है। शायद 
यह भी समय का प्रभाव है। राजा जो दूसरों से युद्ध नहीं करता तथा ब्राह्मण विद्याध्ययन 
के लिए दूसरी जगह नहीं जाता है, उन दोनों को पृथ्वी निगल जाती है, जैसे बिल में 
रहने वाले चूहों को सर्प निगल जाता है। तात्पर्य यह कि युद्ध से डरने वाले राजा को 
राजा जो युद्ध में प्रवीण होते हैं, समाप्त कर देते हैं। राज्य के सात अंग 
होते हैं- 


46. शान्तिपर्व, अध्याय-88 । 
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1. राजा, 2. मन्त्री, 3. मित्र, 4. खजाना, 5. देश, 6. दुर्ग, 7. सेना । इन सात अंगों 
से युक्त राज्य के विरोध में जो खड़ा हो वह मार डालने योग्य है, भले ही वह गुरु 
या मित्र ही क्यों न हो। 

राजा के मुख्य कर्तव्यों में ये सब आते हैं - प्रजा को प्रसन्न रखना, सत्य की 
रक्षा करना तथा व्यवहार में सरलता। राजा किसी पर भी विश्वास न करे। अर्थात्‌ जो 


भी कार्य करे, उसे वह अच्छी तरह समझ बूझ कर करे। मात्र किसी के कहने पर ही 
कोई निर्णय न ले। ; 


राजनीति के छः गुण हैं - 

क. सन्धि, ख. विग्रह, ग. यान, घ. आसन, ड. द्वैधीभाव, च. समाश्रय । 

1. सन्धि-यदि शत्रु दयावान्‌ हो, तो उससे सन्धि कर लेनी चाहिए। 

2. चविग्रह-यदि दो पक्षों में समानता हो, तो युद्ध करना चाहिए! वही विग्रह है। 

3. यान-शत्रु दुर्बल हो, तो उस पर चढ़ाई करनी चाहिए। इसे ही यान कहते हैं। 

4. आसन - शत्रु बलवान्‌ हो और उसने आकमण कर दिया है, तो उस समय 
अपने को दुर्ग में छिपा कर रखना आसन है। 


5. द्वैधीभाव - दो तरह के भाव। यदि चढ़ाई करने वाला मध्यम श्रेणी का है, तो 
अपनी आधी सेना को आत्मरक्षा के लिए रखना चाहिए तथा आधी सेना को शत्रु 
की अन्न आदि सामग्रियों को अधिकार में कर लेने के लिए भेजना चाहिए। 

6. समाश्रय-आक्रमणकारी शत्रु से परेशान होने पर किसी मित्र राजा का सहयोग 
लेकर उससे युद्ध करना चाहिए। 

राजा को हमेशा अपने कोषागार को भरपूर रखना चाहिए। उसे न्याय करने में 
यमराज की तरह, धन अर्जन करने में कुबेर की तरह होना चाहिए। राजा को चाहिए 
कि वह स्थान, वृद्धि एवं क्षय के लिए हमेशा दस वर्गों पर ध्यान रखे-पाँच प्रकृतिः 
मन्त्री, राष्ट्र, दुर्ग, खजाना तथा दण्ड। ये अपने और शत्रु के पाँच मिलाकर दस हो जाते 


हें 7 


राजा उन लोगों का सम्मान करे, जिनमें निम्नलिखित गुण हो :- 


47. शान्तिपर्व, अध्याय 57 
48. वही, अध्याय 57, श्लोक 23-25 । 
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1. जो शूरवीर हों, 2. भक्त हों यानी जिनमें राजभक्ति हो, जिन्हें कोई दूसरा 
व्यक्ति या विपक्षी फोड़ न सके, 3. नीरोग हों, शिष्ट हों, 4. जिनके सम्बन्ध शिष्ट 
लोगों के साथ हों, 5. आत्मसम्मान के रक्षक हों, 6. दूसरे का अपमान न करने वाले 
हों, 7. धर्मपरायण हों, 8. विद्वान्‌ हों, 9. व्यवहारकुशल हों, 10. शत्रुओं के व्यवहारों 
पर दृष्टि रखने वाले हों, 11. जिनमें साधुता हो, 12. अपने विचार पर पर्वत के समान 
अरल रहने वाले हों। स्वयं जिस राजा में निम्नलिखित गुण होते हैं, उसे सभी राजाओं 
में श्रेष्ठ माना जाता है- 

1. बुद्धिमान्‌, 2. त्यागी, 3. शत्रुओं की दुर्बलता जानने में प्रयत्नशील, 4. सुन्दर, 
5. सभी वरणो के न्याय तथा अन्याय से परिचित, 6. किसी भी कार्य को शीघ्र करने 
की योग्यता वाला, 7. कोध पर विजय प्राप्त करने वाला, 8. आश्रितों पर दया करने 


वाला, 9. महामनस्वी, 10. विनम्र, 11. उद्योगी, 12. कर्मठ, 13. आत्मप्रशंसा से दूर | 


रहने वाला, 14. जिसके किए हुए कार्य सुन्दर एवं प्रशंसनीय हो।” 

पुत्र जिस प्रकार अपने पिता से कोई भय नहीं करता है, उसी प्रकार निर्भय होकर 
प्रजा जिस राजा के राज्य में जीवन व्यतीत करती है, उसे श्रेष्ठ राजा कहा गया है। जहाँ 
चोरों का भय न हो, लोग न्याय और अन्याय की सीमाओं को समझते हों, सभी लोग 
सुरक्षित हों, अपने-अपने कर्मों में लगे हुए हों, इन्द्रियों के वश में करने वाले हों, शिक्षा 
लेने तथा देने में रुचि रखने वाले हों, आज्ञा का पालन करने वाले हों, झगड़ों से दूर 
रहते हों, दान करने में मन लगाने वाले हों, इतना ही नहीं, बल्कि जिस राज्य में 
कूटनीति, कपट, माया और ईर्ष्या न हो, साथ ही सनातन धर्म का पालन होता हो, उस 
राज्य का राजा श्रेष्ठ होता है। जो राजा ज्ञान तथा ज्ञानियों का सम्मान करने वाला हो, 
शास्त्र को समझने वाला हो, दूसरों के हित में लगा रहे, सत्पुरुषों द्वारा दर्शाए मार्ग पर 
चलने वाला हो, जिसमें स्वार्थ न हो, वही राजा योग्य होता है। जिस राज्य में गोपनीयता 
ऐसी हो कि जिसके गुप्तचर, गुप्तविचार निश्चय किये हुए करने योग्य कर्म तथा किये 
गये कमो की जानकारी दूसरों को न हो, वही राजा बनने के योग्य होता है? 


49. प्राज्ञस्त्यागगुणोपेतः पररन्भ्रेषु तत्परः। 
सुदर्शः सर्ववर्णानां नयापनयवित्तथा।। 3011 
क्षिप्रकारी जितकोध: सुप्रसादो महामनाः। 
अरोषप्रकृतिनिर्युक्तः कियावानविकत्थन:113111 
आरब्धान्येव कार्याणि सुपर्यवसितानि च। 
यस्य राज्ञः प्रदृश्यन्ति स राजा राजसत्तमः।।३३।। - वही । 
50. शान्तिपर्व, श्लोक 33-39 । 
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योग्य राजा के विभिन्न लक्षणों को बताने के बाद भीष्म ने यह भी बताया है कि 
जिस प्रकार सागर में टूटी हुई नौका का त्याग कर दिया जाता है, क्योकि वह बचाने 
वाली नहीं होती है। उसी तरह निम्नलिखित लोगों को त्याग देना चाहिए - 

उपदेश न देने वाले आचार्य, ऋत्विज जो वेदमन्त्रों का उच्चारण न करने वाला 
हो, राजा जो रक्षा न करने वाला हो, स्त्री जो कटुवचन बोलती हो, ग्वाला जो गाँव में 
न रहने की इच्छा रखने वाला हो तथा नाई जो जंगल में रहने की इच्छा रखता हो 
क्योंकि ये सभी समाजविरोधी बातों के समर्थक होते हैं।'! 


गणतन्त्र ( Republic) 


गणतन्त्र के विषय में यह बताया जाता है कि विश्व में सबसे पहले गणतन्त्र ई. 
पू. छठीं शताब्दी में वैशाली में था। वहाँ पर वज्जीगण था। लेकिन शान्तिपर्व में जो 
गणतन्त्र राज्य का वर्णन है, उससे लगता है कि महाभारत काल में भी गणराज्य थे। 
युधिष्ठिर के द्वारा गणराज्य के सम्बन्ध में जिज्ञासा व्यक्त करने के बाद भीष्म ने 
निम्नलिखित बातें उसके सम्बन्ध में बतायी है। गजों, कुलों तथा राजाओं में लोभ और 
अमर्ष के कारण वैर भाव उत्पन्न होता है, जब एक व्यक्ति लोभ करता है, तो दूसरे 
के मन में अमर्ष उत्पन्न होता है, जिसके कारण समुदाय, धन तथा जन की क्षति 
पहुँचती है। वे एक दूसरे का विनाश करते हैं। उससे जन संहार होता है। संघबद्ध 
गणराज्य के सैनिकों को भी यदि उचित भोजन और वेतन नहीं मिलते, तो उनमें फूट 
पैदा हो जाती है। फूट हो जाने पर वे शत्रुओं के अधीन हो जाते हैं। अतः फूट के कारण 
गणराज्य का विनाश हो जाता है। शत्रु उन्हें आसानी से पराजित कर देते हैं। अत 
गणराज्यों को चाहिए कि वे हमेशा संघबद्ध होकर रहें, एकमत होकर रहें। सामूहिक 
बल से सभी तरह के अभीष्ट की प्राप्ति होती है। जो लोग संघबद्ध रहते हैं, उनसे 
बाहरी लोग मैत्री करते है। 

ज्ञानवृद्ध पुरुष गणराज्य के नागरिकों की प्रशंसा करते हैं। संघबद्ध लोगों के मन 
में आपस में एक दूसरे को ठगने की दुर्भावना नहीं होती। वे सभी एक दूसरे की सेवा 
करते हुए सुखपूर्वक उन्नति करते हैं। 

` गणराज्य की जनता शास्त्रानुकूल आचरण करती है, जिससे उन लोगों की 
यथोचित उन्नति होती है। गणराज्य के नागरिक पुत्रों एवं भाइयों को भी दण्ड देते हे. 


51. वही, श्लोक 44-45 । 
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यदि वे कदाचार में लिप्त हो जाते हैं। वे लोग उन्हें अच्छी शिक्षा देते हैं और शिक्षित 
हो. जाने पर उन्हें अपनाते हैं। गणराज्य के नागरिक इन कार्यों को महत्त्व देते हैं? :- 


गुप्तचर या इनका काम करना । राज्य के लिए गुप्त मन्त्रणा । विधान 
बचाना । राज्य के लिए कोश-संग्रह करना । 
संघराज्य के नागरिकों में ये सब लक्षण होते हैं-बुद्धिमान्‌, शूरवीर, उत्साही 
पुरुषार्थी, लोगों का सम्मान करने वाले, उद्योगशील। इतना ही नहीं, वे धनवान्‌, 
अस्त्रशस्त्र के ज्ञाता, शास्त्रों के पंडित, कठिन परिस्थिति में जाकर भी दूसरों की 
सहायता करने वाले होते हैं। गणराज्य के लोगों में यदि निम्नलिखित दोष आ जाते हैं 
तो वे शत्रुओं के वश हो जाते हैं-कोध, भेद, भय, दण्ड, प्रहार, दूसरों को दुर्बल बनाने 
बन्धन में डालने या मार डालने की प्रवृत्ति। 
गणराज्य में गुप्त मन्त्रणा को सुनने के अधिकारी सभी लोग नहीं होते। गुप्त बातें 
मात्र बड़े अधिकारियों तक ही रहनी चाहिए। गणराज्य प्रधान व्यक्तियों को चाहिए कि 
घे मिल जुलकर राज्य के हित की बात करें। फूट हो जाने पर राज्य का अहित हो जाता 
है। कुल में यदि कलह होता है, तो उसकी कुल के वृद्ध लोगों को उपेक्षा नहीं करनी 
चाहिए, नहीं तो कुल से कलह बढ्ते-बढ़ते राज्य तक पहुँचता है और गणराज्य का 
नाश हो जाता है। कुल के भीतरी भय को दूर करना चाहिए। यदि संघ में एकता बनी 
रहती है, तो उस पर बाहरी भय का असर नहीं पड़ता है। भीतरी भय संघ के लिए 
घातक होता है। कोध, लोभ तथा मोह के कारण जब संघ के लोग आपसी व्यवहार बन्द 
कर देते हैं, तो उससे संघ पराजित होता है, दूसरों के वशीभूत हो जाता है। गणराज्य 
के सम्बन्ध में कुछ और महत्त्वपूर्ण बातें कही गयी हैं, जो इस प्रकार है- 
जाति और कुल में समानता हो सकती है, लेकिन उद्योग, बुद्धि, रूप-सम्पत्ति 
सबके एक जैसे नहीं हो सकते हैं। शत्रु लोग भेद बुद्धि से या वे कुछ लोगों को 
धन देकर गणराज्य के लोगों में फूट डाल देते हैं। अतः संगठित होकर रहना गणराज्य 
के लोगों के लिए अत्यावश्यक हे!" 
यहाँ समझने की बात यह है कि आज के हम भारतवासी भी गणराज्य के 
नागरिक हैं। लेकिन क्या ऊपर कथित बातें हमलोगों में है? क्या हमलोग सच्चे अर्थ 
में गणराज्य के नागरिक कहलाने के योग्य हैं? 
अ 


52. शान्तिपर्व, अध्याय 107 । 
53. शान्तिपर्व, अध्याय 107, श्लोक 30-32 । 
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महर्षि वेदव्यास : ““जीवन-वृत्त’' 
बप्रो० सुमित्रा गुप्ता 


९ व्याः 'स' किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, वह एक पदवी है । प्रत्येक द्वापर 
युग में व्यास का अवतार होता है । अगला द्वापर युग प्रारम्भ होने तक वह 

पदवी धारण करता है । वास्तव में यह व्यास कृष्ण द्वैपायन थे, ' कृष्ण' क्योंकि वे कृष्ण 
वर्ण के थे और 'द्वेपायन' इसलिए कि उनका जन्म यमुना के एक द्वीप पर हुआ था। 
वे वेद व्यास कहलाये, क्योंकि उन्होंने वेदों को चार भागों में विभाजित कर उसे 
व्यवस्थित रूप दिया । राजा भगीरथ ने जिस प्रकार असाधारण परिश्रम करके गंगा जी 
को पृथ्वी पर प्रवाहित किया, ज्ञान के क्षेत्र में व्यास जी ने वैसा ही परिश्रम किया 
इसलिए उन्हें ज्ञानगंगा के भगीरथ भी कहा जाता है । उनका आश्रम बदरी में था, 
इसलिए वे “बादरायण' कहलाये । 

कवियों ने कहा, ब्रह्मदेव ने केवल मनुष्य का निर्माण किया परन्तु व्यास जी ने 
उसे मानवता सिखाकर सच्चे मानव को जन्म दिया इसलिए वे ब्रह्मदेव ही हैं । वे विष्णु 
भी हैं, क्योंकि विष्णु तो शरीर का संरक्षण करते हैं परन्तु व्यास जी मन, बुद्धि और 
आत्मा का सरक्षण करते हैं । वे दो हाथवाले विष्णु ही हैं । उनके कपाल में तीसरा 
नेत्र नहीं है अन्यथा दुनिया को शिवतत्त्व सिखाने वाले वे शिव ही हैं । तात्पर्य यह है 
कि उनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का कर्तव्य समाया हुआ है । 

उनके द्वारा लिखे हुए ग्रन्थ संभार प्रचण्ड हैं । चाहे आध्यात्मिक हो, चा 
व्यावाहारिक, चाहे व्यक्तिगत जीवन का हो या सामूहिक जीवन का, विद्या तथा 
कलाओं का क्षेत्र अथवा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में हो, एक भी विषय उन्होंने 
छोड़ा नहीं हैं । मनुष्य स्वभाव के अनेक नमूने उन्होंने पैदा किए हैं, जीवन के संब 
सिद्धान्तों को उन्होंने समेटा है, इसीलिए “व्यासोच्छिष्टं जगत्सर्वम्‌'' यह वचन कहा 
गया है । “विश्व की सब बातें व्यास जी की जूठन हैं” । 

महर्षि वेदव्यास भारत के लिए अभिमान का व्यक्तित्व है । दुनिया की विभिन्न 
भाषाओं में हजारों महाकवि हुए हैं, परन्तु व्यास जी की ऊंचाई और गहराई कोई नहीं 
पा सका है । उनकी दृष्टि विशाल है तथा विचार करने का ढंग मूलगामी है । उनका 
लेखन समुद्र जैसा विशाल होकर सद्विचाररलों से परिपूर्ण है । वे भारतीय संस्कृति के 
आधार हैं । हिन्दू धर्म की जो प्रस्थानत्रयी मानी जाती हैं, उनमें से दो ग्रन्थ 'बरहमसूत्र' 
और 'गीता' व्यास जी के लिखे हुए हैं । अनेक लोग शंका प्रकट करते है कि क्या 
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एक व्यक्ति इतना अधिक लेखन कार्य कर सकता है ? इस शंका को निर्मूल करने के 


टॉड लिए आधुनिक काल के अनेक लेखकों के नाम गिनाए जा सकते हैं । अन्य देशों में 


जाकर खोजने की आवश्यकता नहीं है । हमारे ही देश में अरविन्द घोष तथा रविन्द्रनाथ 
ठाकुर ने विपुल लेखन किया है । ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, द्रव्य, ज्ञान तथा वैराग्य यह छहों 
गुण उनके पास होने के कारण सब लोग उन्हें भगवान्‌ वेदव्यास कहते हैं । 

पाँच हजार वर्ष पूर्व यमुना नदी के एक द्वीप पर उनका जन्म हुआ । इनके पिता 
पराशर ऋषि थे और इनकी माता सत्यवती थी, जिसे एक मछुआरे ने पाला-पोसा था। 
बचपन से ही इनकी बुद्धि कुशाग्र थी तथा निरीक्षण सूक्ष्म था । अपने पिता के पास 
इन्होंने वेद, वेदांग, उपनिषद्‌' दर्शनशास्त्र आदि का अध्ययन किया, फिर वे हिमालय 
पहुँचे । भगवान्‌ शिव को उन्होंने प्रसन्न कर लिया । शिव जी ने उन्हें सर्वज्ञाता का 
वरदान दिया । उन्होंने अखण्ड रूप से लेखन तथा अध्यापन कार्य किया । 

हस्तिनापुर के धृतराष्ट्र और पाण्डु उनके भतीजे थे । कौरव पाण्डव उनके पौत्र 
थे । उनके बीच सदैव चलने वाली आपसी झगड़ों से व्यास जी संत्रस्त थे । वे बार-बार 
हस्तिनापुर जाते थे, तब सबको उपदेश देते थे । 

धृतराष्ट्र को वे बार-बार समझाते थे और अन्याय न करने के लिये कहते थे । 
पाण्डवों के अज्ञातवास समाप्ति के बाद उन्होंने धृतराष्ट्र और दुर्योधन को नाना प्रकार 
से समझाया और पाण्डवों का भाग उन्हें लौटाने के लिए कहा । परन्तु अंहकारी 
दुर्योधन ने तथा पुत्र मोहग्रस्त धृतराष्ट्र ने उनका कहना नहीं माना । फलतः महायुद्ध 
हुआ । व्यास जी को इससे असहनीय पीड़ा हुई । युद्ध बाद उन्होंने पाण्डवों का 
मार्गदर्शन किया। उन्होंने प्रत्येक को कर्तव्य का मार्ग दिखाया और फिर अपने आश्रम 
में लौट गये। 

श्रीकृष्ण के निजधाम जाने पर अर्जुन के दुःख की सीमा नहीं रही । व्यास जी 
ने अर्जुन को काल की महत्ता बताई और दुःख न करने को कहा । व्यास जी ने कहा, 
“अर्जुन, तुम व्यर्थ दुःख करते हो । कृष्ण ने इस संसार में किसी विशेष हेतु अवतार 
लिया । अपना कार्य समाप्त करने पर वे परलोक सिधारे । उनकी यही इच्छा थी । 
उन्होनें कहा हे अर्जुन सबकी जड़ में काल है । हम तुम न कुछ करते हैं न कर सकते 
, हैं । विश्वसंहार के बीज काल ही ने बोए थे । काल सबको खाता है । कभी वह 
अपना सामर्थ्य दिखाता है । तो कभी एकदम कार्यशून्य और अकर्मण्य प्रतीत होता है। 
यह सब काल की गति है, उसे समझकर शान्त हो जाओ ।'' 


एक दिन व्यास जी की गुफा में 'ब्रहमदेव ने कहा इतिहास मनुष्य की विशेषता 
है । व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इसका बोध इतिहास करता है । तुम्हारा लिखा 
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इतिहास मानव मात्र के लिए प्रेरक तथा उद्बोधक रहेगा । व्यास जी ने कहा “मैं जय 
नाम का इतिहास लिखूँगा । सत्य की विजय और असत्य की हार, धर्म की जीत और 
अधर्म का नाश, यही उसका तात्पर्य रहेगा ।'' तत्पश्चात्‌ गणेश जी ने महर्षि व्यास जी 
के कथनानुसार जयसंहिता को लिखना प्रारम्भ किया । वे दोनों रात-दिन लिखते-लिखाते 
रहे । यह कम तीन वर्षो तक चलता रहा । 'जय' ग्रन्थ का विस्तार होता गया । 
परिणामस्वरूप वह भारत बना और धीरे-धीरे सर्वसमावेशक विशाल विस्तृत महाभारत 
बना । ग्रन्थ के अट्ठारह पर्व तथा भाग हैं । शान्तिपर्व में मानवीय जीवन के अनेक 
जटिल प्रश्नों के उत्तर है । सम्पूर्ण महाभारत सद्विचारों से परिपूर्ण है । गीता उसका 
कंठमणि है । 


वेदों को व्यवस्थित रूप देते हुए उन्होंने वेदों की तात्त्विक ऋचाएँ अलग से 
निकाली और “बृहद्वृच' नाम की ऋग्वेद संहिता बनाई । उसे उन्होंने अपने “पैल? नाम 
के शिष्य को सौंपा । तत्पश्चात्‌ यज्ञविषयक ऋचाओं को चुनकर उन्होंने “निगद? नाम 
से यजुर्वेद का संकलन सम्पादन किया । उसे उन्होंने अपने “वैशम्पायन' नाम के शिष्य 
के स्वाधीन किया । आंगिरसी नामकी अर्थवसंहिता उन्होंने शिष्य सुमंतु को दी और 
'छांदोग' नाम की ऋचाओं से परिपूर्ण सामवेद संहिता अध्ययन और प्रचार-प्रसार के 
लिए शिष्य जैमिनी को दी । 

उससे पहले ये वेद ज्ञान के एक भण्डार में समाहित थे । व्यास जी के अनेक 
शिष्य थे। वैशम्पायन, पैल, जैमिनि एवं सुमन्तु नामक चार महर्षियों ने भिन्न-भिन्न 
दिशाओं में जाकर वेदों को लोगों तक पहुँचाया । वेदों को सरल ढंग से समझने के लिए 
व्यास जी ने वेदों का अर्थ समझाने के लिए ब्रह्मसूत्रों की रचना की । आगे चलकर 
उन्होंने अठ्ठारह महापुराण तथा अदूठारह उपपुराण भी लिखे । इतनी विशाल तथा 
मौलिक, उद्बोधन तथा मनोरंजन ग्रंथसम्पदा दुनिया के किसी भी लेखक के जाम पर 
नहीं पाई जाती । 

नारदजी का आदेश मानकर व्यासजी ने श्रीमद्भागवत को रचना की । इसके 
बारह स्कन्ध अर्थात्‌ भाग हैं । इसमें सृष्टि की निर्मिति से लेकर सामान्य मनुष्य के 
जीवन तक अनेक विषयों का विवरण है । भारतीयों के मानवीय जीवन विषयक 
दृष्टिकोण का इसमें विशद्‌ वर्णन किया गया है । भगवान्‌ के अवतार तथा भक्तों के 
सुरस चरित्र इस ग्रन्थ में वर्णित है । इसके दशम स्कन्ध में श्री कृष्ण ने उद्धव को जो 
उपदेश दिया, वह आता है । दशम और एकादश स्कन्ध पाठक या श्रोता के हृदय को 
पकड़ लेते हैं और जीवन को उन्नत बनाते हैं । 
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यह ग्रन्थ छोटे बड़े अनेकों स्रोतों से परिपूर्ण है । हर स्रोत अपना निराला सौन्दर्य 
रखता है और नित्य पठनीय है । 

व्यास जी त्रिकाल ज्ञानी थे अर्थात्‌ भूत, भविष्य, वर्तमान की सब बातें उन्हें ज्ञात 
थी । वे सदा सम्पूर्ण विश्व के सुख की चिन्ता करते थे इसलिए उन्होंने अपने ग्रन्थों 
में राजनीति, धर्मनीति, अर्थनीति, समाज व्यवस्था आदि के विषय में अनेक महान्‌, 
महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए हैं । 

एक स्थान पर उन्होंने लिखा है । “जैसा राजा होता है वैसी ही उसकी प्रजा 
बनती है, इसलिए राजा को बड़ा धार्मिक और न्यायी होना चाहिए । राजा को प्रजा को 
प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, अपितु उसको चाहिए कि वह सब प्रकार से अपनी प्रजा 
को सुखी रखे ।'' 

सुन्दर दृष्टान्त देते हुए उन्होंने कहा है, “राजा को पुष्पोद्यान तथा फलोद्यान 
विकसित करने वाला माली होना चाहिए, वह कोयले का व्यापारी न हो । वृक्षों को 
तोड़ना, गिराना, जलाना और पैसे कमाना इस ढंग का उसका व्यवहार न हो ।”! 

व्यास जी के अनुसार प्रजा भी उद्योगी, परिश्रमी और धर्म के मार्ग पर चलने वाली 
होनी चाहिए । उन्होंने मनुष्यों से कहा है कि “तुम कर्तव्य से कभी न भागो । सत्कर्म 
करने के लिए ही ईश्वर ने तुम्हें हाथ दिए हैं । उनका सदुपयोग करने पर तुम दुनिया 
जीत सकते हो ।'' 

उन्होंने कर्मवाद, दैववाद तथा अध्यात्मवाद का समन्वय किया है । वे कहते हैं 
कि मनुष्य यदि वास्तव में मनुष्य बनता है और पशुता की ओर चरण नहीं बढ़ाता है 
तो विश्वभर की सब समस्याएँ अपने आप ही सुलझेंगी तथा मनुष्य मात्र सुखी होगा। 
मनुष्य का महत्त्व है, अतः मनुष्य का मन सुसंस्कृत होना चाहिए अर्थात्‌ उसे निरन्तर 
सत्कर्म करना चाहिए। 

वे कहते हैं, ''हे मनुष्यों, जो पशुओं को नहीं दिए हैं, ऐसे हाथ तुम्हें ईश्वर ने 
दिए हैं। उनका उपयोग करो । नित्यकाम करो । मेहनत करो ।'' 

उन्होंने शान्ति अध्याय (महाभारत) के श्लोक 11, 12 में कहा है-'' जिन्हें हाथ 
हैं वे इस दुनिया में क्या नहीं कर सकते ? जिन्हें वास्तव में हाथ हैं अर्थात्‌ जो हाथों 
का सही उपयोग करना जानते हैं, वे मुझे सदा प्रिय लगते हैं । तुम अकारण ही धन 
र पीछे पडे हो, धन इत्यादि सब बातें हाथों से चाहे जितनी निर्माण की जा सकती 
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व्यास जी का जीवन इसी प्रकार कर्मशील था । सारी दुनिया को सुख का सुलभ 
मार्ग बताने के लिए वे अविश्राम परिश्रम करते रहे । अपनी आयु के एक सौ चालीसवें 
वर्ष में उन्होंने अपनी देह पंचतत्त्वो में विलीन कर दी । 

व्यास हमारे पौराणिक काल की सारी प्रतिभावान विभूतियों में से एक श्रेष्ठ 


विभूति थे । वे अपने स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहते थे । स्वार्थ और घृणा उनसे परे 
थी । 


उन्होंने तेजस्वी सूर्य की भाँति ज्ञान प्रसारित किया । उन्होंने शान्तनु से जनमेजय 
तक सात पीढ़ियों का उत्थान और पतन देखा । वे भगवान्‌ कृष्ण, भीष्म और युधिष्ठिर 
के समान महान्‌ विभूतियों के साथ रहे । वे दीन-दुखियों के साथ बड़े प्रेम से बोलते 
थे । जो अपराध करते थे, उन्हें वे चेतावनी देते थे । भले लोगों तथा धर्मपालन करने 
वालों को वे प्रोत्साहन देते थे । वे स्वयं दूसरों के लिए आदर्श थे और उनका जीवन 
अग्नि की तरह शुद्ध एवं पवित्र था । ऐसी महान्‌ विभूतियों की गाथाऐ हमारे जीवन- 
पथ को आलोकित करती हैं । 


ननः न 
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भारतं पञ्चमो वेदः 
णप्रो० श्रीकृष्ण शर्मा 


भारग रतीय संस्कृति के मूल तत्त्व वैदिक चिन्तन पर अवलम्बित हैं। विश्व के आदि 
ग्रन्थ ऋग्वेद में वैचारिक परिष्कार पर बल देते हुए मनुष्य को विविध रूपों 
में प्रतीयमान परम शक्ति की उपासना का परामर्श दिया गया है। यजुर्वेद में यज्ञसंस्थाओं 
के माध्यम से प्रशस्त कर्मविधान की महत्ता प्रकाशित करते हुए मानव को आत्मोत्थान 
` का मार्ग दिखलाया गया है। सामवेद में भी अधिकांशतः ऋग्वेदीय मन्त्रों के द्वारा मनुष्य 
को उपासनाविषयक ज्ञान से परिपूर्ण करने का प्रयास किया गया है। अथर्ववेद में 
राष्ट्रवाद की अवधारणा से लेकर मानसिक स्वास्थ्य जैसे समसामयिक विषयों को उपात्त 
किया गया है। परवर्ती वैदिक-साहित्य में वैदिक संहिताओं के गूढ़ तत्त्वों का ही 
भावविस्फोरण करते हुए उनका विश्लेषण किया गया है। वाल्मीकीय रामायण में मर्यादा 
पुरुषोत्तम श्रीराम के चरित्र के माध्यम से सामाजिक मर्यादाओं के अनुपालन और राजा 
के लिये प्रजानुरञ्जन को चित्रित किया गया है। आचारसंहिता के नाम से विश्वविख्यात 
महाभारतसंहिता में ऐतिहासिक घटनाओं, प्राचीन आख्यानं, संवादों, प्रशनोत्तरशैली, 
धर्मोपदेशं, अनुमतपरक दृष्टा्तों के. द्वारा मानव को सदाचारपालन की प्रेरणा दी गयी 
है। वैदिक साहित्य में प्रकीर्ण रूप में उपलब्ध गूढ़ तत्त्वों का सरल शैली में 
उपबृंहणपरक प्रतिपादन करने के कारण ही महाभारत को पञ्चम वेद की श्रेणी में रखा 
जाता है- भारतं पञ्चमो वेदः! 
महाभारत के प्रस्ताबनास्वरूप आदिपर्व के एक प्रसंग से यह पता चलता है कि 
कृष्णद्वैपायन महर्षि वेदव्यास इस ग्रन्थ की रचना में निरन्तर तीन वर्ष तक सन्नद्ध 
रहे थे- 
त्रिभिर्वषैः सदोत्थायी कृष्णद्वैपायनो मुनिः। 
महाभारतमाख्यानं कृतवानिदमुत्तमम्‌ ॥ म.भा. १.५६.३२ 
इतिहासविदों की परिषदों में चर्चित प्राचीन आख्यानों को अपने मत की पुष्टि में 


उद्धृत करके महर्षि वेदव्यास ने वैदिक सामग्री 'को इतना विस्तृत रूप दे दिया है कि 
“इसकी महत्ता और गुरुता के कारण इसे महाभारत कहा जाने लगा । 
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महत्त्वाद्‌ भारवत्त्वाच्च महाभारतमुच्यते । 
निरुक्तमस्य यो वेद सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ म.भा. १.१.२०९ 


महाभारत की यह गर्वोक्ति भी रेखांकित करने योग्य है, जिसमें इसे चारों वेदों से 
बढ़कर बतलाया गया है- 


चत्वार एकतो वेदा भारतं चैकमेकतः। 
समागतैः सुरर्षिभिः तुलामारोपितं पुरा॥ 
महत्त्वे च गुरुत्वे च ध्रियमाणं ततोऽधिकम्‌॥ म.भा. १.१.२०८ 
मानव जीवन में प्राप्तव्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष - इस पुरुषार्थ-चतुष्टय का 
जितना स्पष्ट और विस्तृत विश्लेषण महाभारत में उपलब्ध होता है, उतना अन्यत्र 
दुर्लभ है- 
धर्मे ह्यर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ ! 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ कवचित्‌॥ म.भा. १,५६.३३ 
अर्थशास्त्रमिदं प्रोक्तं धर्मशास्त्रमिदं महत्‌ । 
कामशास्त्रमिदं प्रोक्तं व्यासेनामितबुद्धिना ॥ म.भा. १.२.२३५ 
महाभारत की इसी व्यापक विषयवस्तु का आकलन करके सिल्वां लेवी ने 
कहा था- 
‘The Mahabharata is not only the largest but also grandest of all 
epics as it contains throughout the teachings of moral under the glorious 
garment of Poetry.’&Silwa levy 


महाभारत में धर्मनिरूपण 

महाभारत में आरण्यकपर्व के अन्तर्गत यक्ष-युधिष्ठिर संवाद में धर्म के प्रतिरूप 
यक्ष ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि धर्म का तात्त्विक प्रतिपादन बड़ा गम्भीर है- 
धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम्‌। तथापि इस प्रसंग में यक्ष का कथन है कि यशःप्राप्ति, 
सत्यसम्भाषण, इन्द्रियजय, सर्वविध शुचिता, सत्यता, बुरे कामों से बचना, चंचलता न 
दिखाना, दान, तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन - ये सभी धर्म के अंग हैं : 


यशः सत्यं दमः शौचमार्जवं हीरचापलम्‌ । 
दानं तपो ब्रह्मचर्यमित्येतास्तनवो मम॥ म.भा. ३.२९८.७ 
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यक्ष आगे कहते हैं कि अहिंसा, समता, शान्ति, तप, शुचिता और मात्सर्यं न करना 
- इनके माध्यम से सामाजिक व्यवस्थाओं का पालन करना ही धर्म है। 


अहिंसा समता शान्तिस्तपः शौचममत्सरः । 
द्वाराण्येतानि मे विद्धि प्रियो ह्यसि सदा मम ॥ म.भा. ३.२९८.८ 
धर्म के इस स्वरूप को महाभारत के शान्तिपर्व में तपस्वी ब्राह्मण जाजलि और 

वाराणसी निवासी तुलाधार वणिक्‌ के संवाद में सुस्पष्ट किया गया है। तुलाधार का मत 
है कि जो भी मैत्रीपूर्ण व्यवहार सभी जीवों के लिए हितकारी हो, वही धर्म है। मनुष्य 
प्राणियों से बिना द्रोह किये अथवा अत्यल्प द्रोह करके भी अपना जीवनयापन कर 'लेता 
है, तो वह भी धर्म का ही पालन करता है। तुलाधार का कथन है कि वह न तो किसी 
से विशेष अनुरोध करता है और न ही किसी का विरोध करता है, अपितु सभी के प्रति 
समभाव रखता है। उसके मत में यही धर्म है- 


वेदाहं जाजले धर्म सरहस्यं सनातनम्‌ । 
सर्वभूतहितं मैत्रं पुराणं यं जना विदुः॥ 
अद्रोहेण च भूतानामल्पद्रोहेण वा पुनः । 
या वृत्तिः स परो धर्मस्तेन जीवामि जाजले॥ म.भा. १२.२५४.५-६ 
नानुरुध्ये विरुध्ये वा न द्वेष्मि न च कामये । 
समोऽस्मि सर्वभूतेषु पश्य मे जाजले त्रतम्‌॥ म.भा. १२.२५४.११ 
तुलाधार का उपसंहार वाक्य यही है कि जो मनुष्य सभी के प्रति सौहार्द रखता 
है और कर्म, मन तथा वचन से सभी प्राणियों का हितचिन्तन करता है, वह तात्त्विक 
दृष्टि से धर्मज्ञाता है- 
सर्वेषां यः सुहुन्नित्यं सर्वेषां च हिते रतः। 
कर्मणा मनसा वाचा स धर्म वेद जाजले॥ म.भा. १२.२५४.९ 
शान्तिपर्व में ही भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को धर्म की यह परिभाषा बतलायी 
है कि जो सुप्रतिष्ठित मर्यादा सारे समाज के हित को धारण करती है, वही धर्म है। 
धारणाद्‌ धर्ममित्याहुर्धर्मेण विधृताः प्रजाः। म.भा. १२.११०.११ 


` उद्योगपर्व का एक पद्य धर्मपालन पर बल देते हुए निर्देश करता है कि मनुष्य को 
न तो किसी कामना से, न किसी भय से, न किसी लोभ से और न ही जीवन कौ 
कीमत पर धर्म का परित्याग करना चाहिए। सुख और दुःख तो अनित्य हैं, केवल 
धर्म ही सत्य और सनातन. है- 
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न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्‌ धर्म त्यजेद्‌ जीवितस्यापि हेतोः । 
धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः॥ 


म.भा. ५.४०.११ 


धर्म का महत्त्व न समझने वाले और उसका परित्याग करने वाले मन्दबुद्धि जनों 
के प्रति महर्षि वेदव्यास की यह उक्ति बहुत मार्मिक है- 


ऊर्ध्वंबाहुर्विरौम्येष न च कश्चिच्छूणोति मे । 
धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थ न सेव्यते॥ म.भा. १८.५.४९ 


अर्थनिरूपण- 


लोकजीवन में अर्थ की महिमा सर्वविदित है। अर्थ के बिना कोई भी कियाकलाप 
अनुष्ठित नहीं किया जा सकता। इसलिए तत्त्वदर्शी विद्वानों ने धन की प्रशंसा के 
साथ-साथ दरिद्रता की निन्दा करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। महाभारत में ऐसे 
प्रसंग पद-पद पर दृष्टिगोचर होते हैं। शान्तिपर्व में राजधर्मानुशासन के अन्तर्गत युद्ध के 
भीषण परिणाम से विषण्णवदन और विरक्त होकर संन्यास लेने को उद्यत युधिष्ठिर को 
सांसारिक प्रपञ्चों की अपरिहार्यता बतलाते हुए अर्जुन कहते हैं कि युद्ध में इतना 
नरसंहार करने के बाद निर्धन होकर भैक्ष्य के बल पर जीवन व्यतीत करना प्रशस्य कर्म 
नहीं है। जब कोई किसी का धन छीन लेता है, तो वह प्रकारान्तर से उसका धर्म ही 
छीनता है। कोई हमारा धन और धर्म छीन ले-यह हम कैसे सहन कर सकते हैं- 


धर्म संहरते तस्य धनं हरति यस्य यः। 
क्षीयमाणे धने राजन्‌ वयं कस्य क्षमेमहि॥ म.भा. १२.८.१३ 
दरिद्रता तो इस संसार में बहुत बड़ा पाप है। पास खडे हुए दरिद्र को देखकर कोई 

प्रसन्न नहीं होता। अतः निर्धन होकर जीवन व्यतीत करने का विचार भी मत करो। 
वास्तविकता तो यह है कि जिस प्रकार पतित व्यक्ति की स्थितिं शोचनीय होती है, उसी 
प्रकार निर्धन व्यक्ति का जीवन भी शोक का विषय होता है। पतित और निर्धन मनुष्य 
में कोई भेद नहीं है- 

अभिशप्तं प्रपश्यन्ति दरिद्रं पार्श्वतः स्थितम्‌] 

दारिद्रयं पातकं लोके न तच्छ॑सितुमर्हति ॥ 

पतितः शोच्यते राजन्‌ निर्धनश्चापि शोच्यते । 

विशेषं नाधिगच्छामि पतितस्याधनस्य च॥ म.भा. १२.८.१४-१५ 
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अर्जुन आगे कहते हैं कि अर्थ से ही धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 
यहाँ तक कि दैनिक जीवनचर्या भी अर्थ के बिना नहीं चल सकती। धन के बल पर 
ही बंश की वृद्धि होती है। निर्धन के लिये तो यह लोक सुखदायी हो नहीं सकता और 
परलोक तो सुखद होगा भी कैसे 


अर्थाद्‌. धर्मश्च कामश्च स्वर्गश्चैव नराधिप । 
प्राणयात्रापि लोकस्य बिना ह्यर्थं न सिद्धयति॥ 
धनात्‌ कुलं प्रभवति धनाद्‌ धर्मः प्रवर्धते । 
नाधनस्यास्त्ययं लोको न परः पुरुषोत्तमा म.भा. १२.८.१७,२२ 
अर्जुन आगे कहते हैं कि जिसके पास थोड़ा धन है, जिसके पास कम पशु हैं, 
जिसके पास कम सेवक हैं, जिसके पास कम अतिथि आते हैं-वास्तव में वही कमजोर 
है, जो शरीर से कमजोर है, वह कमजोर थोड़े ही है- 
यः कृशार्थः कृशगवः, कृशभृत्यः कृशात्तिथिः। 
स चै राजन्‌ कुशो नाम, न शरीरकृशः कृशः॥ म.भा. १२.८.२ 
अर्जुन का कथन है कि यह ठीक है कि वेद पढ़े और विद्वान्‌ बनें। लेकिन यह 
भी आवश्यक है कि धन इकट्ठा करें और यत्मपूर्वक यज्ञादि धार्मिक अनुष्ठान 
सम्पादित करें: 
अध्येतव्या त्रयी नित्यं भवितव्यं विपश्चिता । 
सर्वथा धनमाहार्यं यष्टव्यं चापि यलतः॥ म.भा. १२.८.२७ 
अर्जुन आगे कहते हैं कि राजन्‌! यह पृथिवी लोक कर्मभूमि है। यहाँ धनार्जन 
करने की प्रवृत्ति की ही प्रशंसा होती रही है और इसी प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप कृषि, 
वाणिज्य, पशुपालन के साथ-साथ विविध प्रकार के शिल्पों का प्रचलन हुआ है- 


कर्मभूमिरियं राजन्‌ इह वार्ता प्रशस्यते । 
कृषिवाणिज्यगोरध्ष्यं शिल्पानि विविधानि च ॥ म.भा. १२.१६१.१० 
सारांश यह है कि अर्थ ही सकल कियाकलापों की निष्पत्ति का प्रमुख साधन है! 
धर्म और काम अर्थ के बिना असाध्य हैं। वस्तुतः धर्म और काम तो अर्थ के ही 
अवयव हैं- 
अर्थ इत्येव सर्वेषां कर्मणामव्यतिक्रम:। 
न ह्यतेऽर्थेन वर्तेते धर्मकामाविति श्रुतिः म.भा. १२.१६१.११ 


हि 222 
C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अर्जुन के वक्तव्य का समर्थन करते हुए नकुल और सहदेव ने भी यही कहा कि 
बैठते, सोते, घूमते और खड़े रहते हर प्रकारं से मनुष्य को धनसंचय के लिये विभिन्न 
रूपों में प्रयास करते रहना चाहिए-- 


आसीनश्च शयानश्च विचरन्नपि वा स्थितः । 
अर्थयोगं दृढं कुर्याद्‌ योगैरुच्चावचैरपि ॥ म.भा. १२.१६१.१२ 


'कामनिरूपण- 


काम की भावना केवल मानवजाति में ही नहीं, अपितु यह भावना प्राणिमात्र में 
विद्यमान रहती है। प्राणी यदि किसी वस्तु की कामना ही न करे, तो वह किसी भी कार्य 
में प्रवृत्त हो ही नहीं सकता। 

युद्ध कौ समाप्ति पर संन्यस्त होने को तत्पर धर्मराज युधिष्ठिर के समक्ष नकुल 
और सहदेव ने इस विषय को प्रमुखता से उपस्थापित किया था! उनका कथन है कि 
यदि मनुष्य कोई कामना ही न करे, तो वह धन भी नहीं चाहेगा और धर्म की भी इच्छा 
नहीं करेगा। कामनारहित होकर मनुष्य किसी चीज की इच्छा करे - ऐसा सम्भव ही 
नहीं। अतः काम की प्रबलता सर्वोपरि है- 


नाकामः कामयत्यर्थं नाकामो धर्ममिच्छति । 
नाकामः कामयानोऽस्ति तस्मात्‌ कामो विशिष्यते॥ म.भा. १२.१६१.२८ 
काम की भावना से प्रेरित होकर ही वृक्षों के फल-फूल आदि खाने वाले और 
वायुसेवन से निर्वाह करने वाले सुसंयमी ऋषि तपस्या में प्रवृत्त होते हैं। काम के 
वशीभूत होकर ही विद्वान्‌ लोग वेदों और दर्शनों का गम्भीर अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय 
करते हैं, श्राद्ध और यज्ञादि अनुष्ठान करते हैं तथा दान देने और दान लेने में प्रवृत्त 
होते हैं- 
कामेन युक्ता ऋषयस्तपस्येव समाहिताः । 
पलाशफलमूलादावायुभक्षाः सुसंयताः॥ 
वेदोपवेदेष्वपरे युक्ताः स्वाध्यायपारगाः । 
आद्धयज्ञक्रियायां च तथा दानप्रतिग्रहे ॥ म.भा. १२.१६१.२९-३० 
नकुल और सहदेव कहते हैं कि व्यापारी, किसान, ग्वाले, मिस्त्री, शिल्पी, पुजारी 
आदि सभी लोग कामना के अधीन होकर ही कार्यो में संलग्न रहते हैं- 
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बणिजः कर्षका गोपाः कारवः शिल्पिनस्तथा । 
देवकर्मकृतश्चैव युक्ताः कामेन कर्मसु ॥ म.भा. १२.२६९.३१ 
यहाँ तक कि कुछ लोग तो कामनावश समुद्र में भी गोता लगाते हैं। इस प्रकार 
काम विविध आकारों में सारे विश्व में व्याप्त है। काम के बिना इस संसार में कुछ भी 
नहीं है, न अतीत में हुआ है और न ही भविष्य में होगा। यही त्रिवर्ग का सार है। 
धर्म और अर्थ काम पर ही आश्रित हैं। जिस प्रकार लकड़ी की अपेक्षा वृक्ष के पुष्प 
और फल श्रेष्ठ होते हैं, उसी प्रकार धर्म और अर्थ की अपेक्षा काम अधिक श्रेष्ठ है- 


समुद्रं वा विशन्त्यन्ये नराः कामेन संयुताः । 

कामो हि विविधाकारः सर्व कामेन सन्ततम्‌ ॥ 

नास्ति नासीद्‌ नाभविष्यद्‌ भूतं कामात्मकात्परम्‌ । 

एतत्‌ सारं महाराज धर्मार्थावत्र संश्रितौ ॥ म.भा. १२.१६१.३२-३२३ 
श्रेयः पुष्पफलं काष्ठात्‌ कामो धर्मार्थयोर्वरः । 

पुष्पतो मध्विव रसः कामात्‌ सञ्जायते सुखम्‌ ॥ म.भा. १२.१६१.३५ 


इसी प्रकार अन्य प्रसंगो में भी यथावसर काम का प्रभुत्व चित्रित किया गया है। 


मोक्ष निरूपण 

भारतीय चिन्तकों ने मोक्ष को मानवीय जीवन का परम लक्ष्य माना है। सांसारिक 
भोग=विलास से उपरत मनुष्य विरक्त होकर आत्मतत्त्व के चिन्तन में तत्पर रहता हुआ 
परम पद्‌ की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। महाभारत में मोक्षविषयक गूढ़ चिन्तन का 
निरूपण किया गया है और इसके लिये शान्तिपर्व में मोक्षधर्म पर्व का निबन्धन किया 
गया है। युधिष्ठिर को मोक्ष का रहस्य समझाते हुए भीष्म ने प्राचीन गुरु शिष्य संवाद 
को उद्धृत किया है, जिसमें गुरु शिष्य की मोक्षविषयक जिज्ञासाओं का समाधान करता 
है। इस प्रसंग में गुरु का कथन है कि सांसारिक मोहमाया के प्रपंच की निःसारता का 
ज्ञान प्राप्त करके संयत चित्त वाले तथा रजोगुण से शून्य ब्रह्मस्वरूप साधक इस 
मर्त्यलोक से विमुक्त होकर परम पद को प्राप्त करते हैं। जिन साधकों को रागादि दोषों 
से रहित अचल (दृढ) ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, वे श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त करते हैं और 
वैराग्य बल के अनुसार परम पवित्र हो जाते हैं- 


'कषायवर्जितं ज्ञानं येषामुत्पद्यतेऽचलम्‌ । 
ते यान्ति परमाँल्लोकान्‌ विशुद्धयन्तो यथाबलम्‌ ॥ म.भा. १२.२११.२९ 
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आशा से रहित, ज्ञानतृप्त और पवित्र चित्त वाले योगी लोग सब ऐश्वयों से 
सम्पन्न, अजन्मा, अव्यक्तसंज्ञक, दिव्यधाम स्थित, सर्वव्यापी भगवान्‌ विष्णु की शरण 
लेकर उसके निकटवर्ती हुआ करते हैं- 


मर्त्यलोकाद्‌ विमुच्यन्ते विद्यासंयुक्तमानसाः । 

ब्रह्मभूता विरजसस्‌ ततो यान्ति परां गतिम्‌॥ 

भगवन्तमजं दिव्यं विष्णुमव्यक्तसंज्ञितम्‌ । 

भावेन यान्ति शुद्धा ये ज्ञानतृप्तनिराशिषः ॥ 

ज्ञात्वाऽऽत्मस्थं हरिं चैव, न निवर्तन्ति तेऽप्ययाः । 

प्राप्य तत्परमं स्थानं मोदन्तेऽक्षरमव्ययम्‌ म.भा. १२.२२०.२८-३१ 

जो मनुष्य सन्ततिस्नेह और दैवी कर्म के निमित्त अनेक प्रकार के दृढ़ पाशों से 

विमुक्त हुआ है, वह जिस समय सुख दुःख की चिन्ता का परित्याग करता है, उस 
समय पञ्चप्राण, मन, बुद्धि और दसों इन्द्रियाँ-इन सत्रह अवयवों से निर्मित लिंगशरीर 
से रहित हो जाता है और परम गति प्राप्त कर लेता है- 


दृढैश्च पाशैरबहुभिर्विमुक्तः प्रजानिमित्तैरतिदैवतैश्च । 
यदा ह्यसौ सुखदुःखे जहाति मुक्तस्तदाग्ग्रां गतिमेत्यलिङ्गः॥ 
म.भा. १२.२१०.४५ 
मनुष्य श्रुतिप्रमाणों और वेदवाक्यों में उपलब्ध 'तत्त्वमसि' इत्यादि वचनों और 
मंगलकारी शम, दम आदि के द्वारा जरामृत्यु के भय से रहित होकर परम पद प्राप्त 
करता है। पुण्यों के क्षीण हो जाने पर तथा पाप के नष्ट हो जाने पर और सभी 
सुख-दुःखों के हेतु कर्म के नष्ट हो जाने पर साधक लोग हृदयाकाश में स्थित परमतत्त्व 
का अवलम्बन करके परम तत्त्व को देखते हैं- 
्रुतिप्रमाणागममङ्गलैश्च शेते जरामृत्युभयादभीतः। 
क्षीणे च पुण्ये विगते च पापे ततो निमित्ते च फले विनष्टे ॥ 
अलेपमाकाशमलिङ्गमेवमास्थाय पश्यन्ति महत्यसक्ता ॥ 
म.भा. १२.२१०.४६ 
गुरु अपने शिष्य को लौकिक दुष्टान्त देकर समझाता है कि जिस प्रकार मकड़ी 
तन्तुमय जाल में विद्यमान रहकर निवास करती है और जाल के नष्ट हो जाने पर एक 
स्थान पर स्थित हो जाती है, वैसे ही अविद्या के वशीभूत जीव कर्मतन्तुमय गृह में वास 
करता है और उससे छूटने पर दुःख से रहित हो जाता है- 
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यथोर्णनाभिः परिवर्तमानस्तन्तुक्षये तिष्ठति पात्यमानः। 
तथा विमुक्तः प्रजहाति दुःखं विध्वंसते लोष्ट इवाद्विमृच्छन्‌॥ 
म.भा.१२.१२२.४८ 


जिस प्रकार मिट्टी का ढेला वेगपूर्वक पत्थर पर गिरने से चूर-चूर हो जाता है, 
उसी प्रकार जीव सांसारिक प्रपंचों के वेग से संसार से विरक्त होकर सांसारिक प्रपंच 
से मुक्त होकर दुःख का परित्याग करता है- 


तथा विमुक्तः प्रजहाति दुःखं 
विध्वंसते लोष्ठ इवाद्रिमृच्छन्‌ ॥ म.भा. १२.१२२.४८ 
गुरुदेव ने रुरु मृग के पुराने सींग और सर्प की पुरानी केंचुली का उदाहरण देकर 
इस प्रसंग को और भी अधिक स्पष्ट किया है। जैसे जल में गिरते हुए पेड़ की 
क्षणभंगुरता का अनुमान करके पक्षी असक्त होकर उस पेड़ को छोड़ देता है, वैसे ही 
जीव सांसारिक प्रपंच की क्षणभंगुरता का ज्ञान पाकर लिंगशरीर से रहित होकर सर्वथा 
विमुक्त होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है- 


द्रुमं यथा वाप्युदके पतन्तमुत्सृज्य पक्षी निपतत्यसक्तः। 
तथा ह्यसौ सुखदुःखे विहाय मुक्तः पराद्धर्या गतिमेत्यलिङ्गः॥ 
म.भा. 12.212.49 


इसी प्रकार महाभारत के अन्य प्रसंगों में भी अनेक दृष्टान्त देकर मोक्ष नामक 
पुरुषार्थ का निरूपण किया गया है। 


महाभारत में सामयिक विषयवस्तु 


महाभारत में उपरिवर्णित परम्परागत पुरुषार्थचतुष्टय का महत्त्व दर्शाते हुए महर्षि 
वेदव्यास ने अनेक प्रसंगो में सदाचार पर बहुत बल दिया है। सदाचार के अभाव में 
चतुर्वर्ग की प्राप्ति सम्भव और सार्थक नहीं है। आचारः कीर्तिवर्धनः (13.107.146), 
आचारः श्रेष्ठ उच्यते (13.107.47), आचाराज्जायते प्राज्ञः (12.254.22), आचारात्‌ 
कीर्तिमाप्नोति (13.107.6) इत्यादि वाक्यों में मुक्तकण्ठ से सदाचार की महत्ता 
रेखांकित की गयी है। यहाँ सदाचार को यशःप्राप्ति का भी स्रोत कहा गया है। यह 
सर्वविदित ही है कि मानव यशःप्राप्ति के लिये ही सारे प्रपंच करता है। 
में कर्ण से कुण्डलों की याचना करने के प्रसंग में इन्द्र कर्ण को यशः प्राप्ति की ही 
दुहाई देता है- 
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कोतिर्हि पुरुषं लोके संजीवयति मातृवत्‌ । 
अकोर्तिर्जीवितं हन्ति जीवतोऽपि शरीरिणः॥ म.भा. ३.२८४.३२ 


० के एक प्रसंग में वासुदेव के प्रति कुन्ती का मन्तव्य भी इसी प्रकार 
का है- 


दाने तपसि शौर्ये च यस्य न प्रथितं यशः । 
विद्यायामर्थलाभे वा मातुरुच्चार एव सः ॥ म.भा. ५.१३१.२१२ 
शान्तिपर्व में सदाचार के ही प्रशस्त रूप शील की महिमा विस्तार से वर्णित है। 
शील के विषय में युधिष्ठिर के पूछने पर पितामह ने यह रहस्य उद्घाटित किया कि 
एक बार पाण्डवों की यशःसम्पत्ति से ईर्ष्या करते हुए दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से पूछा था 
कि मैं हर दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध हूँ, फिर भी मैं इतना लोकप्रिय नहीं हूँ, जितना 
युधिष्ठिर लोकप्रिय हैं। इस पर धृतराष्ट्र ने दुयोधन को यही गुरुमन्त्र उपदिष्ट किया 
था-शीलवान्‌ भव पुत्रक!” धृतराष्ट्र ने मान्धाता, नाभाग और प्रह्नाद आदि का उदाहरण 
देकर अपने मन्तव्य को पुष्ट किया था। ब्राह्मण वेशधारी प्रच्छन्न इन्द्र ने ईर्ष्यावश जब 
दैत्यराज प्रह्लद से वर लेकर उसका शील माँग लिया था, तो शील के चले जाने पर 
धर्म, सत्य, सदाचार, बल और लक्ष्मी आदि सद्गुण भी उसे छोड़ कर चले गये थे। 
(द्र0 शान्तिपर्व 124.3-60 तक) शील की इस महिमा से आश्चर्यान्वित होकर 
दुर्योधन के पूछे जाने पर धृतराष्ट्र ने शील का स्वरूप बतलाया था- 


अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा। 
अनुग्रहश्च दानं च शीलमेतत्‌ प्रशस्यते॥ 
तत्तु कर्म तथा कुर्याद्‌ येन श्लाघेत संसदि । 
एतच्छीलं समासेन कथितं कुरुसत्तम ॥ म.भा. १२.१२४.१६ 
इससे पूर्व विदुर ने भी धृतराष्ट्र के प्रति शील का महत्त्व इस प्रकार स्पष्ट 
किया था- ४ 


शीलं प्रधानं पुरुषे तदू यस्येह प्रणश्यति । 
न तस्य जीवितेनाथों न धनेन न बन्धुभिः॥ 
शीलसंरक्षण के साथ-साथ महाभारत में यह भी उपदेश दिया गया हैं कि मानव 
को अपना सामाजिक व्यवहार भी प्रशस्त रखना चाहिए। मनुष्य को चाहिए क्रि वह 
जीवन की क्षणभंगुरता को ध्यान में रखते हुए कोई भी ऐसा काम न करे, जिसके कारण 
रात्रि में खाट पर लेटते समय मनुष्य को पश्चात्ताप करना भड - 
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येन खट्वां समारूढः परितप्येत कर्मणा । 
आदावेव न तत्कुर्याद्‌ अध्रुवे जीविते सति॥ म.भा. ५.३९.२७ 
मनुष्य को अपना व्यवहार विनयशाली रखना चाहिए। विनय ऐसा अस्त्र है, जो 
सामने वाले के व्यवहार को भी विनयपूर्ण बना देता है- 


अवृत्तिं विनयो हत्ति हन्त्यनर्थं पराक्रमः । 
हन्ति नित्यं क्षमा क्रोधमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ म.भा. ५.३९.३२ 
महाभारत का उपदेश है कि मनुष्य को लालच से बचना चाहिए। उद्योगपर्व के ' 
प्रजागर पर्व में संजय धृतराष्ट्र को मार्मिक ढंग से समझाते हैं- 


सहस्रिणोऽपि जीवन्ति जीवन्ति शविनस्तथा। 
धृतराष्ट्र विमुञ्चेच्छां न कथंञ्चेन्न जीव्यते॥ म.भा. ५.३१.६८ 
हजार रुपयों वाले भी जीवन निर्वाह करते हैं, सौ रुपये वाले भी गुजारा करते हैं। 
धृतराष्ट्र, तुम अपने लोभ और इच्छा को त्याग दो। ऐसा नहीं है कि तुम जी नहीं 
पाओगे। 
पृथ्वी तल पर जो भी अन्न, धान्य, सोना-चाँदी, पशु, स्त्रियाँ, नौकर-चाकर हैं, 
वे सभी किसी एक के नहीं हो सकते। अतः इन सभी की प्राप्ति के चक्कर में नहीं 
पड़ना चाहिए। ४ 


यत्‌ पृथिव्यां व्रीहियवं पशवः स्त्रियः । 
नालमेकस्य तत्‌ सर्वमिति पश्यन्न मुह्यति म.भा. ५.३९.६९ 
महाभारत के विराट्‌ पर्व में दम्भ को त्यागने का परामर्श दिया गया है। अग्नि, सूर्य 
और पृथिवी का दृष्टान्त देकर मनुष्य को समझाया गया है कि वह दम्भी न बने। 
अग्निदेव चुपचाप लोगों का खाना पकाते हैं, सूर्यदेव चुपचाप सारे विश्व को प्रकाशित 
करते हैं और पृथिवी माता सारे चराचर पदार्थों को चुपचाप धारण किये रहती है- 


पचत्यरिनरवाक्यस्तु तूष्णीं भाति दिवाकरः । 
तूष्णीं धारयते लोकान्‌ वसुधा सचराचरान्‌ ॥ म.भा. ४.४५.३ 
कोध मनुष्य का सबसे बडा शत्रु है। महाभारत में इसे असूया से उत्पन्न होने वाला 
कहा गया है। ' अतिरोषो न कर्तव्यः' इस सूत्रवाक्य को लेकर शान्तिपर्व में उपदेश प्राप्ति 
के इच्छुक ब्राह्मण के समक्ष नाग और नागपत्नी का संवाद उपस्थापित किया गया है! 
सूर्यदेव की सेवा में गया हुआ नाग वापस आकर अपने घर में अतिथि ब्राह्मण की सेवा 
में तत्पर अपनी पत्नी पर नाराज होता है, तो नागपत्नी उसे रोष न करने का परामर्श देती 
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है, प्रार्थना करती है। इस पर नाग को बोध होता है। वह स्वीकार करता है कि प्राणी 
को अतिरोष नहीं करना चाहिए - 


न च रोषादहं साध्वि! पश्येयमधिक तमः । 
यस्य वक्तव्यतां यान्ति विशेषेण भुजङ्गमाः ॥ 
रोषस्य वशं गत्वा दशग्रीवः प्रतापवान्‌ । 

तथा शकप्रतिस्पर्धी हतो रामेण संयुगे॥ 
जामदग्न्येन रामेण सहस्रनयनोपमः । 

संयुगे निहतो रोषात्‌ कार्तवीयो महाबलः ॥ 


म.भा. 12.348.14,15,17 

पाण्डवों और कौरवों के मध्य एकता स्थापित करने की भूमिका के रूप में विदुर 

ने धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहा था कि धृतराष्ट्र, लकड़ियों की भाँति बिखर कर भाई 
बिरादरी केवल धुआँ ही छोड़ती हैं और मिलकर जलती हैं- 


धूमायन्ते व्यपेतानि ज्चलन्ति सहितानि च । 
धृतराष्ट्रोल्मुकानीव ज्ञातयो भरतर्षभ ॥ म.भा. ५.३६.५८ 
अपनी बिरादरी पर शौर्य दिखलाने वाला व्यक्ति उसी तरह टूट कर गिर जाता है, 
जैसे पका हुआ फल डण्ठल से टूट कर गिर जाता है- 


ब्राह्मणेषु च ये शूराः स्त्रीषु ज्ञातिषु गोषु च । 
वृन्तादिव फलं पक्वं धृतराष्ट्र पतन्ति ते ॥ म.भा. ५.३६.५९ 
विदुर कहते हैं - धृतराष्ट्र अकेला खडा वृक्ष चाहे कितना ही 'महान्‌ हो, कितना 
ही बलवान्‌ हो, कितनी ही मजबूत जड़ वाला हो - वह वायु के एक थपेडे से 
शाखाओं और टहनियों सहित नष्ट हो जाता है। पक्षान्तर में सामूहिक रूप में खड़े हुए 
वृक्ष अत्यन्त प्रचण्ड तूफान को भी पारस्परिक सहयोग से झेल जाते हैं। 


महानप्येकजो वृक्षो बलवान्‌ सुप्रतिष्ठितः । 
प्रसह्य एव वातेन शाखादास्कन्धं विमर्दितुम्‌॥ 
अथ ये सहिता वृक्षाः संघशः सुप्रतिष्ठिताः । 
ते हि शीघ्रतमान्‌ वातान्‌ सहन्तेऽन्योन्यसंश्रयात्‌। म.भा. ५.३६.६०-६९ 
इसलिये भाई-बिरादरी के साथ सदा ही सहयोग, वार्तालाप और परस्पर प्रेमभाव 
करना चाहिए, विरोध तो कभी भी न करे- 
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सम्भोजनं सङ्कथनं सम्प्रीतिश्च परस्परम्‌ । 
ज्ञातिभिः सह कार्याणि न विरोधः कथञ्चन ॥ म.भा. ५.३४.२२ 
धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को भी इसी प्रकार सम्बोधित किया था कि दूसरों के काम 
में गतिरोध पैदा नहीं करना चाहिए, अपितु अपने कार्यो के प्रति ही समर्पित रहना 
चाहिए। मनुष्य को अपनी भाई-बिरादरी के संरक्षण में तत्पर रहना चाहिए। यही वैभव 
का लक्षण है- 


अव्यापारः परार्थेषु नित्योद्योगः स्वकर्मसु । 
उद्यमो रक्षणे स्वेषामेतद्‌ वैभवलक्षणम्‌ ॥ म.भा. ४.५०.७ 
यह तो दिङमात्र का प्रदर्शन है। महाभारत में पद-पद पर पथप्रदर्शक दिशा निर्देश 

प्राप्त होते है। महाभारत के अनेक प्रसंग ऐसे हैं, जो साम्प्रतिक समाज में व्याप्त 
वृद्धजनों की उपेक्षा, गुरुजनों की अवमानना, भ्रातृद्ेष, सामाजिक वैमनस्य, जातीय 
संघर्ष, अर्थलोलुपता, राष्ट्रद्रोह, नैतिक पतन, राजनीतिगत मालिन्य आदि समस्याओं के 
मूल तक पहुँच कर उनका समाधान उपस्थापित करते हैं। समय की सीमा को ध्यान 
में रखकर उन सभी को यहाँ उपात्त नहीं किया जा सकता। विषयवस्तु की व्यापकता 
और विविधता के आधार पर महाभारत नामक यह ग्रन्थ रत्नाकर के समान प्रतीत होता 
है। इसीलिए विद्वान्‌ समीक्षकों ने इसे एक विश्वकोष की संज्ञा से महिमान्वित किया है। 
इस ग्रन्थ के अन्तिम पद्यों में भी इसी प्रकार का आशय प्रकट किया गया है- 


यथा समुद्रो भगवान्‌ यथा च हिमवान्‌ गिरिः। 
ख्यातावुभौ रत्ननिधी तथा भारतमुच्यते॥ म.भा. १८.५.५२ 
इस संहिता में वैदिक विचारसम्पत्ति के सारभूत, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का 
सोदाहरण विवेचन करते हुए सदाचार और लोकव्यवहार का मंजुल सन्निवेश है। स्पष्ट 
है कि विषयवस्तु के उपबृंहण के आधार पर महाभारतसंहिता को पञ्चम वेद कहा जाना 
तर्कसंगत है। 
मननशील विद्वत्समुदाय की प्रतिपत्ति भी इसी तथ्य का समर्थन करती है। तदनुसार 
वेदों का सारसंकलन उपनिषदों में परिनिष्ठित है। उपनिषदों का मन्थन करके महाभारतगत 
श्रीमद्भगवद्गीता की विषयवस्तु का ग्रथन हुआ है। इसलिये ' भारतं पञ्चमो वेदः' यह 
गौरवपूर्ण कथन महाभारत पर चरितार्थ होता है। कहा भी है- 


भारते विविधा अर्था भारते विविधाः कथाः। 
भारते षड्‌ दर्शनानि भारते धर्मसञ्चयाः ॥ बृहदधर्मपुराण ३०.३२ 
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यो विद्याच्चतुरो वेदान्‌ साङ्गोपनिषदान्‌ द्विजः । 
न चाख्यानमिदं विद्यात्‌ नैव स स्याद्‌ विचक्षणः॥ म.भा. १-२.१३५ 


महाभारतगत ययात्युपाख्यान, शकुन्तलोपाख्यान, मत्स्योपाख्यान, रामोपाख्यान, 
शिव्युपाख्यान, सावित्र्युपाख्यान, नलोपाख्यान के साथ-साथ समुद्रमन्थन और देवासुर 
संग्राम, कद्रूविनता, क्रष्यश्रृंग, अगस्त्य, वशिष्ठ और विश्वामित्र, आरुणि, नचिकेता, 
अष्यवक आदि से सम्बन्धित रोचक कथाएँ भारतीय कथासाहित्य के प्राण हैं। 
गजेन्द्रमोक्ष, विष्णुसहस्रनाम, भीष्मस्तवराज आदि स्तोत्र स्तवनसाहित्य की अमूल्य निधि 
हैं। श्रीमद्भगवद्गीता के अतिरिक्त पराशरगीता, हंसगीता, विदुरगीता, ब्राह्मणगीता तथा 
अनुगीता जैसे ग्रन्थ महाभारतमणिमाला के अमूल्य रत्न हैं। महाभारत पर देवबोधकूत 
ज्ञानदीपिका, विमलबोधकूत विषमश्लोकी, नारायणसर्वज्ञकृत भारतार्थप्रकाशिका, चतुर्भुजकूत 
भारतोपायप्रकाश, अर्जुनमिश्रकूत अर्थदीपिका, नीलकण्ठकृत भारतभावदीप-ये टीकाएँ 
इस संहिता के महत्त्व को प्रकाशित करती हैं। थाईलैंड, कम्बोडिया, बाली, जावा, 
सुमात्रा आदि भूखण्डों तक अपनी परिमल प्रसारित करने वाला यह ग्रन्थ "पञ्चम वेद? 
पद से सम्बोधित किया ही जाना चाहिए। 


नेः नः न 
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अष्टादश पुराणों में महामुनि 


व्यास का सन्देश 
प्रो, गंगाधर पण्डा 


भारीप संस्कृति के मूलाधार के रूप में वेदों के अनन्तर पुराणों का ही 
सम्मानपूर्वक स्थान है। वेदों में वर्णित अगम्य रहस्यों तक जन-सामान्य को 
पहुँच नहीं हो पाती, परन्तु भक्तिरस-परिप्लुत पुराणों की मङ्गलमयी शोकनिवारिणी 
ज्ञान-प्रदीपनी दिव्य कथाओं का श्रवण-मनन, पठन-पाठन कर जनसाधारण भी जीवन-तत्त्व 
का अनुपम रहस्य सहज ही जान लेते हैं । पुराण को साक्षात्‌ श्रीहरि का रूप बताया 
गया है । जिस प्रकार सम्पूर्ण जगत्‌ को आलोकित करने के लिए भगवान्‌ सूर्यरूप में 
प्रकट होकर हमारे बाहरी अन्धकार को नष्ट करते हैं, उसी प्रकार हमारे हृदयान्थकार 
को दूर करने के लिए श्रीहरि का पुराण-विग्रह धारण करते हैं। जैसा कि पद्मपुराण का 
वचन है- 


यथा सूर्यवपुर्भूत्वा प्रकाशाय चरेद्धरिः । 

सर्वेषां जगतामेव हरिरालोकहेतवे ॥ 

तथैवान्तःप्रकाशाय पुराणावयवो हरिः । 

विचरेदिह भूतेषु पुराणं पावनं परम्‌ ॥ (पद्मपुराण, स्वर्ग. ६१.६१-६२) 

भगवान्‌ व्यास ने मानव-समाज को भवसागर से पार होने के लिए पुराणों द्वारा 

भगवदवतार की लीलाएँ, आदर्श पुरुषों का सच्चरित्र, भक्तिमय जीवन और धर्माचरण 
प्रस्तुत करके मानव-समाज का कल्याण किया है । पुराणों में सच्चे मार्ग पर चलने वाले 
का श्रेय और बुरे आचरणवालों की दुर्गति दिखायी गयी है । इन कथारूप उपदेशों को 
सुनते-सुनते सामान्य मानव भी अपना मन निर्मल बनाकर धर्ममार्ग पर चलने लगता है। 
शास्त्र में उपदेश तीन प्रकार के बतलाये गये है । वेदादि शास्त्र को प्रभुसम्मित, पुराण 
एवं इतिहास को सुहत्सम्मित एवं काव्य-नाटकों को कान्तासम्मित । व्यास जी के सारे 
उपदेश या सन्देश सुहृत्सम्मित हैं । गुरु एवं कान्ता के उपदेश से मित्र का उपदेश 
अधिक प्रभावशाली है, यह पुराणों की मान्यता है । शास्त्रसम्मत आचरण की शिक्षा 
भगवान्‌ वेदव्यास ने पुराणों में स्मष्टरूप से कहा है कि मैं बाँह उठा कर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ 
बात कहता हूँ, सावधान होकर सुनो । 
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ऊर्ध्वबाहुरहं वच्मि श्रृणु मे परमं वचः । 
सत्यवतीसुत भगवान्‌ व्यास पुराणों के माध्यम से कहते हैं कि जीव को मनुष्य 
शरीर भगवान्‌ की कृपा से प्राप्त होता है, उसे इस मानवयोनि में ही वह अवसर प्राप्त 
है कि वह अपने भविष्य का निर्माण करे । यदि भोगासक्ति में पड़कर वह अपना जीवन 
पशुवत्‌ पापाचरण के द्वारा निर्वाह करता है, तो स्वभावतः उसे इस भवाटवी-चौरासी 
लाख योनियों में भटकना पड़ेगा और पापाचरण करने पर नरक की प्रचण्ड यातनाएँ भी 
भोगनी पड़ेगी । इसीलिए उन्होंने अधिकांश पुराणों में भवाटवी एवं नरकों का वर्णन 
किया है । इसके द्वारा पापों एवं कुकर्मों से विरत रहने हेतु पग-पग पर सन्देश 
मिलता है। 
शास्त्र-पुराणोक्त कथनों के अनुसार सदाचार और धर्म से युक्त अपनी जीवन-चर्या 
चलाता है, तो अपना कल्याण करने में पूर्णत: समर्थ होता है । इसीलिए भगवान्‌ ने कहा 
ह- 
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मैव हयात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ (गीता ६.५) 
अतः जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके लिए 
पुराणादि शास्त्र ही प्रमाण है- 


तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ । ( गीता. १६.२४ ) 
जो मनुष्य शास्त्र-पुराणोक्त विधि को तिलाञ्जलि देकर मनमाना आचरण करता 
है, उसे प्रचण्ड नरक-यातनाएँ भोगते हुए जन्म-मरण के बन्धन में बँधा रहना पडता है, 
उसे जीवन में सफलता नहीं मिलती है, न सुख प्राप्त होता है और न परम गति ही 
मिलती है । 
यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ (गीता. १६.२३) 


स्वैर आचरण से मानव का महान्‌ पतन है । इसीलिए पुराणों में भगवान्‌ व्यास 
ने जीवन-चर्या का सविस्तार विवेचन किया है । जन्म से मरण पर्यन्त मनुष्य को क्या 
करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिंए-इन सबका सविस्तार निरूपण किया है । 


संस्कार से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति 
महामुनि व्यास ने पुराणों में संस्कारों की आवश्यकता पर बल दिया है । जैसे 
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खान से सोना, हीरा आदि निकलने पर उसमें चमक-प्रकाश तथा सौन्दर्य के लिए उसे 
तपाकर, तराशकर मल हटाना, चिकना करना एवं धारण करने योग्य बनाना आवश्यक 
होता है, उसी प्रकार मनुष्य में मानवीय शक्ति का आधान होने के लिए उसे सुसंस्कृत 
होना आवश्यक है अर्थात्‌ उसका पूर्णतः विधिपूर्वक संस्कार सम्पन्न कराना चाहिए । 
वास्तव में विधिपूर्वक संस्कार-साधन से दिव्य ज्ञान उत्पन्न कर आत्मा को परमात्मा के 
रूप में प्रतिष्ठित करना ही मुख्य संस्कार है और मानव-जीवन प्राप्त करने की 
सार्थकता भी इसी में है । 


सदाचार से मानव जीवन की सफलता 

भगवान्‌ व्यास ने पुराणों के माध्यम से आचार-विचार कौ अत्यधिक महिमा 
बतायी है । वे कहते हैं, जो मनुष्य आचारवान्‌ हैं, उन्हें दीर्घ आयु, धन, सन्तति, सुख 
और धर्म की प्राप्ति होती है । संसार में वे विद्वानों से भी मान्यता को प्राप्त करते हैं 
और उन्हें नित्य अविनाशी भगवान्‌ विष्णु के लोक की प्राप्ति होती है- 


आचारवन्तो मनुजा लभन्ते 

आयुश्च वित्तं च सुतांश्च सौख्यम्‌ । 

धर्म तथा शाश्वतमीशलोक- 

स्तत्रापि विद्वज्जनपूज्यतां च ॥ 

पुराणों में आचार पर बहुत सूक्ष्म विचार किये गये हैं, जिससे सामान्य जन 

परिचित न होने के कारण पूर्ण लाभ नहीं -उठा पाते । आचार के दो भेद माने गये 
हैं-एक सदाचार तथा दूसरा शौचाचार । मनुष्य-जीवन की सफलता के लिए सदाचरण 
का होना अत्यन्त आवश्यक है। विष्णुपुराण में और्व ऋषि ने गृहस्थ के सदाचार के 
विषय में कहा है- 


सदाचारतः प्राज्ञो विद्याविनयशिक्षितः । 
पापेऽप्यपापः पुरुषे ह्यभिधत्ते प्रियाणि च । 
मत्रीद्रवान्तःकरणस्तस्य मुक्तिः करे स्थिता ॥ (विष्णु ३.१२.४१ ) 
सदाचार के अन्तर्गत काम, कोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, राग-द्वेष, झूठ, 
छल-छद्य, दम्भ आदि असत्‌ आचरणों का त्याग तथा सत्य, अहिंसा, दया, परोपकार, 
क्षमा, धृति, इन्द्रियनिग्रह, अकोध आदि सत्‌-आचरणों का ग्रहण मुख्य है । देवीभागवत 
में कहा गया है- 


234 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आचारवान्‌ सदा पूतः सदैवाचारवान्‌ सुखी । 
आचारवान्‌ सदा धन्यः सत्यं सत्यं च नारद ॥ (दे.भा. ११.२४.९८ ) 
विष्णुधमोंत्तर पुराण में कहा गया है कि सभी शुभ लक्षणों से युक्त होने पर पुरुष 
यदि आचार से रहित है, तो उसे न विद्या की प्राप्ति होती है और न अभीष्ट मनोरथों 
की ही । ऐसा व्यक्ति नरक का भागी बनता है- 


सर्वलक्षणयुक्तोऽपि नरस्त्वाचारवर्जितः । 
न प्राप्नोति तथा विद्यां न च किञ्चिदभष्सितम्‌ । 
आचारहीनः पुरुषो नरक प्रतिपद्यते ॥ ( विष्णुधरमो.३.२५०.४ ) 
सदाचार की भाँति शौचाचार का भी पुराणों में विशेष महत्त्व प्रतिपादित किया गया 
है । शौचाचार से प्रत्यक्षतः शरीरादि की बाह्य शुद्धि होती है । प्रातःकाल उठने से लेकर 
शयनपर्यन्त शौचाचार की विधि पुराणों में वर्णित है । 


मादक द्रव्यों का निषेध 

संसार में मदिरा, ताडी, चाय, काफी, कोको, भांग, अफीम, चरस, गांजा, तम्बाकू, 
बीड़ी-सिगरेट तथा चुरुट आदि जितनी भी मादक वस्तुएँ हैं, वे सब :मनुष्यमात्र के लिए 
अव्यवहार्य हैं । इनका उपयोग मनुष्य को भीषण गर्त में डालने वाला होता है । 
पद्मपुराण के अनुसार धूम्रपान करने वाले ब्राह्मण को दान तक देने वाला व्यक्ति 
नरकगामी होता है तथा धूम्रपान करने वाला मनुष्य ग्राम-शूकर होता है- 


धूमपानरते विप्रे दानं यच्छन्ति ये नराः । 
ते नरा नरकं यान्ति ब्राह्मणा ग्रामसूकराः ॥ 
पद्मपुराण में यह बात आयी है कि मादक द्रव्यो के सेवन से व्यक्ति का आत्मिक 

पतन और उसकी शारीरिक हानि होती है । इसलिए किसी भी स्थिति में इन वस्तुओं 
का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए । इसी प्रकार सात्त्विक भोजन पर भी बल दिया 
गया है । 'आहार- शुद्धौ सत्त्वशुद्धिः आयुर्वेद की यही भावना पुराणों में जूभित हे । 
मन की शुद्धता के लिए आहार की शुद्धता अत्यावश्यक है । मन शुद्ध होने पर कर्म 
में शुद्धता आती है । 


यज्ञ से अक्षय सुख की प्राप्ति 
भारतीय संस्कृति और वेद-पुराणों में यज्ञों की अपार महिमा निरूपित है । यज्ञं 
के द्वारा विश्वात्मा प्रभु को संतृप्त करने की विधि बतलायी गयी है । अतः जो 
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जन्म-मरण के बन्धन से मुकत होना चाहते हेत य शुभ कर्म अवश्य 
करना चाहिए । वेद जो परमात्मा के निःश्वासभूत हैं, उनकी मुख्य प्रवृत्ति यज्ञों के 
अनुष्ठान विधान से है । यज्ञो द्वारा समुद्भूत पर्जन्य-वृष्टि आदि से संसार का पालन 
होता है । 


अन्नाद्‌ भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः । 
यज्ञादभवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ ( गीता ३.१४) 

इस प्रकार परमात्मा यज्ञों के सहारे ही विश्व का संरक्षण करते हैं । यज्ञकर्ता को 
अक्षय सुख की प्राप्ति होती है । 

'जिस अन्तर्वेदीय सदनुष्ठान से इन्द्रादि देवगण प्रसन्न हों, स्वर्गादि की प्राप्ति सुलभ 
हो, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक विपत्तियाँ दूर हों और सम्पूर्ण संसार का 
कल्याण हो, बह अनुष्ठान यज्ञ कहलाता है । मत्स्यपुराण में यज्ञ का लक्षण इस प्रकार 
बताया गया है- 


देवानां द्रव्यहविषां ऋक्सामयजुषां तथा । 
ऋत्विजां दक्षिणानां च संयोगो यज्ञ उच्यते ॥ 
अग्नि, भविष्य, मत्स्य आदि पुराणों में जो यज्ञों का तथा उनकी विधि आदि का 

विस्तृत तथा स्पष्ट विवरण मिलता है, वह वेद और कल्पसूत्रों (श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र 
आदि) पर आधृत है। अनेक राजाओं आदि के चरित्र-वर्णन में विविध यज्ञनुष्ठानों के 
सुन्दर आख्यान-उपाख्यान भी पुराणों में उपलब्ध होते हैं । श्रीमद्भागवत में स्पष्ट 
वर्णित है कि जिसके राज्य या नगर में वर्णाश्रम-धमों का पालन करने वाले पुरुष 
स्वधर्म-पालन के द्वारा भगवान्‌ यज्ञपुरुष की आराधना करते हैं, भगवान्‌ अपनी 
वेद्‌-शास्त्ररूपी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे ही 
सारे विश्व की आत्मा तथा सम्पूर्ण प्राणियों के रक्षक हैं । 


यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान्‌ यज्ञपुरुषः । 

इज्यते स्वेन धर्मेण जनैर्वर्णाश्रमान्वितैः ॥ 

तस्य राज्ञो महाभाग भगवान्‌ भूतभावनः । 

परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निजशासने ॥ ( भाग. ४.१४.१८-१९ ) 

पद्मपुराण के सृष्टि खण्ड में स्पष्ट कहा गया है कि यज्ञ से देवताओं का 

आप्यायन अथवा पोषण होता है । यज्ञ द्वारा वृष्टि होने से मनुष्यों का पालन होता है, 
इस प्रकार संसार का पालन-पोषण करने के कारण ही यज्ञ कल्याण के हेतु कहे गये 
हैँ । 
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यज्ञेनाप्यायिता देवा वृष्ट्युत्सरगेण मानवाः । 
आप्यायनं वै कुर्वन्ति यज्ञाः कल्याणहेतवः ॥ (पद्म.सृष्टि. ३.१२४) 
इस प्रकार महामुनि व्यास ने पुराणों के माध्यम से यज्ञों के यथासम्भव सम्पादन 
पर अत्यधिक बल दिया है । इनके अनुष्ठान से देवों, ऋषियों, दैत्यों, नागों, किन्नरों, 
मनुष्यों तथा सभी को अपनी अभीष्ट कामनाओं की प्राप्ति ही नहीं हुई है, प्रत्युत उनका 
सर्वाङ्गीण अभ्युदय भी हुआ है । अत: इनका सम्पादन अवश्य करणीय है । 


वर्णाश्रम धर्म-व्यवस्था 


भगवान्‌ जगत्‌ को सृष्टि के समय जीव के लिए जब मनुष्य-योनि का निर्माण 
करते हैं, तब उन जीवों के गुण और कमों के अनुसार उन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि चार 
वरणो में उत्पन्न करते हैं, क्योंकि भगवान्‌ का वचन है- 


चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । 


इस प्रकार गुण और कर्म के विभाग से ही वर्ण-विभाग बनता है । परन्तु इसका 
अर्थ यह नहीं कि मनमाने कर्म से वर्ण बदल जाता है । वर्ण का मूल जन्म है और 
कर्म उसके स्वरूप की रक्षा में प्रधान कारण है । इस प्रकार जन्म और कर्म-दोनों ही 
वर्ण में आवश्यक है। केवल कर्म से वर्ण को मानने वाले वस्तुतः वर्ण को मानते ही 
नहीं । वर्ण यदि कर्म पर ही माना जाय, तब तो एक दिन में एक ही मनुष्य को न 
मालूम कितनी बार वर्ण बदलना पड़ेगा । फिर तो समाज में कोई श्रुड्खला या नियम 
ही न रहेगा । मनुष्य के पूर्वकृत शुभाशुभ कमो के अनुसार ही उसका विभिन्न वणों ' 
में जन्म हुआ करता है । जिसका जिस वर्ण में जन्म होता है, उसे उसी वर्ण के निर्दिष्ट 
कर्मों का आचरण करना चाहिए, क्योकि वही उसका स्वधर्म है और स्वधर्म का पालन 
करते-करते मर जाना भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कल्याण-कारक बतलाया है-'' स्वधर्म 
निधनं श्रेयः ।'' स्वधर्म का त्याग और परधर्म का ग्रहण व्यक्ति और समाज दोनों के 
लिए ही हानिकर है । महामुनि व्यास ने व्यवस्थित वर्णव्यवस्था को मर्यादित रहने देना, 
उसका संरक्षण करना, तदनुसार चलना सबके लिए सर्वथा कल्याणकारक बतलाया है। 

वर्णव्यवस्था की भाँति आश्रमव्यवस्था भी भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख अङ्ग 
है । ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास-ये चार आश्रम शास्त्रों में बताये गये हैं।. 
परवर्ती समय में महाकवि कालिदास भी इस पथ का आश्रय लेकर समाज को प्रेरित 
करते हैं- 
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शैशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणाम्‌ । 
वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ॥ रभु ९१/८ 
वर्णाश्रम इसी की साधना का पथ दिखलाता है । अतः वर्णाश्रम व्यवस्था को 
अपनाने के लिए व्यास समाज को सन्देश देते हैं । 


सुखमय दीर्घजीवन के लिए व्रतोपवास 


पुराणों में मनुष्यों के कल्याण के लिए यज्ञ, तपस्या, तीर्थसेवन, दान आदि अनेक ; 


साधन बताये गये हैं । उनमें एक साधन व्रतोपवास भी है । अन्तःकरण की शुद्धि के 
लिए ब्रतोपवास आवश्यक है । इससे बुद्धि, विचार और ज्ञान-तन्तु विकसित होते हैं । 
शरीर के अन्तस्तल में परमात्मा के प्रति भक्ति, श्रद्धा, और तल्लीनता का संचार होता 
है । पारमार्थिक लाभ के साथ-साथ व्रतोपवास से लौकिक लाभ भी होते हैं । व्यापार, 
व्यवसाय, कला-कौशल, शास्त्रानुसन्थान और उत्साहपूर्वक व्यवहार-कुशलता का सफल 
सम्पादन किये जाने में मन निगृहीत रहता है, जिससे सुखमय दीर्घजीवन के लिए 
आरोग्य-साधनों का संचय हो जाता है । व्रतोपवास से क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, 
इन्द्रिय-संयम, देवपूजा, सन्तोष और चोरी का अभाव-जैसे गुणों का विकास होता है; 
क्योंकि इन नियमों का पालन सामान्यतः सभी ब्रतों में आवश्यक माना गया है । 
अग्निपुराण में भगवान्‌ वेदव्यास का वचन है- 

क्षमा सत्यं दया दानं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 

देवपूजाग्निहरणं सन्तोषोऽस्तेयमेव च ॥ 

सर्वत्रतेष्वयं धर्म: सामान्यो दशधा स्मृतः ॥ ( अग्नि. १७५.१०-११) 

अतः ब्रतों से शरीर शुद्धि करके मन को ईश्वर-प्रणिधान में जोड़ने हेतु व्यासजी 

का सन्देश है । 


मानव-जीवन की उन्नति के लिए दान 


पुराणों में भगवान्‌ वेदव्यास ने मनुष्य के जीवन में दान का अत्यधिक महत्त्व 
बतलाया है। यह एक प्रकार का नित्य कर्म है । मनुष्य को प्रतिदिन कुछ दान अवश्य 


करना चाहिए । दान चाहे श्रद्धा से दे अथवा लज्जा से दे या भय से दे, परन्तु दान 


किसी भी प्रकार अवश्य देना चाहिए । मानवजाति के लिए दान परम आवश्यक है । 


दान के बिना मानव की उन्नति अवरुद्ध हो जाती है । मनुष्य कर्मयोनि होने के कार _ 


लोग सदा लोभवश कर्म करने और अर्थसंग्रह में ही लगे रहते हैं । इसलिए प्रजापति 
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ने लोभी मनुष्यों को “द के द्वारा उनके कल्याण के लिए 'दान' करने का उपदेश दिया। 


सामान्यतः न्यायपूर्वक अर्जित किये हुए धन का दशमांश बुद्धिमान्‌ मनुष्य को दान 
कार्य में ईश्वर की प्रसन्नता के लिए लगाना चाहिए । 


न्यायोपार्जितवित्तस्य दशमांशेन धीमतः । 
कर्तव्यो विनियोगश्च ईशवरप्रीत्यर्थमेव च ॥ ( स्कन्दपुराण ) 
` देवी भागवत में तो यह स्पष्ट कहा गया है कि अन्याय से उपार्जित धन द्वारा 
किया गया शुभ कर्म व्यर्थ होता है । इससे न तो इस लोक में कीर्ति ही होती है और 
न परलोक में कोई पारमार्थिक फल ही मिलता है- 


अन्यायोपाजितिनैव द्रव्येन सुकृतं कृतम्‌ । 
न कीर्तिरिह लोके च परलोके च तत्फलम्‌ ॥ 


उपार्जित धन के दशमांश का दान करने का यह विधान सामान्य कोटि के मानवों 
के लिए किया गया है । पर जो व्यक्ति वैभवशाली, धनी और उदारचेता हैं, उन्हें तो 
अपने उपार्जित धन को पाँच भागों में विभक्त करना चाहिए । 


धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च । 
पञ्चधा विभजन्‌ वित्तमिहामुत्र च मोदते ॥ 


महामुनि व्यास ने पुराणों में दान के सम्बन्ध में तो यहाँ तक कह दिया है कि 
जितने में पेट भर जाता है, उतने में ही मनुष्य का अधिकार है, उससे अधिक में जो 
अधिकार मानता है, वह चोर है, दण्ड का भागी है- 


यावद्भ्रियेत जठरं तावत्स्वत्वं ही देहिनाम्‌ । 

अधिक योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति ॥ 
इन मूलभूत तत्त्वों को दृष्टिगत करते हुए महर्षि व्यास ने पुराणों में हरिश्चन्द्र, 
शिवि एवं कर्ण आदि की कथा के माध्यम से जनसमाज को दान का सन्देश दिया है। 


तीर्थाटनं से उत्तम संस्कार की उपलब्धि 

भगवान्‌ के अवतारों के प्राकट्य-स्थल, ब्रह्मा आदि विशिष्ट देवताओं की 
यज्ञ-भूमियाँ क्षेत्र-विशिष्ट, नदियों के संगम और पवित्र वन, पर्वत, देवखात, झील, 
झरने तथा प्रभावशाली सन्त, भक्त, ऋषि-मुनि महात्माओं की तपः स्थलियाँ और 
साधना के क्षेत्र आदि तीर्थ कहे जाते हैं। तीथों में जाने से सत्संग के साथ-साथ वहाँ के 
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पूवोक्त सभी तत्त्वों के सूक्ष्म तेजस्वी संस्कार उपलब्ध होते हैं । इससे पाप नष्ट होकर 
पुण्यों का संचय होता है- 
प्रभावाददभुताद्‌ भूमेः सलिलस्य च तेजसा । 
परिग्रहान्यमुनीनां च तीर्थानां पुण्यता स्मृता ॥ 
यद्यपि सभी तीर्थ उत्तम फलों को देने वाले एवं सेव्य है, तथापि अपने वैशिष्ट्य 
के कारण ये पुरियाँ अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । अयोध्या, मथुरा, मायावती (हरिद्वार), काशी, 
काञ्ची, अवन्तिका, द्वारावती-ये सात पुरियाँ मोक्ष प्रदान करने वाली हैं । इसीलिए 
गरुडपुराण में कहा है- 
अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची हयवन्तिका । 
पुरी द्वारावती ज्ञेया सप्तैता मोक्षदायिकाः ॥ 
पुराणों के अनुसार पुरियों, धामों एवं नदियों की तरह पर्वों को भी पूज्य एवं 
आदरणीय बतलाया गया है । विविध पुराणों में भारत के पवित्र कुलपर्वतों का माहात्म्य 
वर्णित है । स्कन्दपुराण में अरुणाचल पर्वत को साक्षात्‌ शिव का रूप कहा गया है- 


तत्र देवः स्वयं शम्भुः पर्वताकारतां गतः । 
(स्कन्द. अरु. मा. उत्त.४.२२) 
प्रायः सभी पुराणों में स्वल्प शब्दान्तर से इस पर्वत-विशेष और इससे जुड़े हुए 
अन्य क्षेत्रों को सारी पृथिवी को मनोरम बतलाया गया हैं । यथा- 
सह्मस्यानन्तरे चैते सह्यर्स्थे चोत्तरे या तु तत्र गोदावरी नदी । 
पृथिव्यामपि कृत्स्नायां स प्रदेशो मनोरमः ॥ 
(ब्रह्मपुराण 27.43, मार्कण्डेयपुराण 57.34) वायुपुराण पूर्वाद्ध 45.112, मत्स्यपुराण 
113.37 इत्यादि) 
तीर्थ जल में स्नान करते समय तैल, साबुन आदि का व्यवहार न करना, तीर्थ के 


समीप मल, मूल आदि का विसर्जन न करना एवं जल में थूकना आदि के निषेध से 
व्यास पर्यावरण के प्रति पहले से कितने जागरूक थे, यह ज्ञात होता है । 


अतिथि सत्कार से स्वार्थ-त्याग 


गृहस्थ जीवन में पञ्च महायज्ञ का विधान किया गया है । वे पञ्च महायज्ञ 
हैं-ब्रह्ययज्ञ (ऋषियज्ञ), पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ (बलि-वैश्वदेव) और मनुष्ययज्ञ 1 
मनुस्मृति का वचन है- 
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अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्‌ । 
होमो दैवो बलिर्भूतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ॥ (मनु. ३.७०) 
उपर्युक्त सभी महायज्ञों का तात्पर्य सम्पूर्ण भूतप्राणियों की अन्न और जल के द्वारा 
सेवा करना एवं अध्ययन-अध्यापन, जप, उपासना आदि स्वाध्याय द्वारा सबका हित 
चाहना है । इनमें स्वार्थत्याग की बात तो पद-पद पर बतलायी गयी है । 
अतिथि का सच्चे मन से सत्कार करना चाहिए । अतिथि का सत्कार करके उसे 
विधिपूर्वक यथाशक्ति भोजन कराना चाहिए । यदि भोजन कराने का सामर्थ्य न हो, तो 
बैठने के लिए स्थान, आसन, जल, प्रदान कर मीठे वचनों द्वारा स्वागत तो अवश्य ही 
करना चाहिए । उपर्युक्त चारों चीजों की कमी सज्जन के घर में कभी नहीं होती है- 
तृणानि भूमिरुदकं वाक्चतुर्थी च सुनृता । 
एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥ (मनु, ३.१०१ ) 
असज्जन के घर में इनका भी अभाव रहता है । परन्तु ध्यान रखें-अतिथि जिसके 
घर से निराश होकर लौट जातां है, उसे अपने समस्त दुष्कर्म देकर वह (अतिथि) 
उसके पुण्यको को स्वयं ले जाता है । गृहस्थ के लिए अतिथि के प्रति अपमान, 
अहङ्कार और दम्भ का आचरण करना, उसे देकर पछताना, उस पर प्रहार करना 
अथवा उससे कटु भाषण करना उचित नहीं है । आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न 
समाचरेत्‌। पुनश्च- 
प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः । 
तस्मात्‌ तथैव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता ॥ 
वस्तुतः पुराण सर्वसाधारण की सर्वाङ्गीण उन्नति और परम कल्याण की 
साधन-सम्पत्ति के अक्षय भण्डार हैं । अपनी अपनी श्रद्धा, रुचि, निष्ठा तथा अधिकार 
के अनुसार साधारण अनपढ़ मनुष्य से लेकर बड़े से बडे विचारशील बुद्धिवादी पुरुषों 
के लिए भी इनमें उपयोगी साधन-सामग्री एवं सन्देश भरे पडे हैं । ज्ञान-विज्ञान, वैराग्य, 
भक्ति, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, य॒ज्ञ, दान, तप, संयम, नियम, सेवा, भूतदया, वर्णधर्म, 
आश्रमधर्म, व्यक्तिधर्म, नारीधर्म, मानवधर्म, राजधर्म, सदाचार और व्यक्ति-व्यक्ति के 
विभिन्न कर्तव्यों के सम्बन्ध में बड़े ही विचारपूर्ण और कल्याणकारी अनुभूत उपदेश 
अतीव रोचक भाषा में भरे पड़े हैं । प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि उन्हें अपने जीवन 
में उतार कर मानव-जीवन को सफल बनाने का प्रयास करे । अठारह पुराणों में व्यास 
का यह सन्देश सारांशतः प्रतिपादित है- 
अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्‌ । 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 
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महर्षि वेदव्यास द्वारा वेदार्थ का समुपबृंहण 


७ डॉ० चन्द्रकान्ता राय 


उगिता नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा "-स्वयम्भू परमात्मा के द्वारा जिस अविच्छिन्न, 
अनादि, अनन्त वेदवाणी का प्रकाशन किया गया, दिव्य प्रेरणा और आर्ष मनीषा 
के ऐश्वर्य से विभूषित भगवान्‌ कृष्ण द्वैपायन ने उस वेदवाणी का चार संहिताओं में 
विभाजन किया, जिसका उद्देश्य कालकम में क्षीणबुद्धि हो रहे मनुष्य को सुगमता से 
वेदार्थ का बोध कराना था! श्रीमद्भागवत में पराशर-पुत्र के इस अद्‌भुत कृत्य को इन 
शब्दों में व्यक्त किया गया है- 
तततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात्‌ 
चके वेदतरोः शाखाः दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसः ॥ 
त एव वेदा दुर्मेधैर्धार्यन्ते पुरुषैर्यथा । 
एवं चकार भगवान्‌ व्यासः कूपणवत्सलः॥ 
वेद-वाङ्मय का चार भागों में विभाजन (व्यास) करने के कारण ही ये वेदव्यास 
अथवा-व्यास संज्ञा से प्रसिद्ध हुए। कुष्ण वर्ण होने के कारण इनका नाम 'कृष्ण' तथा 
यमुना के किसी द्वीप पर जन्म लेने के कारण 'द्वैपायन' हुआ। 
शास्त्रप्रमाण के अनुसार वेदव्यास ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद रूप 
चार विभागों या संहिताओं का अपने शिष्यों को अध्ययन कराया। पैल को ऋग्वेद, 
वैशम्पायन को यजुर्वेद, जैमिनि को सामवेद तथा सुमन्तु को अथर्ववेद की शिक्षा देकर 
महर्षि ने पृथिवी पर मानवमात्र के लिए सृष्टि के धर्म तथा संविधान का उद्घाटन कर 
दिया। गुरु-शिष्यपरम्परा से इन सभी संहिताओं की शाखाएँ विकसित होती गयीं। 
महाभाष्यकार पतञ्जलिं ने ऋग्वेद की 21, यजुर्वेद की 101, सामवेद को 1000 तथा 
अथर्ववेद की 9 शाखाओं का परिंगणन कराया है। संहिताओं और शाखाओं के अनुसार 
मन्त्रब्राह्मणात्मक वेद* के पृथक पृथक ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद्‌ निर्धारित किये 
1. वेदं तावदेकं सन्तमतिमहत्त्वाद्‌ दुरध्येयमनेकशाखाभेदेन समाम्नासिषुः । 
सुखग्रहणाय व्यासेन समाम्नातवन्तः । दुर्गाचार्य, निरुक्तवृत्ति 1/20 । 
2. श्रीमद्भागवत 1/3/21, 1/4/24 । 
3. वेदानध्यापयामास महाभारतपञ्चमान्‌ । 
सुमन्तुं जैमिनिं पैलं शुकं चैव स्वमात्मजम्‌ ॥ 
प्रभुर्वरिष्ठो वरदो वैशम्पायनमेव च । 
संहितास्तैः पृथक्त्वेन भारतस्य प्रकाशिताः।। महाभारत, आदिपर्व 63/89-90 
4. मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्‌ । आपस्तम्बपरिभाषा 31 
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गये। अत्यन्त विस्तृत, गम्भीर एवं तपःसाध्य वेदविद्या के तत्त्वार्थ का संग्रह करते हुए 
ऋषियों, आचायों ने वेदस्वरूप के सम्यक ज्ञान के लिए छः वेदांगों तथा प्रातिशाख्यों 
का प्रणयन किया। अत्यन्त गूढ़ वेदविद्या जनसामान्य के लिए कैसे उपकारी हो, वेद 
के विधि-निषेधादि विषय सामान्य जन के बोध में कैसे समाहित हों-इस कल्याणभावना 
से प्रेरित होकर परम कारुणिक महर्षि वेदव्यास ने महाभारत तथा अष्टादश पुराणों का 
सृजन कर उनमें वेदज्ञान का समुपबृंहण किया। महाभारत-युद्ध के पश्चात्‌ तीन वर्षो 
तक अनवरत उद्यम कर इन्होंने अद्भुत इतिहासरूप विशाल महाभारत की रचना की॥ 
महाभारत भारतीय धर्म, संस्कृति और दर्शन का अनुपम ग्रन्थ है। भिन्न-भिन्न देश, काल 
और स्थितियों में धर्म की परिभाषा देते हुए सरल किन्तु अलंकारमण्डित भाषा में 
पुरुषार्थचतुष्टय' की अवतारणा करने वाले महर्षि के इस अप्रतिम महाकाव्य ने 
'पञ्चमवेद्‌' संज्ञा से लोक तथा शास्त्र में प्रतिष्ठा पायी है।! इस विशाल इतिहास-ग्रन्थ 
को “ज्ञानमय प्रदीप' कहकर इसकी प्रशस्ति गायी गयी है। 
भारतवर्ष की पुण्यभूमि हिमालय के बदरिकाश्रम में कठिन तप करके महर्षि 

वेदव्यास ने अपरिमित ऊर्जा प्राप्त की तथा सृष्टि के समग्र अधिभूत-अधिदेव-अध्यात्म 
विषयों का तत्त्वदर्शन किया। परमात्मा के साक्षात्‌ विग्रहरूप श्रीमद्भागवत का प्रणयन 
करते हुए इन्होंने लोक में ज्ञान-विज्ञान तथा अध्यात्म की धाराएं प्रवाहित कीं । अष्टादश 
पुराण तथा ब्रह्मसूत्र इनकी अलौकिक प्रतिभा एवं दैवी प्रेरणा के मञ्जुल, गम्भीर निदर्शन 
हैं। वेद की गम्भीर, पवित्र ज्ञानधारा को इतिहास तथा पुराणों के माध्यम से लोक में 
सञ्चारित कर इन्होंने सामान्य जन के लिए लोक-सन्तरण एवम्‌ उद्धार का सोपान 
प्रशस्त किया। धर्मशास्त्र धर्म के विषय में वेद के प्रामाण्य की घोषणा करते हैं? वेद 
और धर्मशास्त्रों में उपदिष्ट कर्म का आचरण कर मनुष्य इस लोक में अभ्युदय तथा 
परलोक में परम आनन्द की प्राप्ति कर लेता है।० ज्ञान के अभाव में कलिकाल में 
5. चत्वारो वेदाः साङ्गाः सरहस्या बहुधा भिन्नाः। एकशतमध्वर्युाखाः । सहस्रवर्त्मा सामवेद: 

'एकविंशतिधा बाृच्यम्‌। नवधाऽथर्वणो वेदः महाभाष्य, पस्पशाहिनक 
6. त्रिभिर्वषैंः सदोत्थायी कृष्णद्वैपायनो मुनिः। 

महाभारतमाख्यानं कृतवानिदमद्भुतम्‌॥ महाभारत, आदिपर्व 62/52 
7. धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ । 

यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌ महाभारत, आदिपर्व 62/53 
8. पुराणं पञ्चमो वेद इति ब्रह्मानुशासनम्‌ स्कन्दपुराण, रेवाखण्ड 1/17-18 

इतिहासपुराणं च पञ्चमो वेद उच्यते॥ श्रीमद्भागवत 1/4/20 


9. . मनुस्मृति 2/6, 2/12 


10. श्रुतिस्मृत्युदितं धर्ममनुतिष्ठन्‌ हि मानवः। 
इह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌॥ मनुस्मृति 2/9 
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संसार मानव के स्वैराचार से सर्वथा दूषित न हो जाय, भौतिक सुख को स्वार्थ बनाकर 
मनुष्य तृष्णा और भोग में निमग्न होकर आत्मचिन्तन से विरत न हो जाय-इसलिए 
महाप्राज्ञ बादरायण व्यास ने महाभारत एवं पुराणों में वेद के आशय और प्रयोजनों का 
समुपबृंहण किया है- 

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्‌। 

बिंभेत्यल्पश्रुताद्‌ वेदो मामयं प्रह रिष्यति॥'* 

महाभारत पवित्र धर्मशास्त्र है, उत्तम अर्थशास्त्र है तथा श्रेष्ठ मोक्षशास्त्र है।? इसमें 

संगृहीत भगवान्‌ श्रीकृष्ण की वाणी से निःसृत श्रीमद्भगवद्गीता जन-जन के लिए 
सुलभ, उपनिषदों का सारभूत ग्रन्थरत्न है, जो मनुष्य को लौकिक से लोकोत्तर होने का 
कर्ममय मार्ग दिखाता है। श्रीमद्भागवत के श्लोकांश में महाभारत के इसी सार की ओर 
संकेत किया गया है- 


भारतव्यपदेशेन ह्याम्नायार्थश्च दर्शितः । 
दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिरण्युत ॥११ 
युग का अन्त हो जाने पर वेद अन्तर्हित हो जाते हैं। स्वयम्भू परमात्मा से अनुज्ञात 

महर्षि तपस्या के बल से उन्हें इतिहास के साथ प्रकाशित करते हैं-कालचक में नियत 
इस दैवी व्यवस्था के संकेत महर्षि के वचनों में ही प्राप्त हो जाते हैं।“ भूत, वर्तमान 
और भविष्य के ज्ञाता महर्षि वेदव्यास की दृष्टि सूक्ष्म थी। उन्होंने देखा कि कालभेद 
से मनुष्यों में अज्ञानवश धर्मसंकरता और शक्तिहीनता उत्पन्न हो जाती है। बुद्धि कर्तव्य 
का निर्णय नहीं कर पाती तथा आयु भी कम होने लगती है। मनुष्यों की इस प्रकार की 
कर्मावस्था को देखकर सभी वणों और आश्रमों के हित की दृष्टि से इन्होंने वेदों का 
उद्धार किया!“ 


स्त्रीशूद्रद्विजबन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा 
कर्मश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह । 
इति भारतमाख्यानं कुपया मुनिना कृतम्‌॥१ 


11. महाभारत, आदिपर्व, 1/268 । 
12. धर्मशास्त्रमिदं पुण्यमर्थशास्त्रमिदं परम्‌ । 
मोक्षशास्त्रमिदं प्रोक्तं व्यासेनामितबुद्धिना। महाभारत, आदिपर्व 62/23 । 
13. श्रीमद्भागवत 1/4/29 
14. युगान्तेऽन्तर्हितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महर्षयः । 
लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाता स्वयम्भुवा। महाभारत, वनपर्व । 
15. श्रीमद्‌भागवत 1/4/16-20 । 
16. श्रीमद्भागवत 1/4/25 । 
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स्त्री, शूद्र और पतित द्विजाति वेदश्रवण के अधिकारी नहीं हैं, इसलिए वे 
शास्त्रोक्त कमों का आचरण यथोचित प्रकार से नहीं कर पाते। कल्याणकारी, शास्त्रोक्त 
कर्मों में ऐसे लोगों का भी अभिनिवेश हो सके-यह महाभारत के निर्माण का मुख्य 
प्रयोजन रहा है। सांगोपांग वेद पढ़कर भी जो वेदों के द्वारा जानने योग्य परमेश्वर को 
नहीं जानता, वह वेद के भार को ढोने वाला मूढ़ है। जगत्‌ में यद्यपि सभी कर्म 
संसारचक्र के हेतु हैं, तथापि भगवान्‌ परमात्मा को समर्पित हो जाने पर वे ही कर्म का 
नाश करने में समर्थ हो जाते हैं। इस लोक में जो भी शास्त्रविहित कर्म परमेश्वर के 
प्रसाद के लिए किये जाते हैं, उनसे परा भक्ति के साथ ज्ञान की प्राप्ति होती है! 
श्रीमद्भावगत्‌ श्रद्धालु में भक्ति और ज्ञान का संचार करने वाला सिद्ध शास्त्र है। भगवान्‌ 
वेदव्यास ने वेदों के समान भगवच्चरित्र से परिपूर्ण, सबके लिए कल्याणकारी इस 
भागवतपुराण का निर्माण किया है। जिसमें वेद और इतिहासों का सार संगृहीत है। इस 
पुराण को इन्होंने अपने पुत्र शुकदेव को ग्रहण कराया, जिसे कालान्तर में शुकदेव ने 
राजा परीक्षित को सुनाया॥* धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य आदि गुणों के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
जब अपने परम धाम को प्रस्थान कर गये, तब महर्षि ने कलियुग में अज्ञानी लोगों को 
कर्मपथ का ज्ञान कराने के लिए श्रीमद्भागवतरूपी सूर्य को प्रकट किया! 
दिव्य दृष्टि, पवित्र बुद्धि तथा लोकहित की भावना से भावितहृदय, दिव्य कलाओं 
की गरिमा से गरिष्ठ महर्षि वेदव्यास सृष्टि के विलक्षण महात्मा हुए हैं, जिन्होंने 
अष्टादश पुराणों की भव्य मंजूषा से अज्ञान के तमस्‌ का विच्छेदन कर भूमण्डल पर 
. ज्ञान का अक्षुण्ण आलोक प्रसारित किया है। श्रीमद्भागवत्‌ में श्रीभगवान्‌ के इक्कीस 
अवतारों में महर्षि वेदव्यास सत्रहवें अवतार के रूप में अवतीर्ण बताये गये हैं।ः” विश्व 
17. एवं नृणां कियायोगाः सर्वे संसृतिहेतवः । 
त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे।। 
यदत्र कियते कर्म भगवत्परितोषणम्‌ । 
ज्ञानं यत्तदधीनं हि भक्तियोगसमन्वितम्‌। श्रीमद्‌भागवत, 1/5/34-35 
18. इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌ । 
उत्तमश्लोकचरितं चकार भगवानृषिः ॥ 
निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत्‌ । 
तदिदं ग्राहयामास सुतमात्मवतां वरम्‌ ॥ 
सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धृतम्‌ । 
स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम्‌।। श्रीमद्‌भागवत 1/3/40-42 
19. कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह । 
कलौ नष्टदृशामेष पुराणाकोऽध्ुनोदितः। श्रीमद्भागवत 1/3/43-44 
20. पूर्वोद्धृत, श्रीमद्भागवत 1/3/21 । 
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को ज्ञान की दिशा देकर ये धराधाम पर विश्वगुरु के रूप में पूज्य हैं। चतुर्मुख न होकर 
भी ब्रह्मा के रूप में, द्विबाहु होकर भी विष्णु के रूप में, त्रिलोचन न होकर भी शम्भु 
के रूप में भारतभूमि पर इनकी महिमा प्रथित है। सृष्टि से संहार तक के निखिल 
ब्रह्माण्ड के प्रपंच को त्रिविध प्रस्थानों अधिभूत-अधिदेव-अध्यात्म-में प्रसृत करते हुए 
इन्होंने अष्टादश पुराणों के आख्यान-उपाख्यान, रत्नगर्भा के भूगोल और इतिहास, वंश 
और वंशानुचरितों के साथ-साथ धर्म-अर्थ-काम के समुचित सम्पादन तथा चरम लक्ष्य 
मोक्ष के साधन का उपाय प्रस्तुत किया है। इस अनुपम उपक्रम का सबसे महत्त्वपूर्ण 
पक्ष विशाल वाङ्मय की सर्वजनसुलभता है, जो मानवमात्र की जिजीविषा को ज्ञान और 
कर्मकौशल से जोड़कर अधिभूत से अध्यात्म तक उसके उत्थान का कारण बनता है।^ 
अविद्या और विद्या का यह संयोजन उसे साधक से सिद्ध बनाकर अमृतभाव में प्रतिष्ठित 
कर ण है। ईशोपनिषद्‌ के उद्धृत मन्त्र में इस आस्तिक्य-भाव का अनुमोदन परिलक्षित 
होता है - 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । 
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमशनुते॥* 
आर्ष-संस्कृति की उर्वरा भारतभूमि पर अवतरित होकर महर्षि व्यास जी विश्व के 
नभोमण्डल पर प्रभाकर सूर्य की भाँति प्रोद्‌्भासित हो रहे हैं। अपनी कृतियों से ये क्षर 
` जगत्‌ में अक्षर रूप से विद्यमान हैं। विद्या-अविद्या पर शासन करने वाला क्षर-अक्षर से 
इतर कोई विलक्षण पुरुष होता है प्रसविता परमात्मा के इसी स्वरूप में महर्षि कौ 
अनन्त महिमा प्रतिविम्बित होती है- 


द्वे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वन्ते 
विद्याविद्ये निहिते यत्र गूढे। 

क्षरं त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या 
विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः॥१* 


मर नर नः 


21. कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा: । 
. एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ईशोपनिषद्‌ 2 
22. ईशोपनिषद्‌ 11 
23. यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः श्रीमद्भगवद्गीता 15/18 
24. श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 5/1 । 
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भगवान्‌ वदव्यास एव -परम्परा 
डॉ. श्याम बापट 


| एतवर्ष में प्राचीनकाल से वेदमूलक भारतीय संस्कृति एवं धर्म के विषय में 
पुराणोपपुराणों, रामायण-महाभारतादि इतिहास ग्रन्थों का विशिष्ट महत्त्व था 
और आगे भी रहेगा। कारण यह कि सनातन धर्म के कल्याण मागों' (ज्ञान, कर्म एवं 
भक्ति या उपासना) का पुराणेतिहास ग्रन्थ ही सम्यग्‌ उपस्थापन करते हैं । ये वेदों के 
समाधिगम्य गम्भीर विषयों का विशेष प्रकार से स्फुटीकरण करते हैं । वास्तव में ये 
पुराण और इतिहास ग्रन्थ वेदों के व्याख्यान ग्रन्थ होने के कारण सर्वथा वेदानुकूल ही 
हैं । इसीलिये कहा भी है- 


इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्‌ । 
बिभेत्यल्यश्रुताद्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥* 
वेदों की भाँति पुराण भी ईश्वर के निःश्वास होने से इनकी प्रामाणिकता 
असंदिग्ध है- 
' अस्य महतो भूतस्य निःरवसितमेतद्‌ यद्‌ ऋग्वेदो यजुर्वेद: सामवेदोऽथर्वाङ्गरस 
इतिहासः पुराणम्‌"! 
और भी- 


ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह। 
उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्निता:॥ 
ज्याय दर्शन ने इतिहास पुराण को पाँचवा वेदों का वेद कहा है- 


इतिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम्‌ 
शिवमहापुराण की वायवीय संहिता के अनुसार अष्टादशविद्याओं के आदिकर्त्ता 
कवि साक्षात्‌ शूलपाणि महेश्वर को कहा गया है । जिन्होंने अपने प्रथम पुत्र ब्रह्मा को. 


1. योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विधित्सया । 
ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्‌ ॥ श्री.भा. 11/20/6 
. महा. आदि. 1/267, 269 
. वाजसनेयि ब्राह्मणोपनिषद्‌ 2/4/10 
. अथर्ववेद 11/7/24 
. न्यायदर्शन 4/1/62 


६०. -:> (६23). (> 
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विश्वसृष्टि हेतु इन विद्याओं को प्रदान किया है। ब्रह्मा ने सृष्टि के पूर्व ही विश्वविस्तारार्थ 
सर्वप्रथम पुराणों का स्मरण किया पश्चात्‌ उनके मुख से वेदों का आविर्भाव हुआ । 
तदनन्तर अन्य शास्त्रों की प्रवृत्ति हुई- 


अष्टादशानां विद्यानामेतासां भिन्नवर्त्मनाम्‌ । 
आदिकर्ता कविः साक्षात्‌ शूलपाणिरिति श्रुतिः ॥ 


स हि सर्वजगन्नाथः सिसृक्षुरखिलं जगत्‌ । 
ब्रह्माणं विदधे साक्षात्‌ पुत्रमग्रे सनातनम्‌ ॥ 
तस्मै प्रथम-पुत्राय ब्रह्मणे विश्वयोनये । 
विद्याश्चेमा ददौ पूर्व॑ विश्वसृष्द्यर्थमीश्वरः ॥ 
'लब्धविद्येन विधिना प्रजासृष्टिं वितन्वता । 
प्रथमं सर्वशास्त्राणां पुराणं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ ॥ 
अनन्तरं तु वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः । 
प्रवृत्तिः सर्वशास्त्राणां तन्मुखादभवत्‌ ततः ॥' 

उपर्युक्त वर्णन के आधार पर वेदाद्मपेक्षया पुराणों के प्राकट्य में प्राथम्य सुस्पष्ट 
ज्ञात होता है । इसी प्रकार 'ऋचः सामानि छन्दासि पुराणं यजुषा सह'-अथर्ववेद के इस 
मन्त्र में पुराण शब्द प्रथमा विभक्त्यन्त और यजुषा तृतीयान्त होने के कारण पुराणों की 
वेदापेक्षया प्रधानता (सर्वसाधारण के लिये कल्याणकारी होने के कारण) स्पष्ट रूप से 
प्रमित होती है । 

"पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌' । इस श्लोक से शास्त्रों के स्वरूप और 
आविर्भाव कम का ठीक-ठीक ज्ञान हो जाता है और पुराणादि के स्वरूप एवं काल के 
सन्दर्भ में भरान्तियाँ भी दूर हो सकती है । “कूत', 'स्मृत', और ' विनिर्गत' इन तीन शब्दों 

' में स्मृत और विनिर्गत शब्द का प्रयोग केवल संस्कृत वाङ्मय में ही प्राप्त होता है । 
इनमें से “विनिर्गत” ग्रन्थ वह होता है जिसका अर्थ, शब्द और उच्चारण किसी पुरुष 
के द्वारा कृत नहीं होता ऐसे ग्रन्थ को ' श्रुति' कहा जाता है। श्रूयत एव न केनचित्‌ 
क्रियत इति श्रुतिः । 'स्मृत' ग्रन्थ वह कहलाता है, जिसके नित्य नूतन अर्थ को तपः 
पूत ऋतम्भरा प्रज्ञा के द्वारा स्मरण किया जाता है और बाद में उसे अपने शब्दों में बाँध 
दिया जाता है । पुराण इस तरह से स्मृत ग्रन्थ है, जिसके शब्द कल ब्रह्मा के थे, आज 
व्यास के हैं, किन्तु पुराण का अर्थ न तो ब्रह्मा की बुद्धि की उपज है और न व्यास 


6. शिव. पुराण वाय. संहिता 1/1/2732 


248 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
कौ ही । कृत ग्रन्थ वह होता है जिसके अर्थ और शब्द किसी व्यक्ति विशेष द्वारा 
निर्मित या कवि कल्पना प्रसूत होते हैं । 


वेद-'ब्रह्म स्वयम्भू’ (तै.आ), चेदो नारायणः स्वयम्‌ (बृ. ना. पु. 4/17) तथा 
पुराण-' ऋचः सामानि........ (अथर्व 11/7/24) एकं पुराणं रूपं वै........एवमेवाभवद्िष्णुः 
पुराणावयवो हरि: ॥। (पदम. स्वर्ग. 62/2-7) इन वचनों के अनुसार दोनों ही ब्रह्मरूप 
हैं । फिर भी भागवतादि पुराणों के अनुशीलन से यह स्मष्ट है कि ब्रह्मा को “पुराण! 
तपस्या की पूर्णता के पहले स्मृत हुआ जब कि वेद तपस्या के बाद हुए । स्मरण में 
बुद्धि की कुण्ठा से भूल हो सकती है, किन्तु श्रुत वाक्य में जिसकी सम्भावना बिल्कुल 
धी होती । अतः वेद स्वतः प्रमाण और पुराण-इतिहास-स्मृति आदि वेदमूलक प्रमाण 

| 

सृष्टि कम का विस्तार होने पर ब्रह्माजी ने सनकादि मानस पुत्रों को उत्पन्न कर 
उन्हें वेद पुराणादि पढ़ाया और इस तरह पठन-पाठन की परम्परा चल पड़ी । किन्तु 
द्वापर का अन्त आते-आते ब्रह्मा का स्मरण किया हुआ शतकोटिविस्तार वाला पुराण, 
उसके अध्ययन में आयु और बुद्धि के अत्यधिक हास होने के कारण अध्ययन परम्परा 
में विश्रूङ्खलता आने लगी ।. अतः भगवान्‌ नारायण के कलावतार वेदव्यास ने चार 
लाख श्लोकों में ब्रह्मा द्वारा स्मृत पुराण का संक्षिप्तीकरण कर दिया । 

पुराण धर्मप्रधान एवं इतिहास घटनाप्रधान होने पर भी इनका एक दूसरे के लिये 
प्रयोग प्रायः देखने में आता है । वाल्मीकि और व्यास इन दो महापुरुषों की रामायण 
और महाभारत तथा पुराण इन कालजयी रचनाओं के कारण ही आज भी भारतीय 
संस्कृति टिकी हुई है । वेदों का विभाजन, व्यास स्मृति, ब्रह्मसूत्र की रचना महाभारत 
जैसे विश्व के विशालतम ऐतिहासिक काव्य एवं पुराणोपपुराणों का व्यवस्थित संहिताकरण, 
अध्यापन एवं योग्य दिशा-निर्देशपूर्वक लेखन भगवान्‌ व्यास का यह एक ऐसा अद्‌भुत 
कार्य है कि जो सबको चमत्कृत कर देता है। 

वस्तुतः रामायण एवं महाभारत इन दो ऐतिहासिक ग्रन्थों का इसलिये भी महत्त्व 
है कि इन दोनों ही ग्रन्थों के रचयिता उन घटनाओं के केवल प्रत्यक्षदर्शी ही नहीं थे। 
अपितु उन इतिहासों के पात्र भी थे। जैसा कि इतिहास के बारे में हमारे यहाँ कहा 
है-'इति ह आस्‌' अर्थात्‌ ऐसा निश्चय ही हुआ था । यह जो बताता है वह इतिहास 
होता है । ऐसा इतिहास इसीलिये वही लिख सकता है जो न केवल उसका प्रत्यक्षदर्शी 
हो अपितु उस इतिहास निर्माण में उसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका भी रही हो । इसी कारण 
रामायण और महाभारत की ही इतिहास के रूप में मान्यता है । जहाँ महर्षि वाल्मीकि 
ने केवल रामकथा ही नहीं लिखी अपितु सीता के निर्वासन काल में उनको आश्रय देने 
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बाले भी वही थे । उन्होंने ही सीता के दो पुत्रों को रामायण पढ़ाया जिनका जन्म स्वयं 
उनके ही आश्रम में हुआ था और बाद में इन्हीं ने उस दिव्य कथा का स्वयं मर्यादा 
पुरुषोत्तम श्रीराम के समक्ष गान भी किया। 

बाल्मीकि के समान ही महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास का सम्बन्ध 
महाभारत के पात्रों के साथ बहुत ही निकटता भरा है, घनिष्ठ है। मल्लाहों के राजा . 
दासराज द्वारा जन्मकाल से ही रक्षित एवं पोषित चेदिरज उपरिचरवसु के वीर्य से 
उत्पन्न कन्या सत्यवती को व्यासदेव की माता होने का गौरव प्राप्त है । उनके पिता 
महर्षि वसिष्ठ के पौत्र महर्षि पराशर थे। यमुना के किसी द्वीप में जन्म के कारण 
द्वैपायन, बद्रीवन में रहने से बादरायण, शरीर का वर्ण काला होने से कुष्णमुनि एवं एक 
चेद को चार संहिताओं में विभाजन करने के कारण वेदव्यास कहलाये । वे केवल 
धृतराष्ट्र पाण्डु एवं विदुर के जन्मदाता ही नहीं थे अपितु आपत्‌ काल में पाण्डवों के 
संरक्षक एवं मार्गदर्शक भी थे जिसके कारण धैर्यपूर्वक न्यायपथ पर आगे बढ़ने में वे 
समर्थ हुए । उन्होंने तीन वर्षो तक सतत परिश्रम-अपने अध्यवसाय एवं सततोत्थान से 
महाभारत जैसे अनुपम ग्रन्थ की रचना की । जैसा कि महाभारत में ही कहा है- 


त्रिभिर्वषैः सदोत्थायी कुष्णट्वैपायनो मुनिः। 
महाभारतमाख्यानं ळृतवानिदमुत्तमम्‌ ॥* 
महर्षि वेदव्यास का यह कथन-“महाभारत में जो कुछ है वह अन्यत्र है, परन्तु जो 
कुछ इसमें नहीं है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं है अक्षरशः सत्य है । ऐतिहासिक, धार्मिक, 
राजनीतिक आदि अनेक दृष्टि से गौरवपूर्ण ग्रन्थ होने से ही कालान्तर में यह 'परवर्ती 
भारतीय एवं दक्षिणपूर्वं एशिया के साहित्य का उपजीव्य बना। 
विडम्बना यह है कि सभी प्राच्य-पाश्चात्त्य विद्वानों द्वारा वेदों को सर्वप्राचीन 
स्वीकार करने के कारण वेदाश्रिता भारतीय संस्कृति को तो प्राचीनतम स्वीकार करते हं 
किन्तु दीर्घकालीन परतन्त्रता के प्रभाव और भौतिक उन्नति को देखने तथा अपनी 
परम्पराओं की विस्मृति के चलते अपने ही श्रुति-स्मृति-पुराणों में प्रतिपादित बातों के 
प्रति उतने आस्थावान्‌ नहीं दिखते। निश्चय ही पाश्‍चात्त्य विद्वानों के हम ऋणी हैं 
जिन्होंने हमारे इन कालजयी ग्रन्थों का पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर ही सही अपने ढंग से 
उन पर विचार कर उनका महत्त्व हमारे सामने रखा, जिस कारण हम जागृत हो सके 
और उनके बारे में भी हमने सोचना शुरू किया। 


Fv hr REA र मम मप 
7. महा. आदि. 56/52,2-धमें ह्यर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ । 
-यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तद्‌ क्वचित्‌ ॥ 
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विधाता को सृष्टि का बुद्धियुक्त अनुपम प्राणी होने के कारण मनुष्य संसार में जो 
कुछ भी देखता-सुनता है उस पर चिन्तन करने लगता है । चिन्तन करना, गहराई तक 
विचार और सत्य को जानने का प्रयत्न करना मनुष्य की विशेषता है । मनुष्य ने बुद्धि 
द्वारा चिन्तन के आधार पर ज्ञान, विज्ञान, कला, धर्म और संस्कृति की रचना की है । 
यद्यपि बुद्धि और तर्क की सहायता से अन्य देशों के महापुरुषों ने भी महत्त्वपूर्ण चिन्तन 
किया है किन्तु वैदिक ऋषियों ने तो देह, इन्द्रियः मन और बुद्धि से परे जाकर किसी 
गहनस्तर पर सत्य का साक्षात्कार किया उसी के उद्गार वैदिक मन्त्र है जिनका 
उपबृंहण या भाष्य इतिहास पुराण हैं । इसी मूलभूत अन्तर के कारण पाश्‍चात्त्य मनीषियों 
'को महाभारत और भागवत के कृष्ण अलग-अलग मालूम पड़ते हैं । जय, भारत एवं 
महाभारत के निर्माण में व्यास के साथ ही अनेक लोगों का कर्तृत्व सम्बन्ध दिखाई देता 
है । हमारे ज्योतिषशास्त्र द्वार भूतभविष्य वर्तमान तीनों काल की घटनाओं का ज्ञान होने, 
योग शास्त्र द्वारा अणिमादि सिद्धियों के साथ ही त्रिकालज्ञत्वादि उपसिद्धियों की प्राप्ति, 
व्यासादि के चिरंजीवी होने आदि का वर्णन प्राप्त होता है फिर भी हम किसी पुराण 
में या महाभारत में नारायणीयोपाख्यान में बुद्ध का वर्णन न होने से उसे प्राचीन तथा 
अन्यत्र बुद्धावतार का वर्णन होने या कलियुगीन गुप्तवंशीय राजाओं का वर्णन होने से 
उसे अर्वाचीन मानने लगते हैं जिससे हमारी अपनी ही शास्त्रों के प्रति निष्ठा सन्देहास्पद 
लगने लगती हैं । 

हाल ही में अमेरिका के एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के भौतिकी एवं खगोल 
विज्ञान के प्रोफेसर डॉ. नरहरि आचर ने एक ऐसी बेवसाइट तैयार की है जिस पर 
हजारों साल पहले की भी किसी भी रात्रि का आकाशीय दृश्य देखा जा सकता है । 
उन्होनें महाभारत में भीष्म, उद्योग आदि पर्व तथा अन्यत्र उल्लिखित ऐसे 140 
ज्योतिषीय प्रसंगों जिनमें ग्रहण, धूमकेतु का दिखना, रोहिणी शकट, अन्य ग्रहों नक्षत्रों 
की स्थिति को बेवसाइट पर रात्रि के आकाशीय दृश्यों में देखा और यह निष्कर्ष दिया 
कि महाभारत का रचनाकार एक ही है उसने इन सारी घटनाओं को प्रत्यक्ष देखा था। 
कृष्ण एक वास्तविक पुरुष थे जिनका जन्म 27 जुलाई 3112 वर्ष ईसा पूर्व हुआ था 
तथा महाभारत का युद्ध 22 नवम्बर 3067 ईसा पूर्व हुआ था ऐसा आधुनिक ढंग से 
गणना कर अपना निष्कर्ष दिया है । 

ततो जयमुदीरयेत्‌ (महाभारत के मंगलश्लोक), “जय' नामेतिहासोऽयम्‌' चतुर्विशति 
साहस्री चके भारत संहिताम्‌ । उपाख्यानैर्विनातावद्‌ भारतं प्रोच्यते बुधैः ॥ तथा, 
तरिभिर्वषैः सदोत्थायी कृष्णद्वैपायनो मुनिः । महाभारतमाख्यानं कृतवानिदमुत्तमम्‌ र ' इन 
महाभारत के सभी वचनों का सामञ्जस्य इस रूप में होना चाहिए कि आरम्भ में जय' 
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नाम से कौरव पाण्डवों की युद्ध गाथा लिखने वाले व्यास ने ही पहले भारत रूप में 
24000 हजार श्लोकों में विस्तार और कालान्तर में उसे कालजयी बनाने हेतु 
अनेकाख्यानों से युक्त कर तीन वर्षो के अथक, प्रयास से वर्तमान रूप दिया होगा । 
तथा बाद में 'हरिंवंश' जैसे उपपुराण की रचना कर खिलभाग के रूप में महाभारत के 
साथ जोड़ दिया । 

महाभारत के लेखन या भारतीय लेखन कला का विचार करने के पूर्व 
बृहद्धर्मपुराण में महाभारत, रामायण एवं पुराणों की रचना एवं लेखन के विषय में जो 
वर्णन प्राप्त होता है उसका भी हम यहाँ विचार करेंगे । बृहद्धर्मपुराण में भगवती की 
सखियों के साथ संवाद क्रम में कहा है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने जब सर्वप्रथम नौ 
प्रजपतियों की सृष्टि की तब चारों तरफ अन्धेरा ही अन्धेरा था । ब्रह्मा ने अपने द्वारा 
सृष्ट मूक प्रजापतियों के साथ अपने को स्वयं भी वाकूशक्ति विहीन देखा, तब चिन्तित 
हुए । उन्हें जब तप करो ऐसा आदेश हुआ और वह शब्द सबको प्रकाशित करता हुआ 
जब सूर्यकिरणों की तरह सभी दिशाओं में व्याप्त हो गया, तब ब्रह्मा ने चार मुख प्राप्त 
किये । ब्रह्मा ने सर्वप्रथम वाक्‌ की सृष्टि की । तब विविध संहिताओं के साथ चारों 
वेद प्रकट हुए । यहाँ वाक्‌ की बड़ी प्रशंसा की गयी है-वाक्‌ ही परम पवित्र एवं परं 
स्वादु है । वाक्‌ ही अमृत है और विष भी, यह सभी को पवित्र करती है । वेद, 
संहिता, मन्त्र काव्य पुराणादि सभी वाङ्मय हैं । जय पराजय भी वाणी के चमत्कार से 
ही होते है, अतः ब्रह्मा ने सर्वप्रथम इसकी सृष्टि की- 


वाचो वेदाः संहिताश्च वाचो मन्त्राः सुपुष्फलाः । 

वाचः काव्यं पुराणानि वाचः सत्याः प्रतिष्ठिताः । 

जयः पराजयश्चैव वाचोभिः प्रतिपद्यते । 

अतो वाचः ससर्ज्जादौ ब्रह्मरूपा न संशयः ॥ 

बैसे सभी धमंग्रन्थों में विश्व की उत्पत्ति ध्वनि से हुई है-ऐसा प्रतिपादित किया 

है । समस्त धर्मों के मूल में स्थित वैदिक प्रणाली या (अ, उ, म्‌) इससे विश्व की 
उत्पत्ति मानते हैं । वेद सदृश झरत्रुष्ट ऋषि प्रणीत ईरान में पूर्व प्रचलित पारसिक 
धर्म में इसे ही 'अहुम' ऐसा कहते हैं । यहूदी एवं उसी से उत्पन्न खिस्त एवं महम्मदी 
पंथ में 'अमित और आमेत' यह उस ध्वनि का रूप है । इसीलिये हमारे आचायों ने 
कहा है-*वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे' । 


8. बृहद्धर्मपुराण पूर्वखण्ड 25/9-10 
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पूर्वोक्त बृहद्धर्मपुराण में जैसा कहा है, वैसा ही भगवत्पाद शङ्कराचार्य अपने 
वेदान्तसून्र में कहते हैं- 


अनादिनिधनादित्या वाक्‌ उत्सृष्टा स्वयम्भुवा । 
आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥१ 
र जिन वेदों से वाक्‌ का हमें ज्ञान होता है, उसके संरक्षण के लिये दुष्ट शब्दों से 
उसमें विकृति न हो इसलिये व्याकरण की उत्पत्ति हुई ऐसा महाभाष्य में भगवान्‌ 
पतञ्जलि कहते हैं । 


बृहद्धर्म पुराण के अनुसार वाक्‌ के सर्जन के पश्चात्‌ ब्रह्मा जी ने अकारादि स्वर 
ककारादि हल्‌, परस्मरमिलित रूप में इन वर्णो की सृष्टि की, उसके पश्चात्‌ 56 छप्पन 
प्रकार की भाषाएँ और उनके ज्ञान के लिये तत्तद्‌ व्याकरणों की रचना की । यहाँ 
व्याकरण शस्त्र से पदज्ञान, दर्शनशास्त्र से अर्थज्ञान, पुराणेतिहासादि से धर्मज्ञान एवं 
मन्त्रशास्त्र से मोक्ष की प्राप्ति कही है । वागू ब्रह्म रूप होने से उसका अशुद्ध प्रयोग 
मिथ्यावादी बनाकर नरक का कारण बनता है- 


अकारादिस्वराश्चैव ककारादिहलास्तथा । 
परस्परश्च मिलितान्‌ वर्णानेतान्‌ समासृजत्‌ ॥ 
ततो भाषाञ्च ससृजे पञ्चाशत्‌ षट्‌ च संख्यया । 
तज्ज्ञानाय च बालानां तत्तद्‌ व्याकरणानि च । 
पदज्ञानं व्याकरणैरर्थज्ञानञ्च दर्शनैः । 
धर्मज्ञानं पुराणाद्यौर्मचैर्मुव्तिरुदाहता ॥ 
वागेव ब्रह्मरूपैव तां यो मिथ्यासु विक्षिपेत्‌ । 
मिथ्यावादी स विज्ञेयो नारकी परमो मतः ॥१° 
इन इन्द्रियों से अगोचर वाक्‌ का मन्त्रद्रष्टा ऋषियों ने प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया था 
ऐसा पुण्यराज अपने वाक्यकारिका ग्रन्थ में कहते हैं- 
“यां सूक्ष्मां नित्यमतीन्द्रियां वाचमूषयो साक्षात्‌ कृत-कर्माणो मन्त्रदृशः पश्यन्ति।'' 
और ऋग्वेद में तो इसे और स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है-'उत त्वः पश्यन्‌ न ददर्श 
वाचम्‌, उत त्वः श्रृण्वन्‌ न श्रृणोत्येनाम्‌ । उतो त्वस्मै तन्वां विसस्रे जायेवसत्य उशती 


9. वेदान्तसून्र 1/3/28 


10. बृहद्धर्मपुराण 1/25/11-15 । 
11. चाक्यकारिका 1/5 । 
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सुवासाः ।'" छान्दोग्योपनिषद्‌ में वाक्‌ देवता को प्रत्यक्ष ब्रह्म या उद्गीथ कहा है- 
' अथ ह वाचमुद्गीथमुपासां चक्रिरे । ' ओम्‌ इत्येकाक्षरं ब्रह्म । ओमित्येकाक्षरमुद्गीथ- 
मुपासीत्‌। अथ खलु उद्गीथः स प्रणवी यः प्रणवः स उद्गीथः'* । ओंकार को प्रणव 
कहकर उसे पतञ्जलि ने प्रत्यक्ष ईश्वर ही कहा है-'"तस्य वाचकः प्रणवः''। 
श्रीमद्भागवत के एकादश स्कन्ध में भगवान्‌ उद्धव से कहते हैं-*“जिस परमात्मा 
का परोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है वह साक्षात्‌ अपरोक्ष अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ही है क्योंकि 
वे निखिल वस्तुओं के सत्तास्फूर्ति जीवनदान करने वाले है अतः जीव भी कहलाते हैं 
(जीवयति इति जीवः) । शब्दब्रह्म यह अस्फुट होकर चार प्रकार की वाक्‌ (परा, 
पश्यन्ती, मध्यमा एवं वैखरी प्रकट होती है । वे परमात्मा ही अनाहत नाद स्वरूप 
परावाणी नामक प्राण के साथ मूलाधार चक में प्रवेश करते है उसके बाद मणिपूरक 
चक नामिस्थान में आकर पश्यन्ती वाणी का मनोमय सूक्ष्मरूप धारण करते हैं । 
तदनन्तर कण्ठ देश में स्थित विशुद्ध नामक चक्र में आकर मध्यमा वाणी के रूप में 
व्यक्त होते हैं । फिर क्रमशः मुख में आकर इस्व-दीर्घादि मात्रा, उदात्त-अनुदात्त आदि 
स्वर तथा ककारादि वर्णरूप स्थूल वैखरी वाणी का रूप ग्रहण कर लेते हैं । यथा- 


स एष जीवो विवरप्रसूतिः 

प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः । 

मनोमयं सूक्ष्ममुपेत्य रूपं 

मात्रा स्वरो वर्ण इति स्थविष्टः ॥' 

शब्दब्रह्म सुदुर्बोधं प्राणेन्द्रियमनोमयम्‌ । 

अनन्तपारं गम्भीरं दुर्विंगाहयं समुद्रवत्‌ ॥'* 

ऋग्वेद में भी कहा है-''चत्वारि वाक्‌ परिमितानि पदानि तानि विदुर्त्रह्मणा ये 

मनीषिणः। गुहात्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ।' 


12. ऋग्वेद 10/71/4 । 
13. छान्दो. 1/1 । 

14. छान्दो: 1/5 । 

15. योगसूत्र 1/27 । 
16. श्री.भा. 11/12/17 
17. श्रीभा: 11/21/36 
18. ऋग्वेद 1/164/45 । 


CC-0.Panini Kanya Maha2ffalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इन चारों वाणियों में जो एकमेव नाद होता है वह सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रणव नाद है। 
मंजूषा में भी कहा है-“एतदवस्था च यमपि सूक्ष्मतमसूक्ष्मतरसूक्ष्मप्रणवरूपः'१। पुण्यराज 
तो यहाँ तक कहते हैं-वाक्‌ ही देखती है, वाक्‌ ही बोलती है और वाक्‌ ही अपने में 
निहित अर्थ का विस्तार करती हैः" | 


वस्तुतः गणेश (परब्रह्म) प्रणव रूप ही है । जिनका मूलस्थान (गुहा) मूलाधार 
चक में होता है उसी का स्फोट होकर परादि चार प्रकार की वाणी प्रकट होती है । 
इसीलिये गणेशाथर्व-शीर्ष में कहा है 'त्व॑ मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम्‌ ।”” "त्वं चत्वारि 
वाक्‌ पदानि ।'' मूलाधार में निर्माण होने वाला नाद ब्रह्म या महदात्मा की प्रेरणा से 
होने वाले स्फोट के कारण ही होता है । मूलाधार से नाद नाभिस्थान में आते ही परा 
से मनोमय पश्यन्ती में परिवर्तित होता है, वही हृदय तक आते ही बुद्धिमय मध्यमा 
वाक्‌ रूप होता है, वहाँ से ऊपर आकर उसे मनुष्य शरीर में वैखरी पद प्राप्त होता है 
फिर वह कण्ठ से मुखद्वारा अहंकार रूप में प्रकट होता है । मीमांसक जहाँ इसे 
“महतोभूतस्य निश्वसितमेतद्‌' ऐसा कहते हैं वहीं नैय्‌यायिक एवं वैशेषिक, ' ब्राह्मणासः 
सोमिनो वाचमक्रत ।'2 'वसिष्ठाय: पितृवत्‌ वाचमक्रत”। इत्यादि वैदिक मन्त्रों के आध 
र पर वे भाषा या वाकू को मानवनिर्मित मानते हैं। 

श्रीमद्‌भागवत के अनुसार भगवान्‌ हिरण्यगर्भ स्वयं वेदमूर्ति एवं अमृतमय है । 
उनकी उपाधि है प्राण और स्वयं अनाहत शब्द के द्वारा ही उनकी अभिव्यक्ति हुई है। 
स्पर्शादि वणो का संकल्प करने वाले मनरूप निमित्त कारण के द्वारा हृदयाकाश से 
अनन्त अपार अनेक मागों वाली वैखरी रूप वेद वाणी को स्वयं ही प्रकट करते है और 
फिर उसे अपने में लीन कर लेते हैं। वह वाणी हृद्गत सूक्ष्म ओंकार के द्वारा अभिव्यक्त 
स्पर्श (क से म तक) 25 स्वर (अ से औ तक) 9 उष्म (शषसह) और अन्तःस्थ 
(यरलव) इन वर्णो से विभूषित है । उसमें ऐसे छन्द हैं, जिनमें उत्तरोत्तर चार वर्ण 
बढ़ते जाते हैं और उनके द्वारा विचित्र भाषा के रूप में वह विस्तृत हुई है- 


यथोर्णनाभिः हृदयादूर्णामुद्रमते मुखात्‌ । 
आकाशात्‌ घोषवान्‌ प्राणो मनसा स्पर्शरूपिणा ॥ 


19. मंजूषा-पृ.17 

20. वागेवार्थ पश्यति, वागब्रवीति, वागेवार्थं सन्तिहितं सन्तनोति । 
वाचैव विश्वं बहुरूपं निबद्धम्‌ | वाक्यकारिका 1/219 

21. गणेशाथर्वशीर्ष/5 

22. ऋग्वेद 7/103/8 । 

23. ऋग्वेद 10/66/14 । 


> 
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छन्दोमयोऽमृतमयः सहस्रपदवीं प्रभुः । 

ओङ्काराद्‌ च्यञ्जितस्पर्शस्वरोष्मन्तःस्थभूषिताम्‌ ॥ 

'विचित्रभाषाविततां छन्दोभिश्चतुरुत्तरैः । 

अनन्तपारां बृहतीं सृजत्याक्षिपते स्वयम्‌ ॥ 

हमारे यहाँ शब्द को आकाश का गुण माना है (शब्दगुणमाकाशम्‌) जिसे 

बैययाकरण स्वीकारते है । नैय्यायिक के मत से शब्द विचार से मनःपटल पर 
सम्बन्धित वस्तु का चित्र उभर आता है । वक्ता की तरह ही श्रोता के मानसपटल पर 
भी वैसा ही चित्र उभरकर आता है। वाक्‌ वक्ता के मुख से प्रकट होकर आकाश 
स्पन्दन द्वारा श्रोता के कानों द्वारा ग्रहण होना यह शब्द-ञ्ञान की प्रक्रिया है । चित्रमयी 
लिपि (भाषा) या सचित्र संदेश के बारे में भी सत्य है। भारतीय ऋषियों ने शब्द 
प्रकिया पर चिन्तन कर उनके वर्ग बनाये, उनके गण तैयार किये और उस सम्बन्ध में 
तर्कशुद्ध नियमब) पारस्परिक सम्बन्ध के ज्ञान होने पर चित्रालिपि के भ्रमोत्पादक लेखन 
पद्धति के बजाय ध्वनि के स्थान पर वर्ण के प्रयोग की शुरुआत की । 


व्याकरणकारों का ऐसा मानना है कि सनकादि सि) वेदविद्या की सुरक्षा के लिये 
उपाय पूछने शिव के पास गये तब उन्होंने 14 चौदह माहेश्वर सूत्र दिये-? 


“बाग्‌ अक्षरम्‌ प्रथमजा ऋतस्य वेदानाम्‌ माता अमृतस्य नाभिः । 

याम्‌ ऋषयो मन्त्रकृतो मनीषिणः अन्वेच्छय देवास्‌ तपसा श्रमेण ॥ 

सक्तुमिव तितअऽउना पुनन्तो यत्र धीरां मनसां वाचमक्रत । 

अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाचि ॥ 

भाषा को अनियमित या अव्यवस्थित होने के दोष से बचाने हेतु व्याकरण की 

आवश्यकता होती है । सामवेद की ऋकतन्त्र नामक प्रतिशाखा के अनुसार सर्वप्रथम 
व्याकरणशास्त्र ब्रह्मा से बृहस्पति को, बृहस्पति से इन्द्र को और इन्द्र से भरद्वाज ऋषि ' 
को प्राप्त हुआ । जबकि तैत्तिरीय संहिता के अनुसार प्रारम्भ में भाषा के अव्यवस्थित 
एवं अनियमित वाणी को नियमबद्ध करने का कार्य इन्द्र को सौंपा जिससे देववाणी 
व्याकृत एवं संस्कृत हुई-'“वाग्वै पुरा अव्याकृतावद॒त्ते देवा इ्द्रमब्रुवन्तिमां नो वाचं 
व्याकुर्विति । तमिन्द्रो मध्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत्‌ तस्मादियं व्याकृता वागुद्यते*। इन्द्र द्वारा 
बृहस्पति से शब्दाभ्यास करने की बात महाभाष्य में भी कही है । 


24. श्री.भा. 11/21/38-40 । 
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भगवान्‌ शिव समस्त विद्याओं के ईश हैं”। उन्हीं से सारी विद्याएँ प्रकट हुई है 
और विद्या प्राप्ति के लिये शिव की ही आराधना अपेक्षित होती है वैदिक ऐन्दर 
व्याकरण के स्थान पर वर्तमान में प्रचलित पाणिनीय व्याकरण के स्थान लेने के 
इतिहास के बारे में ज्ञान ग्यारहवीं शताब्दी के श्री सोमदेव के कथासरित्सागर एवं श्री 
क्षेमेन्द्र की बृहत्‌कथामज्जरी-इन दो ग्रन्थों में वर्णित पाणिनि के आख्यान से प्राप्त होता 
है । जिसके अनुसार वर्ष गुरु की प्रेरणा से पाणिनि ने हिमालय में कठोर तपस्या कर 
भगवान्‌ शिवमहेश्वर से नवीन व्याकरण प्राप्त किया और दाक्षिणात्य प्रतिस्पर्धी कात्यायन 
का पराभव किया । एन्द्र व्याकरण में गणपाठ का अभाव था जबकि पाणिनीय व्याकरण 
गणपाठ पर ही आधारित है”। 


पणिनीय शिक्षा का अनुशीलन करने से ज्ञात होता है कि भगवान्‌ महेश्वर के ग्रन्थ 
व्याकरण महोदधि उस वैदिक (आम्नाय) व प्राचीन प्रोक्त व्याकरण के समन्वय से ही 
पाणिनि का व्याकरण निर्मित हुआ-'येनाक्षरसमाम्नायं अधिगम्य महेश्वरात्‌ । कृत्स्नं 
व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः ॥ व्याकरणमहोदधि ग्रन्थ के सामने पाणिनीय 
अष्टाध्यायी बहुत ही छोटी है।” माहेश्वर सूत्रों का उपयोग पाणिनि ने प्रत्याहार बनाने 
में किया । श्रीमहाकालेश्वर उज्जयिनी में एक हजार वर्ष से अधिक प्राचीन एक छत्री 
पर उट्टडिकत शिलालेख में ये सूत्र वैसे के वैसे प्राप्त होते हैं । 
` पद्मपुराण के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि लेखन विद्या के प्रवर्तक भी भगवान्‌ 


शिव ही हैं । पद्मपुराण के पातालखण्ड में भगवान्‌ शिव एवं भगवान्‌ राघव (राम) का 
संवाद है जो बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है जिसमें अक्षरों के लेखन के बारे में निर्देश प्राप्त है- 


यजुर्वेदी विशेषेण पूजयेत्पुस्तकं सुधीः । 
श्रीतालपत्रलिखितं देवलिप्यान्वितं शुभ्रम्‌ ॥ 
बन्धाद्यन्ति पचंपट्टयुगलात्‌ प्रणवाक्षरम्‌ । 
प्रागूर्ध्वं लेखयोः प्रान्ते प्रणवस्याग्रयोजिका ॥१ 


25. नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नव पञ्चवारम्‌ । 
उद्धर्तुकामः सनकादिशिष्यान्‌ एतद्विमशे शिवसूत्रजालम्‌ । ।-काशिकासूत्र । 
26. तै. संहिता 7/4/7 
27. ईशानः सर्वविद्याना...........- वेद्‌ । 
28. शिक आ. 7/1/1/27.32 । 
29. श्री.भा. 2/3/7 "विद्याकामस्तु गिरिशम्‌' 
30. इण्डिया ऐज नोन डु पाणिनि पृ. 471-वासुदेवशरण अग्रवाल । 


257 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

रेखैका तु भवेदेकं अ-कारस्तस्य पार्श्वतः । 

शिरोभागमुपकम्य सकोणाधः प्रलम्बिनी ॥४६॥ 

आकारः स हि विज्ञेयः पदिटका दक्षरेखया । 

वामे षट्‌ वकबिन्दू द्वौ इकार इति कीर्तितः ॥४७॥ 

तस्य (वामे शिरोलेखालम्बिन्या ई उदाहृतः । 

सर्वाक्षरे शिरोरेखा अवक प्रणवं विना ॥४८॥ 

तस्यां तु लम्बरेखान्या तदन्ते चलवित्रवत्‌ । 

उकारः स हि विख्यातो लवित्रद्वयतस्तदू ॥४९॥ 

एवमन्यानि सर्वाणि अक्षराण्याह भारती । 

लिप्याऽनयैव लिखितं पुराणं तु प्रशस्यते ॥२०॥ 

उपर्युक्त विवरण से इतना तो सुस्पष्ट है कि भारतीय देवनागरीलिपि कम से कम 

पाँचवी शताब्दी की तो है ही जो वर्तमान पद्मपुराण का रचना काल आधुनिक विद्वान्‌ 
मानते हैं और इस लिपि के प्रवर्तक भगवान्‌ शिव ही है । 


विष्णुधर्मोत्तर सदृश प्राचीनतम पुराण में न केवल अक्षरों की नामावली है अपितु 
प्राकृत भाषालक्षण, काव्य इतिहास आदि का लक्षण भी बताया है- 


धर्मार्थकाममोक्षाणां शास्त्रं स्यादुपदेशकम्‌ । 

पूर्वैराचरितं यत्रोपन्यास इतिहासः स उच्यते । 

तदेव काव्यमित्युक्तं चोपदेशं विना कृतम्‌ । 

एकस्य चरितादेव तथा काव्यं प्रकीर्तितम्‌ ॥९९ 

आधुनिक विद्वान्‌ भले ही यह मानते हैं कि मानव से स्वतः ध्वनि उत्पन्न हुई और 

चे ही सब ध्वनियाँ मनुष्य जाति की सामाजिक सभ्यता की उन्नति के साथ-साथ 
लिखित अक्षर तथा लिखित भाषा में परिणत कर दी गई । परन्तु भारतीय प्राचीन परम्परा 
के अनुसार नाम रूपात्मक सृष्टि के मूल में आदिकारण परमात्मा का ही सिसृक्षा रूपी 
मनोभाव है और इसी मनोभाव के परिणामरूप से समस्त भाषा तथा समस्त सृष्टि का 
प्राकट्य हुआ है । या प्रणवरूपी आदि नाद ही समस्त शब्द, समस्त राग तथा समस्त 
ध्वन्यात्मक भाषाओं का मूल है और यही भगवद्वाणी वेद ही समस्त व्यक्त भाषा तथा 
समस्त वर्णात्मक भाषा का मूल है। 


31. यन्युज्जहार माहेशात्‌ वासो व्याकरणार्णवात्‌ । 
तानि कि पदरत्नानि सन्ति पाणिनि गोष्पदे ॥-चण्डी” पर गोपाल चक्रवर्ती टीका 
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परमात्मा की मनोभावप्रसूत भाषा वेद के मन्त्रों को जिस प्रकार . 
मन्त्रद्रष्टा ऋषियों ने अपने अन्तःकरण में अनुभव किया था, ऐसे ही मन्त्रों के अक्षरों 
को भी दिव्य दृष्टि से देखा था । इस प्रकार से प्राकृतिक देवनागरी अक्षरों की उत्पत्ति 
स्वाभाविक रूप से हुई है । 


मुद्गल पुराण में मुद्गल ऋषिकूत “गणेशकीलक स्तोत्र में कहा है- 


“इदं गणेशकीलकं कथितं ते प्रजापते । 
शिवप्रोक्तं तु मन्त्राणामुत्कीलनकरं परम्‌ ॥ 


इसके अनुसार शिवप्रोक्त विद्या का कीलोत्कर्णत्व गणेश के पास है । अर्थात्‌ 
उसके लेखन का कार्य गणेशकृत है । 'गणेशाथर्वशीर्ष में वर्णित गणेश विद्या ही मूलभूत 
ध्वन्यात्मक लेखन का शास्त्र है । सर्वव्यापी सर्वमूल नाद ब्रह्म की स्फोट से वैखरीपर्यन्त 
के प्रकटीकरण को अभिव्यक्त करने वाले ध्वनिशास्त्र उतनी ही साक्षेप तर्काधिष्ठित 
माहेश्वरी वर्णलेखन विद्या का विस्तार इस “गणेश विद्या' में सूत्र रुप में समाहित 
है-यहाँ गणेश बीजाक्षर 'गं' कार का वर्णन स्पष्टतया दिखलाया है-' गकार: पूर्वरूपम्‌, 
अकारो मध्यमरूपम्‌, अनुस्वारः चान्त्यरूपम्‌, नादः सन्धानं संहिता सन्थिः' सैषा गणेशविद्या 
इति 32 | 

यह विशुद्धशास्त्र चाहे जिसके हाथ न जाय इसलिये इदमथर्वशीर्षमरिष्याय न देयं 
यो यदि मोहात्‌ दास्यति स पापीयान्‌ भवति’ ऐसा भय दिखाया गया है । 


ऋग्वेद की एक ऋचा से यज्ञीय इष्टिका (ईटो) पर लिखने का उल्लेख प्राप्त 
होता है-'सनाऽयते गौतम इन्द्र नव्यम्‌ अतक्षत्‌ ब्रह्म हरि योजनाय' । यहाँ “अतक्षत्‌' इस 
शब्द से उट्टडिकत करने का बोध होता है । इस पर सायण भाष्य में कहा 
है-'सर्वभूताय तस्मै तुभ्यं गौतमस्य ऋषेः पुत्रः नोधः ऋषि्नव्यनूतनं ब्रह्म एतत्सुक्तरूपं 
स्रोतो नः अस्मदर्थम्‌ अतक्षत्‌ (अकरोत्‌) अथर्ववेद में तो इषिकाओं पर एक सूक्त ही 
है । इस प्रकार के लेखन के सन्दर्भ में पुरातात्विक साक्ष्य ई.पू. 3000 से 2400 वर्ष 
के प्राप्त होते हैं । 'अशोकपूर्व ब्राह्मी' इस पुस्तक के लेखक श्री.अ:ब.ब. वालाकर ने 
अपने ग्रन्थ में इन सभी बातों की सम्यक्‌ विवेचना की है । 


अलौकिक तपस्या के फल से वैदिक भाषा तथा देवनागरी लिपि को प्राप्त कर 
लेने पर भी ऋषिकाल के अनेक वर्षो तक सौकर्य के अभाव से लेखन प्रणाली का 
प्रचार नहीं था । अपने गुरु से मन्त्र सुनकर कण्ठ करने की ही पद्धति प्रचलित थी । 


_ यय कम. 


32. पद्य. पातालखण्ड 104/44-45 । 
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इसी कारण ये मन्त्र कण्ठाप्त श्रुति कहलाते हैं । कालान्तर में लोगों की धारणाशक्ति 
के हास के चलते, देश काल पात्र की आवश्यकताओं को देखते हुए वैदिक भाषा के 
अवलम्बन से नियमबद्ध संस्कृत भाषा की सृष्टि की । दार्शनिक ग्रन्थ आदि इसी 
संस्कृतभाषा में लिखे जाने लगे जिनका लेखन विशेष रूप से भूर्जपत्र (भोजपत्र) आदि 
पर होता था । 

बुहद्धर्मपुराण के अनुसार ब्रह्मा ने सृष्टि के पश्चात्‌ सोचा कि शास्त्र के बिना 
लोगों को धर्मज्ञान कैसे होगा ? तब उन्होंने सर्वप्रथम पदज्ञान के लिये व्याकरण शास्त्र 
तथा जगत्यनुष्टुपादि छन्दों का सर्जन किया । उसी समय उनके समक्ष नानालङ्कारों से 
विभूषित, चतुर्भुजा, त्रिनेत्रा सरस्वती प्रकट हुई । ब्रह्मा के द्वारा उसका परिचय पूछने पर 
उसने कहा कि वर्णब्रह्म से मेरी उत्पत्ति है, आप मेरे भ्राता हो, आपकी कीर्ति के लिये 
मैं अवतरित हुई हूँ, मुझे स्थान प्रदान कीजिये । तब ब्रह्मा ने अपने चार मुखों में उसे 
स्थान दिया और कहा कि तुम कवियों के मुख की कविता शक्ति होगी, वे ही शास्त्र 
विस्तार करेंगे और भगवान्‌ नारायण ही तुम्हारे पति होंगे- 


मुखानि मम चत्वारि प्रियस्थानं तवेरितम्‌ । 

तव प्रियो हि भगवान्‌ हृदि मे वर्तते हरिः ॥ 

भव त्वं कविताशक्तिः कवीनां वदनेषु ह । 

ते प्रकुर्वन्तु शास्त्राणि धर्मः सञ्चरतां ततः ॥ 

इस पर सरस्वती द्वारा यह पूछे जाने. पर कि मैं अकेली इतने कवियों के मुख से 

कविता रूप से कैसे प्रकट होऊँ ? तब ब्रह्मा ने कहा कि तुम पर्यटनकर अपने योग्य 
कवि दूँढ लो जहाँ से तुम सभी धर्मा का निदर्शन करने वाला भगवान्‌ विष्णु का 
आदिचरित्र (रामचरित्र) जो मैं कल्पित करूँगा, उसका तुम वर्णन करोगी फिर उसी 
कवि को प्रेरणा से अन्य कवियों की वाणी भी मुखरित होगी । 


इसके अनन्तर तमसा तट पर परम शान्तभाव से विराजमान महर्षि वाल्मीकि को 
एक क्रौञ्च मिथुन के व्याध द्वारा मारे जाने पर शोकाकुल देख उसे दूर करने के लिये 
उनके मुख में प्रवेश किया- 


कविता शक्तिरूपा च विद्यारूपा सरस्वती । 
- तस्य शोकापनोदाय महषेर्मुखमाययौ ॥११ 


33. पद्म.पाता. 104/46-50 
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जिससे वाल्मीकि के मुख से ये चार पाद निर्गत हुए जो श्लोक कहलाया- 


मा निषाद प्रतिष्ठास्त्वंमगमः शाश्वतीः समाः । 
यत्‌ क्रौञ्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥४ 
तब ब्रह्माजी ने वाल्मीकि से आकर कहा कि काव्यरूपा वाणी तुम्हारे में 
अधिष्ठित हुई है, इसीलिये तुम्हारा यहाँ प्राकट्य हुआ है । काव्य से ही चतुर्वर्ग 
'फलप्राप्ति होती है । सुपुष्ट पूर्व संस्कारों के परिणामस्वरूप ही काव्यशकिति प्राप्त होती 
है । तत्पश्चात्‌ वाल्मीकि ने जैसा ब्रह्मा का निर्देश था, वैसा ही 25000 श्लोकों वाले 
रामायण की रचना की । रामायण लिखने के बाद ब्रह्मा ने वाल्मीकि के पास आकर 
कहा कि आप रामचरित्र लिखकर निश्चय ही कृतार्थ हो गये किन्तु सरस्वती निरन्तर 
विहार करना चाहती है । अतः अब आप महाभारत की रचना करो। 


ब्रह्माजी के ये वचन सुनकर वाल्मीकि ने कहा कि मैं रामायण लिखकर कृतार्थ 
हो गया हूँ । आगे के कार्य के लिये द्वापर में वेदव्यास अवतरित होंगे वे ही महाभारत 
तथा पुराणोपपुराणों की रचना करेंगे, जिससे लोगों की धर्म में बुद्धि होगी । भगवान्‌ 
विष्णु के कलावतार वेदव्यास अनेक ग्रन्थों के कर्ता और वेदों का विभाजन करने वाले 
होंगे । मैं स्वयं वेदव्यास को सनातन काव्य बीज का उपदेश करूंगा- 


अहं रामायणं कृत्वा कृतार्थोऽभवमीश्वर । 

सरस्वती चेत्‌ सततं विहर्तु देव वाञ्छते ॥ 

तदर्थं द्वापरे वेदव्यासनामा भविष्यति । 

स एव बहुचित्रार्थ महाभारतकृद्भवेत्‌ ॥ 

पुराणोपपुराणानि स एव विरचिष्यति । 

नाल्पेन व्यवसायेन नृणां धर्ममतिर्भवेत्‌ ॥ 

लोकानां धर्ममत्यर्थं कर्त्ता ग्रन्थान्‌ बहन्‌ स वै । 

विष्णोः कलाऽसौ भविता वेदभागान्‌ करिष्यति ॥ 

व्यासायाहं वदिष्यामि काव्यबीजं सनातनम्‌ ॥ 

येनासौ बहुधा ग्रन्थान्‌ विधाय कुशलं भजेत्‌ ॥*' 

बृहद्धर्मपुराण के अनुशीलन से यह भी ज्ञात होता है कि रामायण और महाभारत 

इन ग्रन्थों की मूल सामग्री ब्रह्मा के द्वार ही रचित थी किन्तु श्लोकबद्ध न होकर 
अव्यवस्थित थी- 
34. विष्णु धमो. पू. 7/1-11 
35. विष्णु. धर्मो. 3/15/1-3 
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पुरा रामायणं नाम भाव्यर्थ विहितं मया । 
तत्तु वाल्मीकिना काव्यं कृतं मदुपदेशतः ॥ 
पञ्चविंशति-साहस्री संहिता सप्तकाण्डिका । 
सगैः प्रबन्धबहुला सरस्वत्याऽनुग्रहात्‌ ॥ 

सा नित्या पुण्यबहुला तदनन्तरमेव च । 
महाभारतनामान्यत्‌ पुराणान्युभयानि च ॥ 
अष्टादश तथाऽन्यानि विहितानि तथा पुरा । 
किन्तु नश्लोकबद्धानि संक्षेपसंयुतानि च ॥* 


बृहद्धर्म पुराण में वाल्मीकि ने ऋषि जनों के समक्ष व्यास को काव्य बीज उनके 
द्वारा दिये जाने तथा उससे व्यास द्वारा महाभारत के साथ ही पुराणों उपपुराणों की रचना 
करने की बात कहकर यह भी कहा है आपलोग भी व्यासदेव के प्रसाद से कुछ 
उप-पुराणों की रचना करोगे । व्यास की ही कूपा से ऋषियों से लेखक, वक्ता, 
अर्थनिरूपण करने वाले संहिताओं के श्लोकक होने की बात भी कही गयी है- 


एको नारायणो देवः सत्त्वरूपी सनातनः । 
तस्यैव बशगाः सर्वे कर्म कुर्वन्ति कर्मिणः ॥ 
अहं रामयणं काव्यमकारषं तन्नियोगतः । 
मदद्वितीयः कविर्व्यासस्तेनैव हि विनिर्मितः ॥ 
महाभारतकर्ताऽसौ विधिसृष्टः पुरातनः । | 
पुराणानामयं कर्ता द्रिविर्धिंनां मुनीश्वराः ॥ 
भवन्तोऽपि करिष्यन्ति पुराणान्युत कानिचित्‌ । 
व्यासस्यैव प्रसादेन तानि नैवात्र संशयः ॥ 

कर्ता चोपपुराणानां व्यासोऽप्यन्येऽपि केचन । 
वेदव्यासः श्लोककर्ता सर्वेषामेव सर्वतः ॥ 
लेखकः कोऽपि वक्ता च कोऽपि हयर्थनिरूपकः । 
इ्लोककाः संहितानाञ्च परे मन्वादयो द्विजाः ॥४ 


वाल्मीकि से व्यास द्वारा व्यवस्थित रूप से रामायण पढने से उनको 36 छत्तीस 
पुराण, उपपुराण महाभारत और अन्य संहिता ग्रन्थों के प्रत्यक्ष दर्शन हुए । वाल्मीकि एवं 


व्यास इन दोनों द्वारा परस्पर प्रणाम किये जाने के बाद सभी अन्तर्धान हो 


36. मुद्गलपुराण गणेशकीलकस्तोत्र 13 श्लोक । 
37. गणेशाथर्वशीर्ष 7 । 
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भी अन्य मुनियों के साथ बदरिकाश्रम को लौट आये । इस प्रकार बृहद्धर्मपुराण में वाणी 
की उत्पत्ति से लेकर व्यास द्वारा स्थापित लेखन परम्परा तक का सारा लेखन का 
इतिहास समाहित है । वस्तुतः वाक्‌ को ब्रह्मा द्वारा अपने चारों मुखों में स्थान दिये जाने 
का अर्थ अन्तःकरणचतुष्टय मन, बुद्धि, चित्त और अहङ्कार से उसके सम्बन्ध का 
द्योतक है । विस्तार भय से उसकी विवेचना नहीं की है । 

“ऋषिदेवानामवतरणं तद्वत्‌’ महर्षि अङिगरा के इस सूत्र के अनुसार भगवद्वतार 
के समान ही आध्यात्मराज्य के संचालक व्यासवसिष्ठादि ऋषियों के भी अवतार होते 
रहते हैं । कारण और कार्य इन दोनों का विचार करके जब अध्यात्मराज्य का निर्णय 
किया जाता है, तो सूक्ष्मराज्य की परिधि में त्रिकालदर्शी ऋषियों की स्थिति और स्थूल 
राज्य की परिधि में पुस्तकों की स्थिति पायी जाती है । ज्ञान चार प्रकार का कहा गया 
है-1. आभास ज्ञान, 2. दर्शन ज्ञान, 3. तटस्थज्ञान एवं 4. परमविद्या । शास्त्रों के अनुसार 
परमात्मा की चित्‌ सत्ता के प्रतिबिम्ब द्वारा जीव का अन्तःकरण चित्सत्ता को प्राप्त करके 
आभास चेतना लाभ करता हुआ, जो ज्ञानोन्नति करता है उसे आभास ज्ञान कहते हैं । 
शिक्षित, सभ्य एवं उन्नत मनुष्यजाति में आभास ज्ञान का प्रकाश होता है । शिल्प एवं 
पदार्थविद्या (सायन्स) के ग्रन्थ आभास ज्ञान के प्रकाशक हैं । 

अन्तःकरण की पूर्व संस्कारजनित प्रबल तरङ्गरूपिणी वृत्तियाँ जब साधन और 
श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन द्वारा शान्त होने लगती हैं, उस समय परमात्मा के साक्षात्‌ 
सम्बन्ध से जो ज्ञान की आत्मदृष्टि उत्पन्न होती है, उसको दर्शन ज्ञान कहते हैं । 
भगवद्भक्त व विषय-वासना में अनिच्छा रखने वाले मुमुक्ष मनुष्यों में दार्शनिक ज्ञान 
का उदय होता है । दार्शनिक ग्रन्थ एवं पुराणादि दार्शनिक ज्ञान प्रकाशक हैं । 

अन्तःकरण की वृत्तियाँ एक बार ही शान्त हो जाने पर हैतभाव रहित जो 
आत्मज्ञान का प्रकाश होता है, उसको तटस्थ ज्ञान कहते हैं । इन्द्रिय और विषयों की 
ओर से जिनका मुख एक बार फिर गया है, तत्त्वज्ञान प्राप्त ऐसे महापुरुषों में ही शुद्ध 
तटस्थज्ञान का उदय हुआ करता है । वेद के उपनिषद्‌ भाग एवं श्रीमद्भगवद्गीतादि 
ग्रन्थ आत्मज्ञान प्रकाशक हैं | 

उपर्युक्त आत्मज्ञान की जननी ब्रह्मशक्तिरूपिणी महाविद्या ही परमा विद्या है । मन 
और वाणी जहाँ नहीं पहुँच सकतीं, बुद्धि भी जिनके स्वरूप निर्णय में असमर्थ हो जाती 
है, भक्त लोग जिनमें और ब्रह्म में कुछ भेद भी नहीं समझते, ब्रह्म की साक्षात्‌ 
शक्तिरूपिणी ज्ञान जननी का नाम विद्या है । वह विद्यारूपिणी महामाया देश काल से 
सर्वथा अपरिच्छिन्न होकर स्व- स्वरूप ब्रह्म में ही अखण्डरूप से त्रिकाल में समभाव 
से विद्यमान रहती है- 
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या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महात्रता त्वमभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रितत्त्वसारैः । 
मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्विद्याऽसि सा भगवती परमा हि देवि!॥१८ 

ज्ञान नित्य है और ज्ञान से ही मुक्ति होती है । जीव अपने मलिन कर्मो के 
वशीभूत होकर प्राकृतिक नियमानुसार अज्ञानरूप जडता में फँस जाता है; परन्तु 
परमकारुणिक परमात्मा की कूपा से पुनः ज्ञान का अधिकारी होकर परमानन्दमय 
परमपद की ओर अग्रसर हो सकता है। जीव के कल्याण के लिये ज्ञान के प्रकाश की 
आवश्यकता होने के कारण भगवान्‌ समय-समय पर अवतार ग्रहण कर वेद एवं वेद 
सम्मत शास्त्रों का उद्धार करते रहते हैं । जहाँ मत्स्य एवं हयग्रीव ने अवतार लेकर वेदों 
की रक्षा की हैं, वहीं कुष्णह्वैपायनव्यासरूपी विष्णु अवतार एवं श्रीशङ्कर शिवावतार 
एवं अन्यान्य ऋषियों के रूप में अवतरित होकर वेदविभाग एवं अन्यान्य शास्त्रों की 
रक्षा की है । 

हमारे यहाँ धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष ये चार साध्य और विद्या, बल, धन और 
धर्म ये चार साधन और कर्त्ता, अनुकर्त्ता, उपकर्त्ता और अधिकर्त्ता ये चार प्रकार के कर्त्त 
बतलाये गये है। साध्य, साधन और साधक की त्रिपुटी से ही फल सिद्धि होती है । इन 
चारों साधनों में भी विद्या ही प्रधान है क्योंकि विद्या से जहाँ बल एवं धन की शक्ति 
कई गुना हो जाती है वहीं धर्म साधन में तो वह प्रधान सहायक ही है । « 


शुक्लयजुर्वेद संहिता में सरस्वती के विषय में एक मन्त्र आता है- 


पञ्च नद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः । 
सरस्वती तु पञ्चधा सोदेशेऽभवत्सरित्‌ ॥* 
जिसका तात्पर्य है कि वही भूमि सकलप्रकार के उन्नतभावों को धारण किया 
करती है, जहाँ सरस्वती पञ्चस्रोतसे उत्पन्न होकर प्रादुर्भूत होती है, पुनः पञ्चधा होकर 
विस्तृत होती है, इस प्रकार श्रुति द्वारा विद्यारूप सरस्वती के पॉच विभाग होना प्रमाणित 
है । जो इस प्रकार है- 


पुस्तकमन्तःकरणं गुरु शिष्यस्तथैव च । 
गुणग्रहीता ख्याता च पञ्चस्रोता सरस्वती ॥९ 


38. बू. धर्म. 1/27/7-12 
39. बृ. धर्म. 1/27/2124 
40. बृ. धर्म. 1/29/1623 । 
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पुस्तक, दिव्यान्तःकरण, गुरु, शिष्य और गुणग्रहीता वृत्ति सरस्वती के ये पाँच स्रोत 
हैं-इनमें स्थूलरूप से ज्ञानरूपिणी विद्या का साक्षात्सम्बन्ध अक्षरमयी पुस्तकों से है । इस 
कारण अक्षरयुक्त पुस्तक का ही प्रधान अवलम्बन होता है। योगशास्त्र विशारदों ने 
ब्रह्माण्ड, पिण्ड, नाद, बिन्दु एवं अक्षर भेद से पुस्तकों के पाँच भेद किये हैं किन्तु इनमें 
से अक्षरमयी पुस्तकों को छोड़ अन्यान्य पुस्तकें स्थायी नहीं रह सकती । अक्षरनिर्मित 
पुस्तकलिपि ही केवल स्थूलतर भाव धारण करके समानभाव से जीवों का कल्याण 
किया करती हैं । पुस्तकान्तर्गत दैवी शक्ति का रहस्य जानकर ही ऋषियों ने पुस्तकों 
के पूजन-अर्चन वन्दन का न केवल विधान किया है अपितु युगानुरूप-पुस्तक 
सम्बन्धी अधिदैव का भी निश्यच किया है- 


प्रजापति्वापरे च त्रेतायां सूर्य एव च । 
कते युगे पिनाकी च कलौ लिप्यक्षरो हरिः ॥* 


इसी पञ्चस्रोत प्रादुर्भूता ब्रह्मनदी सरस्वती के पश्चिम तट पर शम्याप्रास में व्यास 
का आश्रम था । जहाँ शमी यानी शमदम, सम्पत्ति सम्पन्न महात्माओं का वास है। यहाँ 
ब्रह्माकार वृत्ति का अन्तः प्रवाह है इसके पूर्व तट पर व्यवहार है । यही प्रत्यक्ष और 
प्रत्यक्‌ स्रोत का अन्तर है ।* द्वापर के अन्त में व्यास के रूप में स्वयं विष्णु ने प्रकट 
होकर कलि के लोगों के सामर्थ्यादि की न्यूनता देखते हुए वेदाराशिका चार संहिताओं 
में विभाजन, महाभारत जैसे विशाल ग्रन्थ की रचना, अष्टादश पुराणों, उपपुराणों का 
संकलन एवं ब्रह्मसूत्र की रचना जैसे महान्‌ कार्य किये। जैसी कि पूर्व में चर्चा की है 
कि मुद्गल पुराण के अनुसार लिपि के प्रवर्तक भगवान्‌ शिव एवं लेखन कर्त्ता भगवान्‌ 
गणेश हैं । इसीलिये व्यासदेव ने महाभारत का लेखन गणेश से करवाया है । इस तरह 
लेखन कला की निर्विघ्न शुरुआत कर उसे आगे बढ़ाते हुए न केवल स्वयं पुराणादि 
ग्रन्थ लिखे, अपितु अन्यान्य ऋषियों को भी लेखन के लिये प्रोत्साहित किया जिसका 
सङ्केत बृहद्धर्मपुराण से ग्राप्त होता है । हम पुराणों का अनुशीलन करने पर देख सकते 
हैं कि सम्पूर्ण पुराणों को ललिताक्षर में लिखकर या उसमें वर्णित स्तोत्र विशेष को 
लिखकर उसे सत्पत्रों को दान देने से पुण्य प्राप्ति की बात कही है तथा स्वयं सुन्दर 
अक्षरों में लिखकर घर में स्थापित कर पूजन का भी विधान है । यथा नारदपुराणीय 
सङ्कटनाशन गणेश स्तोत्र में- * 


स सि. 
4]. दुर्गासप्तशती 4/9 । 
42. शु. यजु. सं. 34/11 
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अष्टानां ब्राहणानां चैव लिखित्वा यः समर्पयेत्‌। 
तस्य विद्या भवेत्‌ सर्वा गणेशस्य प्रसादतः॥ 


गणेश पुराण में- 
पुस्तकं लिखितं यत्र गृहे स्तोत्रं प्रपूजयेत्‌ । 
तस्य सर्वोत्तमा लक्ष्मीः सन्निधत्ते निरन्तरम्‌“ 
श्रीमद्‌भागवत, देवीभागवत, शिवपुराणादि पुराणों के दान एवं पूजन का 
विधान है- 


शक्तौ पलत्रयमितं स्वर्णसिंह विधाय च । 

त्रास्ये पुस्तकं स्थाप्य लिखितं लालिताक्षरम्‌ ॥ 

सम्पूज्यावाहनाद्यैस्तदुपचारैः सदक्षिणम्‌। 

सस्त्रभूषणम्‌ गन्धाद्यैः पूजिताय यतात्मने ॥ 

आचार्याय सुधीर्दत््वा मुक्तः स्याद्‌ भवन्धनै:॥ 

इस प्रकार महर्षि कुष्णट्वैपायन व्यास ने न केवल महान्‌ लेखन कार्य किया है, 

अपितु लेखन कला के इतिहास को उद्घाटित करते हुए उसको पुण्य कार्य घोषित. कर 
लेखन कला को भी प्रोत्साहित किया है, जिसके लिये हम सर्वदा उनके ऋणी एवं 
कृतज्ञ है। और अन्त में- 


यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छूबणं यदर्पणम्‌ । 
लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥“ 
इस पद्य के साथ व्यासदेव को वन्दन करते हुए लेखनी को विराम देते हैं । 


नेः नः नः 


43. धर्मकल्पद्गुम पृ. 341 
44. ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यागाश्रमः पश्चिमे तटे। 

शम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषिणां सत्रवर्धनः। 

तस्मिन्‌ स्वआश्रमे व्यासो बद्रीषण्डमण्डिते। 

आसीनोऽप उपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनः स्वयम्‌।। 

भक्तियोगेन मनसि सम्यक्‌ प्रणिहितेऽमले 

अपश्यत्पुरुषं पूर्व मायां च तदपाश्रयाम्‌।। श्रीभा. 1/7/2-4 
45. नारदपुराणान्तर्गत गणपति स्तोत्र। 46. गणेशपुराण-1/46/209 
47. पद्य उत्तरखण्ड भा:मा. 6/67-681 48. श्री.भा. 2/4/15 
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महर्षि वेदव्यास एवं आयुर्वेद 
( महाभारत के विशेष सन्दर्भ में ) 


७ डॉ. नरसिंह चरण पण्डा 


व्यास वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम्‌। 
पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्‌॥ 

प वेदव्यास श्रीहरि विष्णु के कलावतार थे। वे परमज्ञानी ऋषि पराशर के पुत्र 

रूप में प्रकट हुए थे। उनका जन्म देवी सत्यवती के गर्भ से यमुनाजी के द्वीप में 
हुआ था। अतः उन्हें 'पाराशर्य' और 'द्वैपायन' भी कहते हैं। उनका मानवीय वर्ण 
घननील (कृष्ण) था, अतएव वे 'कृष्ण ट्वैपायन' नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए। पुनश्च 
बद्रीवन में अवस्थान करने से उनका नाम 'बादरायण' भी है। जन्म के उपरान्त उन्हे 
परमात्मतत्त्व का ज्ञान और संपूर्ण वेद का ज्ञान भी स्वत: प्राप्त हो गया था, जिसे दूसरे 
ऋषि, महर्षि आदि यज्ञ, व्रत और तप से भी प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे स्वयं श्रीहरि 
विष्णु के अंश या अवतार थे यह निश्चित हो जाता है। 

महर्षि वेदव्यास ने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का अधययन क्रमशः 
अपने प्रधान शिष्यों पैल, जैमिनी, वैशम्पायन और सुमन्तु को कराया। महाभारत का 
विशेष अध्ययन उन्होंने रोमहर्षण सूत को कराया। 

महर्षि वेदव्यास ने संजय को दिव्यदृष्टि प्रदान कर दी, जिससे उन्होंने महाभारत 
युद्ध ही नहीं देखा, अपितु भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मुखारविन्द से निसृत परम पावन 
श्रीमद्भगवद्गीता को श्रवण कर लिया, जिसे महाभारत में अर्जुन के अतिरिक्त अन्य 
कोई नहीं सुन पाया था। इतना ही नहीं उक्त दिव्य दृष्टि के प्रभाव से संजय ने महाप्रभु 
श्रीनारायण के विश्वरूप का भी दुर्लभ दर्शन प्राप्त कर लिया। 

महर्षि वेदव्यास आयुर्वेद के विशेष ज्ञाता थे। महाभारत में उन्होंने भिन्न-भिन्न 
स्थानों पर स्वास्थ्य रक्षा के उपाय, दीर्घायुष्य के उपाय, स्वास्थ्य एवं योग, आयुर्वेद के 
आचायों का नाम आदि विषयों पर प्रकाश डाला है। 

आयुर्वेद के प्रमुख आचायों में से अश्विनी कुमार का नाम सर्वविदित है। अश्विनी 
कुमार देवताओं के वैद्य कहे गये है- 
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अश्विनी देवभिषजौ यज्ञवाहा विनिस्मृतौ। 

देव वैद्य होने से देवराज इन्द्र ने इनकी पूजा की थी। इसलिए ये यज्ञ के भागी 
बने। महाभारत में भी चिकित्सा के सन्दर्भ में अश्विनी कुमारों का नामोल्लेख प्राप्त 
होता है। 

महाभारत के अनुसार अयोदधौम्य के तीन शिष्य थे, यथा-आरुणि, उपमन्यु और 
वेद। उपमन्यु ने क्षुधार्तावस्था में आक के पत्ते अर्थात्‌ अर्कपत्र खा लिये थे। फलतः वह 
अन्था हो गया था। उपाध्याय ने चक्षुलाभ करने के लिए उपमन्यु को अश्विनी कुमारों 
की स्तुति करने के लिए कहा था? नकुल और सहदेव अश्विनी के पुत्र माने जाते हैं। 
कारण यह है कि पुत्र पाने के लिए माद्री ने अश्विनी कुमारों का ध्यान किया था- यह 
महाभारत में उल्लेख है, जो निम्न प्रकार है- 


ततो माद्रीं विचार्यैव जगाम मनसाऽश्विनौ 
तवागम्य सुतौ तस्यां जनयामासतुर्यमौ॥? 
अश्विनी कुमारों के समान नकुल और सहदेव भी अपने समय में भैषज विद्या के 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ थे। इसके साथ-साथ महाभारत में जतुकर्ण, परार, पैल, काश्यप आदि 
आयुर्वेद के प्रसिद्ध आचार्यो का नाम उल्लेख मिलता है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध उपदेष्टा 
एवं ग्रन्थकर्ता अग्निवेश या अग्निवेश्य का भी उल्लेख महाभारत में हुआ है, यथा- . 


अग्निवेश्यं महाभागं भारद्वाजः प्रतापवान्‌। 
प्रत्यपादयदाग्नेयमस्त्रे धर्मभृतां वरः॥' 
अर्थात्‌ अग्निवेश्य या अग्निवेशः को धर्मशास्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ भारद्वाज ने अग्नेय 
अस्त्र की शिक्षा दी थी। गुरु द्रोणाचार्य इन्हीं अग्निवेश्य के पास अस्त्र-शस्त्रों की शिक्षा 
तथा धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गये थे। एक स्थान पर अग्निवेश्य के साथ 
आयुर्वेद के प्रसिद्ध आचार्य हारित का नाम भी उल्लेख है यथा- 


1. चरकसंहिता, चिकित्सा स्थान, अ.-1 

2. तमुपाध्याय प्रत्युवाच। अश्विनी स्तुहि। तौ त्वां चक्षुष्मन्तं करिष्यतो देवभिषजाविति। 
महाभारत, आदिपर्व, 115.16. 

3. तदेव, आदिपर्व, 115.16 

4. तदेव, आदिपर्व, 121.6. 

5. गीता प्रेस, गोरखपुर, संस्करण में "अग्निवेश' पाठ मिलता है। अतः अग्निवेश्य और 
अग्निवेश यह दोनों पाठ ठीक है। 

6. महाभारत, आदिपर्व, 122.24. 
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हारीतः स्थूलकर्णश्च अग्निवेश्योऽथ शौनकः।' 
पुनश्च आयुर्वेद के आचार्य काश्यप एवं आत्रेय का नाम भी महाभारत में उपलब्ध 
है इस प्रकार अन्य आयुर्वेद के आचायों का नाम भी महाभारत में उल्लेख हुआ है। 


आयुर्वेद का प्रमुख सिद्धान्त 'त्रिदोष' है। मनुष्य शरीर में इनका सन्तुलित रहना 
अत्यावश्यक है। अगर इन में से एक की वृद्धि हो जाए या कम हो जाए तो शरीर रोग 
से युक्त हो जाता है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार वात, पित्त और कफ-ये तीनों ही शरीर 
की उत्पत्ति के कारण है। इन्हीं अकुपित तथा नीचे, मध्य और ऊपर यथाक्रम से रहने 
वाले वात, पित्त और कफ से यह शरीर धारण किया जाता है, जिस तरह तीन स्तम्भों 
से मकान धारण किया जाता है। अतः कई आचार्य इस शरीर को त्रिस्थूण कहते हैं। 
गलत आहार-विहार से प्रकुपित हुए ये ही वातादि दोष शरीर के विनाश में कारण होते 
है? व्यास कृत महाभारत में भी वात, पित्त और कफ की साम्यावस्था को ही स्वस्थ 
का लक्षण कहा गया है, यथा- 


शीतोष्णे चैव वायुश्च गुणाः राजशरीरजाः। 
तेषां गुणानां साम्यं चेतदाहुः स्वस्थलक्षणम्‌ 
उष्णेन बाध्यते शीतं शीतेनोष्णं च बाधते!" 
उपर्युक्त श्लोक में शीतगुण प्रधान श्लेष्म को ही “शीत' तथा ऊष्णगुण प्रधान 
“पित्त” को ही उष्ण कहा गया है। महाभारत में इन दोषों के कुपित होने के कारण भी 
दिये गये है, जो इस प्रकार है- 
क. असमय में तथा अपनी प्रकृति के विरुद्ध भोजन करना अनुचित है।' 
ख. अत्यधिक अथवा अत्यल्प भोजन करना तथा उन वस्तुओं का भी सेवन करना 
जो हानिप्रद तथा रोग उत्पन्न करने में सहायक हों।'? 


7. तदेव, आरण्यकपर्व, 27.23. 


भृगवोङ्गिरसश्चैव वासिष्ठाः काश्यपैः सह। 
आगस्त्याश्च महाभागा आत्रेयाशचोत्तमत्रताः। 
सर्वस्य जगतः श्रेष्ठा ब्राह्मणाः संगतास्त्वया। तदेव, आरण्यकपर्व, 27. 7-8: 
9. सुश्रुत संहिता, सूत्रस्थान, 21.3. 
10. महाभारत, आश्वलायनपर्व, 12. 3. 
11. तदेव, आश्वलायनपर्व, 17. 8. 
12. तदेव, आश्वलायनपर्व, 17. 9. 
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ग. कभी दूषित अन्न को भी ग्रहण कर लेना, कभी एक-दूसरे से विरुद्ध गुण वाले 
पदार्थों को एक साथ खा लेना, किसी दिन गरिष्ठ और अधिक भोजन कर लेना, 
कभी एक बार भोजन न पचने पर भी दुबारा भोजन करना-यह सब अनुचित 
है I 

आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ "त्रिदोष कहलाते हैं, किन्तु शरीर 
का धारण एवं पोषण करने के कारण इन्हें 'त्रिधातु' भी कहते हैं। इन त्रिधातुओं के 
अतिरिक्त आयुर्वेदानुसार शरीर में सप्त धातुएँ भी शरीर के प्रमुख घटक के रूप में 
विद्यमान रहती है यथा-रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। महाभारत में 
मोक्ष प्राप्ति के उपाय दिग्दर्शन के सन्दर्भ में इन सप्तधातुओं के पारस्परिक सम्बन्ध एवं 
उनसे होने वाले शरीर-संवर्धन के विषय में प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। शिष्य आचार्य से 
प्रश्‍न करता है- यह बार-बार खाया हुआ अन्न उदर में पहुँच कर कैसे पचता है ? 
किस तरह उसका रस बनता है और किस तरह वह रक्‍त के रूप में परिणत हो जाता 
है ? स्त्री-शरीर में मांस, मेद, स्नायु और हडिडयाँ कैसी होती है ? देहधारियों के ये 
समस्त शरीर कैसे बढ़ते हैं ? बढ़ते हुए शरीर का बल कैसे बढ़ता है ? यह सब 
महाभारत में वर्णित हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार इन सप्तधातुओं में प्रथम धातु 
उत्तरधातु का पोषण करती है। इन सप्त धातुओं का निर्माण भी उत्तरोत्तर होता है। जैसे 
सुश्रुत संहिता में कहा गया है। 


रसाद्रक्तं ततो मांसं मांसान्मेदः प्रजायते। 
मेदोऽस्थि ततो मज्जा ततः शुक्रं तु जायते॥* 
अर्थात्‌ रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा 
तथा मज्जा से शुक्र उत्पन्न होता है। क्षीरदधिन्याय के अनुसार जैसे समग्र दुग्ध से दधि 
तथा दधि से मक्खन और मक्खन से घृत बनता है, उसी प्रकार समग्र आहार होते हैं। 
महाभारत के उपर्युक्त सन्दर्भ से यह स्पष्ट है कि उस समय तक सप्तधातु सम्बन्धी 
यह प्रक्रिया चिकित्सा विज्ञान में एक प्रामाणिक स्थान पा चुकी थी। सुश्रुत के अनुसार 
आहार-रस से शुक्र का निर्माण एक मास में बनता है॥५ महाभारत में वीर्य की उत्पत्ति 


13. दुष्टान्नं विषमान्नं च सोऽन्योन्येन विरोधि च! 
गुरु वापि समं भुङ्क्तेनातिजीर्णोऽपि वा पुनः।। तदेव, आश्वलायनपर्व, 17.10. 
14. आश्वलायनपर्व, 19.37-38. 
15. सुश्रुत संहिता, सूत्रस्थान, 14.10. 
16. एवं मांसेन रसः शुक्रीभवति स्त्रीणां चार्त्तवम्‌। तदेव, सू. 14. 14. 
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दूसरे उपाय से कही गयी है। महाभारत के अनुसार इस शरीर में स्थित पृथ्वी, जल, 
अग्नि, वायु, आकाश और मन के अधिष्ठाता देवता जो अन्न भक्षण करते हैं और उस 
अन्न से मनसहित वे पाँच भूत जब पूर्ण रूप से तृप्त होतें हैं तब महान्‌ रेतस्‌ अर्थात्‌ 
वीर्य की उत्पत्ति होती है।? 


महाभारत एक अनोखा काव्य है जिसमें विविध विषयों का वर्णन मिलता है। 
अगर हम रोगों की बात करें तो इसमें भी अनेक रोगों के नामोल्लेख पाया जाता हैं। 
पाण्डवों के मूल पाण्डु, पाण्डु रोग से पीडित थे। अतः उनका यह अन्वर्थ नाम पड़ा 
था। आचार्य चरक के अनुसार पीलिया रोग से पीड़ित व्यक्तियों के नेत्र हल्दी के समान 
पीले हो जाते हैं, त्वचा, नख और मुख का वर्ण भी हल्दी के समान पीला हो जाता 
है तथा मल और मूत्र रक्तमिश्रित पीले वर्ण के निकलते हैं तथा रोगी का शरीरिक वर्ण 
बरसाती मेंढक के समान हो जाता है।% महाभारत ने इस रोग को “पिंगल' नाम शायद 
इन रोग-लक्षणों के साम्य के कारण ही दिया है। अनुशासनपर्व में कहा गया है कि 
जिसके शरीर का रंग पीला पड़ गया हो, जो कुष्ठ रोग वाली हो उसके साथ विवाह 
नहीं करना चाहिए, यथा- 


“पिंगला' कुष्ठिनी नारी न त्वमावोढुमर्हसि।? 


महाभारत में कुष्ठरोग का भी उल्लेख है। उस समय समाज में कुष्ठ रोग को 
अत्यन्त घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। राजा प्रतीप के तीन पुत्र थे, यथा- देवापि, 
शान्तनु और वाह्नीक।” देवापि कुष्ठ रोग से ग्रस्त थे। इसीलिए शान्तनु से बड़े होने पर 
भी उन्हें राजगद्दी नहीं मिली। अनुशासन पर्व में कहा गया है कुष्ठ रोग वाले अथवा 
सफेद कुष्ठवाले मनुष्य के कुल में पैदा हुई कन्या से विवाह नहीं करना चाहिंए।* 
महाभारत में अपस्मार अर्थात्‌ मिर्गी रोग के विषय में वर्णन मिलता है। अपस्मार अर्थात्‌ 
' अपगता स्मृतिः यस्मिन्‌ रोगे स अपस्मारः' - इस व्युत्पत्ति के अनुसार चिकित्सा-शास्त्रियों 
ने स्मरण-शक्ति के नाश होने का नाम अपस्मार बताया है। मनुष्य शरीर में कम्पन, मुख 
से फेन का निर्गम आदि इस रोग के अन्य लक्षण हैं। महाभारत में कहा गया है कि 
जो कन्या मृगी रोग से दूषित कुल में पैदा हो उनसे विवाह नहीं करना चाहिए- 


17. महाभारत, अनुशासनपर्व, 112. 25-26. 
18. चरक संहिता, चिकित्सास्थान, 16.35. 
19. महाभारत, अनुशासनपर्व, 107. 125. 
20. तदेव, आदिपर्व, 89. 52. 
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अपस्मारिकुले जाता विहीनां परिवर्जयेत्‌ 


महाभारत में इन सब बीमारियों के अतिरिक्त षण्ढत्व (नपुंसकता), अन्थत्व, 
जलोदर, श्वित्र (सफेद दाग), पलित (सफेद बाल), जडत्व (लकवा), बधिरत्व आदि 
रोगों का भी स्पष्टतया उल्लेख किया गया है इन रोगों से ग्रस्त मनुष्य श्राद्ध आदि 
में निमन्त्रित होने के अधिकारी नहीं माने जाते थे। यह भी वर्णन मिलता है कि 
कुलक्षणी स्त्रियाँ विविध जड़ी-बूटियाँ खिलाकर पतियों में नानाविध रोग उत्पन्न कर 
देती थी? 

आयुवेद के ग्रन्थों में मानसिक रोग के विषय में विशद वर्णन उपलब्ध होता है। 
मानसिक स्वास्थ्य मनुष्य के लिए अत्यन्त आवश्यक है। जो व्यक्ति मन से स्वस्थ रहता 
है उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है। महाभारत में उपर्युक्त शारीरिक व्याधियों के 
अतिरिक्त मानसिक व्याधियों का उल्लेख है। महाभारत के अनुसार इन दोनों व्याधियों 
का जन्म एक-दूसरे के सहयोग से होता है। दोनों के पारस्परिक सहयोग के बिना इनकी 
उत्पत्ति सम्भव नहीं। शरीर में जो रोग होता है, वह मानसिक रोग कहलाता है। जैसे 
कहा गया है-''मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध-मोक्षयोः''। अतः जब मन प्रसन्न रहता 
है तब शरीर भी निरोग रहता है। सत्त्व, रज और तम ये तीन अन्तःकरण के गुण माने 
गये हैं। इन तीनों गुणों के साम्य को मानसिक स्वास्थ्य का श्रेष्ठ लक्षण माना गया है। 
इनमें से किसी एक की वृद्धि होने पर उसके निवारण का उपाय भी बताया गया है। 
जैसे महाभारत में कहा गया है- 


सत्त्वं रजस्तमश्चेति त्रयस्त्वात्मगुणा: स्मृता:। 
तेषां गुणानां साम्यं चेत्तदाहुः स्वास्थ्यलक्षणम्‌॥ 
तेषामन्यतमोत्सेके विधानमुपदिश्यते? 


महाभारत में एक प्रसंग में महर्षि नारद धर्मराज युधिष्ठिर से पूछते हैं- क्या तुम 
औषधि सेवन या पथ्य भोजन आदि नियमों के पालन द्वारा अपने शारीरिक कष्ट को 


21. तदेव, अनुशासनपर्व, 107. 125- 26. 

22. तदेव, अनुशासनपर्व, 107. 26 

23. तदेव, अनुशासनपर्व, 24.14, 90.12. आदि। 

24. तदेव, आरण्यकपर्व, 122. 15, अनुशासनपर्व, 90.10,12 आदि। 
25. तदेव, आरण्यकपर्व, 122. 15. 

26. तदेव, आश्वमेधिकपर्व, 12.1-2. 

27. तदेव, आश्वमेधिकपर्व, 12.4. 
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तथा वृद्ध पुरुषों के सेवारूप सत्संग के द्वारा मानसिक सन्ताप को सर्वदा दूर करते रहते 
हो ? 


'कच्चिच्छारीरमाबाधमौषधैर्नियमेन वा। 
मानसं वृद्धसेवाभिः सदा पार्थापकर्षति।'ः 


उपर्युक्त श्लोक में वृद्ध पुरुषों की सेवा रूप सत्संगति को मानस सन्ताप को दूर 
करने वाला बताया गया है। अर्थात्‌ ज्ञान सत्र, अध्यात्म-चर्चा तथा प्रवचन आदि में भाग 
लेने से मानसिक दुःख कम हो जाता है» इन सब अध्यात्म सत्संग तथा धार्मिक 
आयोजनों में भाग लेने से मनुष्य मानसिक तनाव से बच सकता है -यह महाभारत का 
उपदेश या संदेश है और यह आज सब के लिए ग्रहणीय भी है। 

इस प्रकार महाभारत में प्रसूति-तनत्र° गर्भ विक्रान्ति,' ऋतुकाल,” संजीवनी 
विद्या, मन्त्रोषधि एवं जड़ी-बूटियों का प्रयोग* आदि विविध आयुर्वेदीय रोग और उन 
सबके निदान के विषय में विशद वर्णन उपलब्ध होता है। महाभारतकार व्यास एक 
आयुर्वेद के आचार्य भी थे। अतः वे औषधि विज्ञान से सम्बन्धित अनेक तथ्य उपदेश 
के माध्यम से विषयानुसार और प्रसंगानुसार उपस्थापित किये हैं जिससे मानव निश्‍चित 
रूप से लाभान्वित हो सकता है। 

अत: निष्कर्ष रूप से हम यह कह सकते है कि महर्षि वेदव्यास एक असाधारण 
तपस्वी तथा श्रेष्ठ आचार्य थे। उनके आदर्श गुण तथा महनीय कर्म के लिए वे आज 
भी पूजनीय हैं। समग्र भारतवर्ष आज उनको गुरुपूर्णिमा के दिन स्मरण तथा वन्दन करता 
है इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। 


ननन 


se SS DES > प 
28. तदेव, सभापर्व, 5.90 
29. तुलनीयः -मानसं प्रति भैषज्यं त्रिवर्गस्यान्वेषणम्‌। 
तद्‌ विद्यसेवा विज्ञानमात्मादीनां च सर्वशः।। -चरकसंहिता, सूत्रस्थान,[ 1.45. 
30. तुलनीय, महाभारत आदिपर्व, 169.18-21- 
31. तदेव, आश्वमेधिकपर्व, 18. 5. 
32. तदेव, द्रोणपर्व, 16. 32. 
33. तदेव, आदिपर्व, 71.31. 
34. तदेव, आदिपर्व, 39.9-10, 38.29, आरण्यकपर्व, 122.15.आदि। 
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सत्यसन्ध युधिष्ठिर-महाभारत के 


राजनीतिक आदर्श 
णडॉ० सदाशिव कुमार द्विवेदी 


व्यमा महर्षि वेदव्यास द्वारा विरचित अष्टादशपर्वात्मक शतसाहस्रीसंहिता नाम 
€से प्रसिद्ध “महाभारत” भारतीय संस्कृति का परिचायक प्रतिनिधि महाकाव्य माना 
जाता है। इस महाकाव्य का सम्पूर्ण इतिवृत्त आद्योपान्त ओतप्रोत है पाण्डव तथा कौरवों 
के मध्य राजनीतिक प्रभुत्व की ऐकान्तिक प्राप्ति की प्रतिस्पर्धा से। सम्पूर्ण महाभारत में 
कौरवों के राजनीतिक षड्यन्त्रों से निरन्तर आहत हो रहे पाण्डवों को उनके पैतृक 
शासकीय प्रभुत्व की प्राप्ति कराने में वासुदेव श्रीकृष्ण तथा महर्षि वेदव्यास स्वयं 
समय-सयम पर साक्षात्‌ उपस्थित होकर सहायक सिद्ध होते रहे है। 

महाभारत में परस्पर संघर्षशील एक ही कुल के दो पक्षों के विपरीत स्वरूप का 
वेदव्यास ने इस प्रकार वर्णन किया है- 


दुर्योधनो मन्युमयो महादुमः स्कन्धः कर्णः शकुनिस्तस्य शाखाः। 
दुःशासनः पुष्पफले समृद्धे मूलं राजा धृतराष्ट्रोऽमनीषी॥ 
महाभारत 1.1.65॥ 


युधिष्ठिरो धर्ममयो महादुमः स्कन्धोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः । 
माद्रीसुतौ पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च।। 1.1.661 
महाभारत के सम्पूर्ण कथानक में एक तरफ विराजमान है दुर्योधन रूपी क्रोध से 
भरा हुआ विशालकाय वृक्ष जिसका तना (आधार) है कर्ण, शाखाएँ (विस्तार) हैं 
शकुनि, समृद्ध पुष्प और फल (परिणाम) है दुःशासन तथा मूल है (पोषक) अमनीषी 
राजा धृतराष्ट्र 
महाभारत के सम्पूर्ण कथानक में दूसरी तरफ सुशोभित है धर्म से परिपूर्ण 
युधिष्ठिर रूपी महाद्रुम जिसका तना है अर्जुन, शाखाएँ है भीमसेन, हैं नकुल और 


1. चिकित्सितपाठात्मिका “महाभारतसंहिता', प्रथमः खण्डः, आदि-सभा-विराटपर्वाणि, प्रकाशक 
भण्डारकर प्राच्यविद्या शोध मन्दिर, पुण्यपत्तन (पुणे), 1971 । 
महाभारत, सं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, प्रकाशक वसन्त श्रीपाद सातवलेकर, 
स्वाध्यायमण्डल, पो. किल्ला पारडी, जिला-वलसाड, 1982 द्वितीय संस्करण । 
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सहदेव समृद्ध पुष्प और फल तथा मूल हैं ब्रह्मस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं सत्त्वसम्पन्न 
ब्राह्मण।'' द 

महाभारत के आख्यान को महर्षि वेदव्यास ने सर्वप्रथम स्वयं अपने पुत्र शुकदेव 
जी के सम्मुख प्रकाशित किया था। तदनन्तर उन्होंने अन्य चार अनुरूप शिष्यों पैलु, 
जैमिनी, वैशम्पायन और सुमन्तु को इसको प्रदान किया । देवर्षि नारद ने देवताओं को, 
असित देवल ने पितरों को तथा शुकदेव जी ने स्वयं गन्धर्व, यक्ष तथा राक्षसों को 
महाभारत की कथा सुनायी- 


इदं द्वैपायनः पूर्वं पुत्रमध्यापयच्छुकम्‌ । 

ततोऽन्येभ्योऽनुरूपेभ्यः शिष्येभ्यः प्रददौ प्रभुः 1.1.63 

नारदोऽश्रावयद्देवान्‌ असितो देवलः पितृन्‌ । 

गन्धर्वयक्षरक्षांसि श्रावयामास वै शुकः॥ 1.1.641 

महाभारत के सम्पूर्ण कथानक के तीन संस्करणों का उल्लेख आदिपर्व में मिलता 

है- जय, भारत और महाभारत । पाण्डवों की विजय का वर्णन प्रधान रूप में करने के 
कारण इसका प्रथम नाम जयसंहिता पड़ा। महाभारत के मंगलाचरण में ही इसका 
उल्लेख मिलता है- 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 


महाभारत के प्रथम संस्करण “जयसंहिता' में 8800 श्लोक माने जाते हैं। इसको 
सर्वप्रथम स्वयं महर्षि वेदव्यास ने अपने पुत्र शुकदेव जी तथा अन्य चार शिष्यों को 
प्रदान किया था। यह महाभारत में आए कूटश्लोको की संख्या है, जिनकी रचना महर्षि 
नेदव्यास ने अर्थावबोधन पूर्वक महाभारत को लिखने में प्रवृत्त गणेश जी के निमित्त कौ 
थी। 


MMSE मन 


2. वेदानध्यापयामास महाभारतपञ्चमान्‌ । 
सुमन्तुं जैमिनिं पैलं शुकं चैव स्वमात्मजम्‌।। 157-741 
प्रभुर्वरिष्ठो वरदो वैशम्पायनमेव च । 
संहितास्तैः पृथवत्वेन भारतस्य प्रकाशिताः।। 1.57-75॥ 
सुमन्तु-जैमिनी-वैशम्पायन-पैल-सू्नभाष्य भारत-महाभारत-धर्माचार्यास्तृप्यन्तु- 
आश्वलायन गृह्मसूत्र। 
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आदिपर्व में ही उल्लेख मिलता है कि महर्षि वेदव्यास ने तीन वर्षो तक निरन्तर 
महाभारत नामक आख्यान की रचना की जिसमें समाहित है चारों पुरुषाथो से 
सम्बन्धित सम्पूर्ण सामग्री। पुरुषार्थचतुष्टय विषयक जो सामग्री यहाँ मिलती है, वह 
अन्यत्र उपलब्ध है तथा जो इस महाकाव्य में नहीं मिलती, वह अन्यत्र भी अनुपलब्ध 
ही है- 
त्रिभिर्वषैः सदोत्थायी कृष्णद्वैपायनो मुनिः । 
महाभारतमाख्यानं कृतवानिदमुत्तमम्‌ ॥ 1.56.32 
धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ । 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्ववचित्‌॥ 1.56.33 
जयसंहिता के महत्त्व के विषय में जनमेजय के मुख से महर्षि ने आदिपर्व में 
स्वयं कहलवाया है - 


जयो नामेतिहासोऽयं श्रोतव्यो विजिगीषुणा । 
महीं विजयते सर्वा शत्रूँशचापि पराजयेत्‌ 1.56.19 
विजिगीषु को जयसंहिता का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से वह सम्पूर्ण 
103 आधिपत्य प्राप्त करने में समर्थ होता है तथा उसके सभी शत्रु भी नष्ट हो 
जाते हैं। 
महाभारत का द्वितीय संस्करण ' भारत” नाम से प्रसिद्ध है। इसका यह नाम कौरवों 
तथा पाण्डवों के मध्य हुए युद्ध को प्रधान रूप से उपस्थित करने के कारण प्रचलित 
हुआ। इसके आख्याता महर्षि वेदव्यास के प्रिय शिष्य यजुर्वेद के प्रवर्तक महर्षि 
'वैशम्पायन माने जाते हैं। इन्होंने अर्जुन के प्रपौत्र जनमेजय को सर्पसत्र (यज्ञ) में इस 
आख्यान को सुनाया था। सर्पसत्र का आयोजन तक्षशिला में हुआ माना जाता है। यह 
आख्यान प्रश्नोत्तर शैली में उपनिबद्ध है। जनमेजय राजधर्मादे विषयक अपनी जिज्ञासाओं 
'का वैशम्पायन से समाधान चाहते हैं। समस्याओं के समाधान हेतु वैशम्पायन द्वारा दिए 
गए उत्तर ही मूलग्रन्थ में समाविष्ट हो गए। इस संस्करण में 24 हजार श्लोक माने जाते 
हैं। उपाख्यानों की कमी के कारण इसको ' भारत' संज्ञा मिली - 


चतुर्विशतिसाहस्री चक्रे भारतसंहिताम्‌ । 
उपाख्यानैर्विना तावद्‌ भारतं प्रोच्यते बुधैः ॥ 


“महाभारत' के नाम से प्रसिद्ध इस महाकाव्य के तृतीय संस्करण के प्रवर्तक 
सूतपुत्र उग्रश्रवा “सौति’ को माना जाता है। इस संस्करण को नैमिषारण्य में शौनक के 
द्वादशवर्षीय यज्ञ की समाप्ति पर लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सौति ने शौनकादि ऋषियों 
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को सुनाया था। इसमें महाभारत के खिलभाग हरिवंश पुराण के 12 हजार पद्यां को 
मिलाने से इसका कलेवर लगभग 96 हजार पद्यों तक पहुँच जाता है। स्वयं सौति इस 
विषय में कहते हैं- 


अस्मिंस्तु मानुषे लोके वैशम्पायन उक्तवान्‌ । 
एकं शतसहस्रं तु मयोक्तं वै निबोधत ॥ 
महत्वादभारतत्वाच्च महाभारतमुच्यते । 
निरुक्तमस्य यो वेद सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 1.1.209 
महर्षि वेदव्यास का जन्म महर्षि पराशर तथा धीवरणाज दाशराज की पुत्री 
योजनगन्धा सत्यवती से हुआ था। जन्म के उपरान्त व्यास जी तपस्या में लीन हो गये। 
उन्होंने माता सत्यवती को वचन दिया कि माता द्वारा स्मरण किये जाने पर वे उपस्थित 
रहेंगे? सम्पूर्ण वैदिक ज्ञानराशि को चार संहिताओं में व्यवस्थित करने के कारण इनका 
नाम “वेदव्यास' हुआ- 
विव्यासैकं चतुर्धा यो वेदं वेदविदां वरः । 1.54.7 
विव्यास वेदान्यस्माच्च तस्माद्‌ व्यास इति स्मृतः ॥ 1.56.73 
यो व्यस्य वेदांश्चतुस्तपसा भावानुषिः। 
लोके व्यासत्वमापेदे काष्ण्यात्कृष्णत्वमेव च ॥ 1.99.14 
हस्तिनापुर नरेश शन्तनु के सम्पर्क से सत्यवती ने चित्रांगद तथा विचित्रवीर्य को 
जन्म दिया- 


ततो विवाहे निर्वृत्ते स राजा शान्तनुर्नृपः । 
तां कन्यां रूपसम्पन्नां स्वगृहे सन्यवेशयत्‌ ॥ 
ततः शान्तनवो धीमान्‌ सत्यवत्यामजायत । 
वीरश्चित्राङ्गदो नाम वीर्यवान्‌ पुरुषेश्वरः ॥ 


3. इति सत्यवती हृष्टा लब्ध्वा वरमुत्तमम्‌ । 
पराशरेण संयुक्ता सद्यो गर्भ सुषाव सा । 
जज्ञे च यमुनाद्वीपे पाराशर्यः स वीर्यवान्‌ । 1.57.69 
स मातरमुपस्थाय तपस्येव मनो दधे कर ० 
स्मृतोऽहं दर्शयिष्यामि कृत्येष्विति च सोऽब्रवीत्‌ ॥ 1.57. 
आदिपर्व अध्याय 62-89 में पुरुवंशी राजा दुष्यन्त से प्रारंभ कर देवापि शन्तनु तथा वाह्लीक 
तक के जन्म की कथा उपनिबद्ध है। 
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अथापरं महेष्वासं सत्यवत्यां पुनः प्रभुः । 
विचित्रवीर्यं राजानं जनयामास वीर्यवान्‌ ॥ 1.95.1-3 
मायावी गन्धर्व द्वारा चित्रांगद के अविवाहित ही मार दिए जाने पर' तथा 


विचित्रवीर्य के राजयक्ष्मा से युवावस्था में ही मृत्युमुख में चले जाने पर माता सत्यवती 
ने वंशपरंपरा के सातत्य हेतु वेदव्यास का स्मरण किया। माता सत्यवती की आज्ञा से 
वेदव्यास ने धर्मानुमत नियोगपद्धति से विचित्रवीर्य की पत्नी अम्बा से धृतराष्ट्र तथा 
अम्बिका से पाण्डु को जन्म दिया। यहीँ वेदव्यास दासी से महात्मा विदुर को जन्म देते 
है पाण्डु की दो पत्नियाँ थीं-कुन्ती तथा माद्री! कुन्ती से युधिष्ठिर, भीम तथा अर्जुन 
का जन्म हुआ तथा माद्री से नकुल और सहदेव का!' पाँचों पुत्रों में प्रतिष्ठित थे 
देवताओं के अप्रतिम अंश- 


4. 


5. 


पाण्डोस्तु जज्ञिरे पञ्च पुत्रा देवसमाः पृथक्‌ । 
द्वयोः स्त्रयोर्गुणज्येष्ठस्तेषामासी्युधिष्ठिरः ॥ 
धर्माझुधिष्ठिरो जज्ञे मारुतात्तु वृकोदरः । 
इन्द्राद्धन*जय: श्रीमान्‌ सर्वशस्त्रभृतां वरः ॥ 


चित्राङ्गदं कुरुश्रेष्ठं विचित्रशरकार्मुकम्‌ । 

अन्ताय कृत्वा गन्धर्वो दिवमाचकमं ततः || आदिपर्व 95.10 

ताभ्यां सह समाः सप्त विहरन्पृथिवीपतिः। 

विचित्रवीर्यस्तरुणो यक्ष्माणं समपद्यत 

सुहृदां यातमानामाप्तैः सह चिकित्सकैः । 

जगामास्तमिवादित्यः कौरव्यो यमसादनम्‌।। आदिपर्व 96.57-58 

धर्म ने परम तपस्वी माण्डव्य ऋषि को पक्षिपुच्छच्छेद के अल्पापराध हेतु शूलच्छेद रूपी 
अधिक दण्ड दिया था। अतः शूलच्छेद के अनन्तर अणीमाण्डव नाम से प्रसिद्ध ऋषि ने ही 
शूद्र जाति में धर्म को मानुष बनने का शाप दिया! अणीमाण्डव के शाप के प्रभाव से 
वेदव्यास के सम्पर्क से दासी के गर्भ से धर्म ही महात्मा विदुर के रूप में मनुष्य योनि में 
उत्पन्न हुए। वे धर्मार्थकुशल थे, लोभकोधरहित थे, दीर्घदशी थे तथा जितेन्द्रिय भी। वे 
'जीवन-पर्यन्त कुरुवंश के हितसाधन में संलग्न रहे- 

अल्पेऽपराधे विपुलो मम दण्डस्त्वया कूतः। शूद्रयोनावतो धर्म मानुषः सम्भविष्यसि॥ 

एतेन त्वपराधेन शापात्तस्य महात्मनः। धर्मो विदुररूपेण शूद्रयोनावजायत॥ 

धर्मे चार्थे च कुशलो लोभकोधविवर्जित:। दीर्घदर्शी शमपरः कुरूणां च हिते रतः॥ 
1.101.25, 27, 28 

कुन्ती ने कुमारावस्था में सूर्य के अंश से प्रतापी कर्ण को जन्म दिया! इसमें हेतु था 
कुतूहलवश दुर्वासाप्रदत्त मन्त्र के प्रभाव की परीक्षा । 
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जज्ञाते रूपसम्पन्नावश्विभ्यां तु यमावुभौ। 
नकुलः सहदेवश्च गुरुशुश्रूषणे रतौ॥ 1.57.96-98 
पाण्डुनरेश के पाँच पुत्रों में गुणों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर का जन्म दुर्वासा द्वारा प्रदत्त 
मन्त्र के प्रभाव से कुन्ती में साक्षात्‌ धर्म के अंश से हुआ था। अन्य चार भाइयों में भीम 


का जन्म पवनदेव से, अर्जुन का इन्द्र से तथा अश्‍्विनीकुमारद्वय से जन्म हुआ नकुल 
और सहदेव का- 


सा बलिं त्वरिता देवी धर्मायोपजहार ह । 

जजाप जप्यं विधिवहत्तं दुर्वाससा पुरा ॥ 

सङ्गम्य सा तु धर्मेण योगमूर्तिधरेण वै । 

लेभे पुत्रं वरारोहा सर्वप्राणभृतां वरम्‌ ॥ 

ऐन्द्रे चन्द्रसमायुक्ते मुहूर्तेऽभ्िजितेऽष्टमे । 

दिवा मध्यगते सूर्ये तिथौ पुण्येऽभिपूजिते ॥ 

समृद्धयशसं कुन्ती सुषाव प्रवरं समधे सुतम्‌ । 

जातमात्रे सुते तस्मिन्‌ वागुवाचाशरीरिणी ॥ 

एष धर्मभृतां श्रेष्ठो भविष्यति न संशयः । 

युधिष्ठिर इति ख्यातः पाण्डोः प्रथमजः सुतः॥ 

भविता प्रथितो राजा त्रिषु लोकेषु विश्रुतः । 

यशसा तेजसा चैव वृत्तेन च समन्वितः ॥ 1.114.2-7 

कुन्ती ने गर्भधारण हेतु अक्षरधर्म का आहवाहन किया। कुन्ती शीघ्र ही उनके लिए 
पूजा सामग्री लाकर दुर्वासा द्वारा प्रदत्त मन्त्र का यथाविधि जप करने लगी । योगीस्वरूप 
धर्म के सम्पर्क से कुन्ती में सर्वजीवों में श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्ति हुई । कुन्ती ने इस पुत्र 
को जन्म दिया कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि को चन्द्रयुक्त ज्येष्ठा नक्षत्र में अभिजित्‌ 
नामक अष्टम मुहूर्त में दोपहर के समय । उसके जन्म लेते ही आकाशवाणी 
हुई-पाण्डुका यह प्रथम पुत्र धर्मशील जनों में श्रेष्ठ और युधिष्ठिर नाम से प्रसिद्ध होगा! 
यह तीनों लोकों में प्रशासित, यशस्वी, तेजस्वी, और चरित्रवान्‌ होगा! 
युधिष्ठिर के जन्मसम्बन्धी उपर्युक्त वृत्तान्त में अशरीरिणी दिव्य वाणी युधिष्ठिर 

के धर्मधारियों में श्रेष्ठ होने की घोषणा करती है! 


Jr uf PAE SBIR ससे 
8. सम्पूर्ण महाभारत में युधिष्ठिर को धर्मराज, धर्मभृत्‌ आदि विशेषणों से अनेक सन्दर्भा में 
सम्बोधित किया गया है- धर्मराजो युधिष्ठिरः (1.144.13) युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः 
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महर्षि वेदव्यास ने आदिपर्व में पाण्डु तथा माद्री की मृत्यु के अनन्तर हस्तिनापुर 
में पाचों पुत्रों से युक्त कुन्ती तथा कुरुकुल श्रेष्ठों की उपस्थिति में आगे पाण्डवों की 
उत्पत्ति के उपर्युक्त वृत्तान्त को ऋषिमुख से पुनः इस प्रकार प्रस्तुत किया है- 


यः स कौरव्यदायादः पाण्डुर्नाम नराधिपः । 
कामभोगान्‌ परित्यज्य शतशृङ्गमितो गतः ॥ 
ब्रह्मचर्यत्रतस्थस्य तस्य दिव्येन हेतुना । 
साक्षाद्धर्मादयं पुत्रस्तस्य जातो युधिष्ठिरः ॥ 


पुरूहूतादयं जज्ञे कुन्त्यां सत्यपराक्रमः । 

यस्य कीतिरमहेष्वासान्‌ सर्वानभिभविष्यति ॥ 

यौ तु माद्री महेशवासावसूत कुरुसत्तमौ । 

अश्विभ्यां मनुजव्याघ्राविमौ तावपि तिष्ठतः ॥ 

चरता धर्मनित्येन वनवासं यशस्विना । 

एष पैतामहो वंश: पाण्डुना पुनरुद्धृतः॥ 1.117.21-25 

ब्रहमचर्यत्रतधारी पाण्डुनरेश को कुन्ती शतशुङ्ग पर्वत पर साक्षात्‌ धर्म से युधिष्ठिर 

की प्राप्ति हुई, पवन से बलवानों में श्रेष्ठ भीम की, देवराज से धनुर्धारियों में श्रेष्ठ 
अर्जुन की तथा माद्री में अश्विनीकुमारों से पुरुषव्याघ्र नकुल तथा सहदेव की यशस्वी 
पाण्डु ने धार्मिक और वनचारी हो, पितामह वंश का फिर उद्धार किया है । 


पाण्डवों के उपर्युक्त जन्मविषयक वृत्तान्त से स्पष्ट है कि उनमें वेदव्यास से प्राप्त 
पितृकुल की परम्परा से परमतपस्वी महर्षि पराशर का ही अंश विद्यमान नहीं था, अपितु 
दुर्वासा द्वारा कुन्ती को दिए गये मन्त्र के प्रभाव से उनमें प्रतिष्ठित था देवताओं का 
अत्यन्त तेजस्वी प्रकाश भी। दोनों ही विरोधी पक्षों में धर्म विराजमान था सशरीर! 
पाण्डवों के मध्य युधिष्ठिर साक्षात्‌ धर्म के अंश थे, तो कौरवों के मध्य विदुर धर्मावतार 


8:का शेष...(1.179.21 ), धर्मचारी युधिष्ठिरः (1.18.17), सत्यसंधो युधिष्ठिरः (1.200.6), इत्युक्तो 
र्मराजस्तु (1.205.25), धर्मात्मानं युधिष्ठिरम्‌ (2.5.102, 2.12.20), सर्वधर्मविदां वर 
(2.12.7), धर्मराजेन पूजितः (2.12.32), धर्मराजः समागम्य (2.12.34), धर्मराजो युधिष्ठिरः 
(2.23.5), धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः (2.24.24), धर्मराजस्य शासनात्‌ (2.26.11), धर्मराजमनुज्ञाप्य 
(2.26.1), धर्मराजेन पूजितः (2.28.1), धर्मात्मा धर्मराजो युधिष्ठिरः (2.31.44), तस्मिन्‌. 
्मभृतां श्रेष्ठो धर्मराजस्य धीमतः (2.33.21), धर्मपुत्रं युधिष्ठिरं (2.52.3), धर्मस्थितो धर्मराजो 
महात्मा (2.62.26), धर्मराजो महात्मा (2.63.21), न धर्माच्चलते बुद्धिधर्मराजस्य धीमतः 
(2.71.9) 1 
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ही थे। अन्तर इतना ही था कि युधिष्ठिर में प्रतिष्ठित धर्म का अंश विदुर में प्रतिष्ठित 
धर्म के साक्षात्‌ विग्रह के सदृश किसी ऋषि के शाप से शापित नहीं था। यही कारण 
है कि युधिष्ठिर धर्म का अंश होकर भी साम्राज्य के कर्णधार बने जबकि विदुर साक्षात्‌ 
धर्मावतार होकर भी सहायक ही बने रहे, निर्णायक भूमिका पर आरूढ नहीं हो सके। 
इससे प्रमाणित होता है कि उभयपक्ष में धर्म विराजमान था। धर्म के स्वरूप युधिष्ठिर 
तथा विदुर का महाभारत के आख्यान में आया सम्पूर्ण चरित सदा धर्माधिष्ठित व्यवहार 
के सर्वथा अनुकूल दिखाई देता है। दोनों ही अत्यन्त विपरीत स्थिति में भी व्यवहार की 
रक्षा करते हुए धार्मिक प्रवृत्ति का परित्याग नहीं करते। दोनों परस्पर सर्वथा अनुरक्त भी 
रहे। 

धृतराष्ट्र तथा पाण्डु के पुत्रों को शस्त्रविद्या में पारंगत करते हैं गुरु द्रोणाचार्य। सभी 
भाइयों में सर्वोत्तम धनुर्धर थे अर्जुन, परन्तु शस्त्रविद्या में अग्रणी युधिष्ठिर ही रहे। 
द्रोणाचार्य सभी राजकुमारों को क्षत्रियानुरूप शस्त्रविद्या में निष्णात कर महाराज धृतराष्ट्र 
को सौंप देते हैं। वे धृतराष्ट्र से शस्त्रविद्यार्जज किए कुमारों को शस्त्रविद्या के प्रदर्शन 
की अनुमति देने को कहते हैं- 


राजन्‌ सम्प्राप्तविद्यास्ते कुमारा: कुरुसत्तम । 
ते दर्शयेयुः स्वां शिक्षां राजन्ननुमते तब॥ 1.124.3 
शस्त्रविद्या के प्रदर्शन में सभी भाइयों में पुरोगामी रहे युधिष्ठिर, क्योंकि वे ज्येष्ठ 
जो थे- 
अनुज्येष्ठं च ते तत्र युधिष्ठिरपुरोगमाः । 
चक्रुरस्त्रं महावीर्याः कुमाराः परमादभुतम्‌॥ 1.12421 
द्रोणाचार्य को अधिक प्रिय थे पाण्डुपुत्र। वे पराकमी होने के साथ विनयी भी थे। 
पाण्डवों में युधिष्ठिर शस्त्रवेत्ताओ में सर्वोपरि थे। द्रोणाचार्यं सभी भाइयों का वैशिष्ट्य 
बताते हुए युधिष्ठिर के सम्बन्ध में स्वयं कहते हैं इस प्रकार- 


एष कुन्तीसुतः श्रीमान्‌ एष पाण्डवमध्यमः । 

एष पुत्रो महेन्द्रस्य कुरूणामेष रक्षिता 1.12511 
एषोऽस्त्रविदुषां श्रेष्ठ एष धर्मभृतां वरः । 

एष शीलवतां चापि शीलज्ञानविधिः परः॥ 1-125-12 
पञ्चभिर्ध्रातृभिः पार्थैदोणः परिवृतो बभौ । 
पञ्चतारेण संयुक्तः सावित्रेणेव चन्द्रमाः 1-125-30 
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युधिष्ठिर धर्मज्ञं में सर्वश्रेष्ठ होने के साथ शस्त्रवेत्ताओं में भी सर्वश्रेष्ठ थे। वे 
शीलसम्पन्न थे या कहें शीलज्ञाननिधि (भण्डार) थे। पाँच पाण्डुपुत्ों से द्रोणाचार्य वैसे 
ही सुशोभित हुए, जैसे सूर्यसम्बन्धी पाँच तारों से चन्द्रमा सुशोभित होता है। 

राजपुत्रों के शस्त्रविद्या में निष्णात हो जाने पर हस्तिनापुर के उत्तराधिकार का 
अवसर आता है। धृतराष्ट्र निष्पक्ष निर्णय लेते हैं। प्रज्ञाचक्षु धृतराष्ट्र पाण्डु की मृत्यु के 
अनन्तर सत्यसन्ध शान्तनु भीष्म द्वारा जिस राज्य का परित्याग कर दिया गया था, उस 
राज्य को पाण्डवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर को देने का पक्ष सभी के सम्मुख रखते हैं। उनके 
अनुसार युधिष्ठिर इसके लिए सर्वथा योग्य थे। वे राजपुत्र होने के साथ विनयी भी थे। 
युधिष्ठिर आज्ञापालक, सज्जन, सत्यवादी, करुणासम्पन्न तथा धर्मविद्‌ थे। उनमें सामर्थ्य 
था शान्तनु भीष्म तथा धृतराष्ट्र दोनों को अपनी योग्यता से प्रसन्न करने का - 


तं बयं पाण्डवं ज्येष्ठं तरुणं वृद्धशीलिनम्‌ । 
अभिषिश्चाम साध्वद्य सत्यं करुणवादिनम्‌ ॥ 
स हि भीष्मं शान्तनवं धृतराष्ट्रं च धर्मवित्‌ । 
सुपुत्रं विविधैर्भोगैर्योजयिष्यति पूजयन्‌॥ 1.129.7-8 
इस अवस्था तक धृतराष्ट्र पुत्रमोह के दोष से ग्रस्त नहीं हुए थे। भीष्म की देखरेख 
में राजसत्ता का दायित्व निर्वहण करते हुए.उनका चित्त पाण्डवों के प्रति सर्वथा शुद्ध 
था। परन्तु यहीं से प्रारम्भ होता है सत्ता के ऐकान्तिक प्रभुत्व की प्राप्ति का षड्यन्त्र से 
भरा संघर्ष, दोनों कुलों के मध्य। यहीँ से प्रारम्भ होती है अग्निपरीक्षा युधिष्ठिर की 
धर्मबुद्धि तथा धैर्य की जिसका अन्त होता है युद्ध के महाविनाश में। 
दुर्योधन असहमत था धृतराष्ट्र के इस निर्णय से। वह मर्माहत भी था। वह धृतराष्ट्र 
के निर्णय को बदलने का प्रयास करता है। धृतराष्ट्र तथा भीष्म को महत्त्व न देते हुए 
पुरवासियों द्वारा पाण्डवों को राजसत्ता दिये जाने का आग्रह किया जाना दुर्योधन को 
सर्वथा अस्वीकार था। दुर्योधन इसको पितामह भीष्म तथा पिता धृतराष्ट्र का अपमान 
मानता है। वह धृतराष्ट्र से यही बात कहता है - 


श्रुता मे जल्पतां तात पौराणामशिवा गिरः । 
त्वामनादूत्य भीष्मं च पतिमिच्छन्ति पाण्डवम्‌ ॥ 1.129.12 
पाण्डु को परम्मरा से प्राप्त राजगद्दी पर गुणवान्‌ होने के कारण अभिषिक्त किया 
गया था। धृतराष्ट्र शरीर से असमर्थ होने के कारंण राज्याधिकार से वंचित रहे। पाण्डु 
की मृत्यु के अनन्तर यदि पाण्डवों को राज्य मिलता है, तो धृतराष्ट्र के पुत्र सर्वदा के 
लिए राज्यप्राप्ति से वंचित रह जायेंगे। अपनी इस आशंका को दुर्योधन धृतराष्ट्र के 
सम्मुख रखता है- 
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पितृतः प्राप्तवान्‌ राज्यं पाण्डुरात्मगुणैः पुरा । 

त्वमप्यगुणसंयोगात्पराप्तं राज्यं न लब्धवान्‌ 

स एष पाण्डोर्दायाद्यं यदि प्राप्नोति पाण्डवः । 

तस्य पुत्रो शरुवं प्राप्तस्तस्य तस्येति चापरः॥ 1.129.14-15 

दुर्योधन के इन तकों को धृतराष्ट्र अमान्य कर देते हैं। उनके अनुसार चूँकि पाण्डु 

ने राजगद्दी प्राप्त करके भी धृतराष्ट्र को सदा उचित सम्मान प्रदान किया तथा प्रजा को 
सर्वोपरि रखा, अतः राज्याधिकार सम्बन्धी युधिष्ठिर के विपरीत लिए गए निर्णय को 
प्रजा नहीं मान सकती। जैसे पाण्डु धर्मपरायण थे वैसे ही उनके पुत्र हैं। उनका राज्य 
से निर्वासन संभव नहीं- 


तस्य पुत्रो यथा पाण्डुस्तथा धर्मपरायणः । 

गुणबाँल्लोकविख्यातः पौराणां च सुसम्मतः ॥ 

स कथं शक्यमस्माभिरपक्रष्टं बलादितः । 

पितृपैतामहाद्राज्यात्ससहायो विशेषतः ॥ 1.130.4-5 

दुर्योधन के अनुसार पाण्डवों में अनुरक्त प्रजाजनों को धनसम्पत्ति देकर अनुकूल 

किया जा सकता है। दुर्योधन धृतराष्ट्र के समक्ष पाण्डुपुत्रों को तब तक वारणावत भेजने 
का प्रस्ताव करता है, जब तक कि वह हस्तिनापुर की राजगद्दी पर आरूढ़ होने में 
सफल न हो जाये- 


स भवान्‌ पाण्डवानाशु विवासयितुमर्हति । 
मुदुनैवाभ्युपायेन नगरं वारणावतम्‌ ॥ 1.130.10 
धृतराष्ट्र इससे सहमत नहीं होते! उनके अनुसार भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर, कृपाचार्य 

आदि ज्येष्ठजनों के रहते पाण्डवों का निर्वासन संभव नहीं। दुर्योधन सभी ज्येष्ठजनों को 
धृतराष्ट्र का अनुगामी होना बताता है। उसके अनुसार भीष्म मध्यस्थ हैं, अश्वत्थामा 
दुर्योधन का अनुयायी है, द्रोणाचार्य पुत्र के विपरीत नहीं जायेंगे, कूपाचार्य उसी पक्ष में 
रहेंगे, जिस पक्ष में इन तीनों की अनुरक्ति 'होगी। अतः कोई भी पाण्डवों के निमित्त 
कौरवों से वैर नहीं ले सकता। विदुर कौरवों में अनुरकत होकर अकेले विरोध नहीं कर 
सकते- 

मध्यस्थं सततं भीष्मो द्रोणपुत्रो मयि स्थितः । 

यतः पुत्रस्ततो द्रोणो भविता नात्र संशयः ॥ 

कूपः शारद्वतश्चैव यत एते त्रयस्ततः । 

द्रोणं च भागिनेयं च न च शक्ष्यति कर्हिचित्‌ ॥ 
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षत्तार्थबद्धस्त्वस्माकं प्रच्छन्नं तु यतः परे । 
न चैकः स समर्थोऽस्मान्‌ पाण्डवार्थे प्रबाधितुम्‌ ॥ 1.130.16-18 
दुर्योधन के इन वचनों से प्रेरित हो धृतराष्ट्र अपने विश्वस्त मन्त्रियों से पाण्डवों 
के सम्मुख वारणावत का अधिक श्रेष्ठ होना प्रतिपादित करवाते हैं। पाण्डवों कौ 
वारणावत के प्रति जिज्ञासा जागती है। भीष्म, द्रोण, विदुर, कूपाचार्यादि से अनुमत 
धृतराष्ट्र की इच्छा को जान युधिष्ठिर वारणावत में निवास के निर्णय से सभी को 
परिचित कराते हैं, यद्यपि ऐसा करते समय उनका स्वर दीन था - 


युधिष्ठिरः शनैदीनमुवाचेदं वचस्तदा ॥ 1.131.13 
रमणीये जनाकीर्णे नगरे वाराणवते । 
सगणास्तात वत्स्यामो धृतराष्टस्य शासनात्‌॥ 1.131.4 
युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की इच्छा का सम्मान करते हैं। वे आत्मीयों से दूर वारणावत 
में निवास का निर्णय दुःखी मन से लेते हैं। उनमें राजसत्ता की प्राप्ति का लालच नहीं 
था। वे धृतराष्ट्र की आज्ञा को सहजभाव से स्वीकार करते हैं। उन्होंने धृतराष्ट्र की इस 
इच्छा के पीछे किसी भावी छल की परिकल्पना नहीं की। हस्तिनापुर में निवास करने 
सदुश ही था उनके लिए भाइयों सहित वारणावत में निवास करना। युधिष्ठिर कभी नहीं 
सोचते कि धृतराष्ट्र का यह प्रस्ताव पुत्रमोह से प्रेरित है तथा उन्हें राजसत्ता की प्राप्त 
से सदैव वंचित करने के प्रच्छन्न छल से परिपूर्ण, युधिष्ठिर धर्मराज जो ठहरे। यह 
स्वाभाविक था उनकी प्रवृत्ति के अनुरूप। 
हस्तिनापुर की प्रजा .पाण्डवों को हृदय से चाहती है। युधिष्ठिर के गुणों के प्रति 
प्रजा की अत्यधिक अनुरक्ति के कारण ही दुर्बुद्धि अधार्मिक धृतराष्ट्र के निर्णय से 
दुःखी हस्तिनापुर के पौरजन युधिष्ठिर के साथ वारणावत जाने को तैयार हो जाते हैं। 
धर्मराज युधिष्ठिर अपनी धर्मबुद्धि से उनको रोकते हैं। उनके अनुसार ज्येष्ठ पितातुल्य 
पृथिवीपति धृतराष्ट्र के वचनों पर शंका न कर प्रजाजन तथा पाण्डवों को उनका पालन 
करना चाहिए - 


पिता मान्यो गुरुः श्रेष्ठो यदाह पृथिवीपतिः । 
अशङ्कमानैस्तत्कार्यमस्माभिरिति नो व्रतम्‌ ॥ 1.133.14 


धर्मराज होने के कारण युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के शासन में भी दुर्योधन से अधिक 
लोकप्रिय थे प्रजाजनों में। 


युधिष्ठिर सदृश कौरवपक्ष में विदुर भी परम धर्मात्मा थे। वे जीवनपर्यन्त पाण्डवों 
के हिंतसाधन का प्रयास करते हैं। दुर्योधन के भावी प्राणघाती कुचक्र को जानकर वे 
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सांकेतिक भाषा में वारणावत के लिए प्रस्थान हेतु उद्यत युधिष्ठिर को सतर्क करते हैं। 
उनके अनुसार वही व्यक्ति जीवित है, जो विशाल कक्ष (वन) में भस्मसात्‌ करने देने 
वाली कक्षघ्न (तृणनाशी) और हिमनाशी अत्यन्त उष्ण अग्नि से स्वयं को बिल में रहने 
वाले चूहे के समान दग्ध होने से बचाना जानता है । अन्था व्यक्ति मार्ग नहीं जान 
सकता और न हि उसको दिशाओं का ज्ञान हो सकता है। धैर्य ऐश्वर्य का मूल है। 
धैर्यहीन व्यक्ति प्राप्त ऐश्वर्य को भी नष्ट कर देता है। अयोग्य शत्रुओं से भी 
(अलोहज) लोहे से न बने शस्त्र को प्राप्त कर दोनों तरफ से रास्ते वाले साही के घर 
की भाँति बिलों के द्वारा पुरुष हुताशन के सर्वव्यापी प्रकोप से भी अपनी रक्षा कर लेता 
है। जो निरन्तर गमनशील या प्रयत्नशील होता है, वही अन्धकार में भी रास्ता बना 
सकता है, नक्षत्रों से दिशाओं का अनुमानकर । जितेन्द्रिय व्यक्ति शत्रुओं से परास्त नहीं 
होताः- 


कक्षघ्नः शिशिरघ्नश्च महाकक्षे विलौकसः । 

न दहेदिति चात्मानं यो रक्षति स जीवति ॥ 

नाचक्षुर्वेत्ति पन्थानं नाचक्षुर्विन्दते दिशः । 

नाधृतिर्भूतिमाप्नोति बुध्यस्वैवं प्रबोधितः ॥ . 

अनाप्तैर्दत्तमादत्ते नरः शस्त्रमलौहजम्‌ । 

इ्वाविच्छरणमासाद्य प्रमुच्येत हुताशनात्‌ ॥ 

चरन्मार्गान्विजानाति नक्षतरर्विन्दते दिशः । 1.133.20-23 

आत्मना चात्मनः पञ्च पीडयन्नानुपद्यते ॥ 

विदुर के इन वचनों का संकेतार्थ धर्मात्मा युधिष्ठिर समझ जाते हैं। उनको ज्ञात 

हो जाता है कि दुर्योधन ने पाण्डवों को अग्निसात्‌ करने के लिए कुटिल योजना बनायी 
है, जिससे बचने काहर संभव उपाय करने में ही उनकी रक्षा है। 


विषादग्नेश्च बोद्धव्यमिति मां विदुरोऽब्रवीत्‌ । 

पन्थाश्च वो नाविदितिः कश्चित्स्यादिति चाब्रवीत्‌ ॥ 

जितेन्द्रियश्च वसुधां प्राप्स्यसीति च मा ब्रवीत्‌ । 

विज्ञातमिति तत्सर्वमित्युक्तो विदुरो मया ॥ 1.133.28-29॥ 

विदुर युधिष्ठिर से आग से उत्पन्न होने वाली विपत्ति का पूर्व में ही जानकर 

उससे साबधान होने को कहा । युधिष्ठिर को सभी उपाय विदित थे । जितेन्द्रिय व्यक्ति 
ही सम्पूर्ण भूमण्डल का अधिपति हो सकता है । युधिष्ठिर विदुर के वचनो का 
अभिप्राय समझ गए । 
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वारणावत में दुर्योधन ने पाण्डवों को भस्मसात्‌ करने के लिए लाक्षागृह बनवाया 
था। इसको बनाने वाला था उसका अनुयायी पुरोचन। वारणावत में कुछ दिनों तक 
अन्यत्र निवास करने के उपरान्त युधिष्ठिर लाक्षागृह में निवास करने लगते हैं। युधिष्ठिर 
आग्नेय लाक्षागृह में अनिष्ट को जानते हुए भी निवास करने का निर्णय लेते हैं। यह 
निर्णय उनकी दूरदर्शिता का परिचायक है। वे यहाँ सिद्ध होते हैं कुशल राजनीतिज्ञ। 
मध्यम पाण्डव भीम लाक्षागृह छोड्ने की सलाह देता है। उसके मत में लाक्षागृह 
में अनिष्ट को जान लेने पर भी उसमें निवास उचित नहीं था जहाँ हम पहले बसे थे 
वहीं जाने में हमारा मङ्गल है- 
यदिदं गृहमाग्नेयं विहितं मन्यते भवान्‌ । 
तत्रैव साधु गच्छामो यत्र पूर्वोषिता वयम्‌ ॥1.134.18॥ 
युधिष्ठिर इसको अमान्य कर देते हैं। उनके मत में पाँचों भाइयों की सुरक्षा 
लाक्षागृह में निश्चिनततापूर्वक निवास करते रहने में ही है। यदि पुरोचन को विदित हो 
गया कि पाण्डव दुर्योधन के षड्यन्त्र से परिचित हो सतर्क हैं, तो वह दुर्योधन द्वारा 
निर्धारित तिथि कृष्णपक्ष की चतुर्दशी से पूर्व ही भवन में आग लगा सकता है। इससे 
पाण्डवों को आत्मरक्षा का उपाय करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। पाण्डवों के 
भस्मसात्‌ हो जाने पर भीष्मादि ज्येष्ठों का दुर्योधन विषयक रोष व्यर्थ ही सिद्ध होगा। 
यदि भस्म होने के भय से पाण्डव लाक्षागृह छोड़ते हैं, तो दुर्योधन अन्य उपायों से 
उनको नष्ट करने का निरन्तर प्रयास करेगा। राजकीय पद पर आसीन व्यक्ति अपदस्थ 
को, समर्थकों से घिरा समर्थक रहित को, कोशसम्पन्न कोशरहित को विभिन्न उपायों 
से अवश्य ही नष्ट कर देता है। अतः बुद्धिमानी इसी में है कि दुर्योधन को धोखे में 
रखने के लिए निश्चिन्तता का ढोंग कर स्थान बदल बदल कर लाक्षागृह में निवास 
करें- 
अपदस्थान्‌ पदे तिष्ठन्नपक्षान्‌ पक्षसंस्थितः । 
हीनकोशान्‌ महाकोशः प्रयोगैर्घातयेद्‌ भ्रुवम्‌ ॥ 
तदस्माभिरियं पापं तं च पापं सुयोधनम्‌ । 
वञ्चयदिभर्निवस्तव्यं छन्नवासं क्वचित्क्वचित्‌ ॥ 1.134.24-25 
युधिष्ठिर के उपर्युक्त वचन उनकी नीतिज्ञता के परिचायक हैं। युधिष्ठिर धर्मराज 
हैं परन्तु वे अवसर के अनुरूप शत्रु के साथ छलपूर्वक व्यवहार को भी महत्त्व देते हैं। 
बलवान्‌ शत्रु को युक्ति से पराजित करने में ही बुद्धिमानी है, साधनहीन व्यक्ति द्वारा! 
उनका यह प्रयास सत्य की रक्षा के निमित्त ही था। इसमें निहित था अनीतिं की 
आत्यन्तिक पराजय का संकेत। 
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पुरोचन पाण्डवों को लाक्षागृह में निश्‍्चिन्ततापूर्वक निवास करता देख प्रसन्न होता 
है। उसे निर्धारित तिथि की प्रतीक्षा थी। महात्मा विदुर अपने सेवक खनक को भेज 
लाक्षागृह के कुटिल व कुत्सित षड्यन्त्र से पाण्डवों को परिचित कराते हैं। खनक न 
केवल दुर्योधन द्वारा निर्धारित तिथि से पाण्डवों को परिचित कराता है, अपितु लाक्षागृह 
से सुरक्षित बच निकलने के लिए गुप्त मार्ग भी बनाता है। 


कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां रात्रावस्य पुरोचनः । 

भवनस्य तव द्वारि प्रदास्यति हुताशनम्‌ ॥1.135.4 

स तथेति प्रतिश्रुत्य खनको यत्नमास्थितः । 

परिरवामुत्किरन्नाम चकार सुमहद्बलम्‌ ॥1.135.16 

निर्धारित तिथि पर कुन्ती द्वार आयोजित भोज में निषादमाता पाँच पुत्रों के साथ 

सम्मिलित होती है। अत्यधिक मदिरापान से मदमत्त अपने पुत्रों के साथ वह लाक्षागृह 
में उस रात विश्राम करती है। पूर्व निर्धारित योजनानुसार भीम रात्रि में पुरोचन के कक्ष 
में आग लगा देता है। माता कुन्ती तथा पाँचो भाइयों को उठाकर भीम गुप्तमार्ग से 
सुरक्षित बच निकलता है- 


तदुपादीपयद्भीमः शेते यत्र पुरोचनः ॥ 1.136.9 
भीमसेनस्तु राजेन्द्र भीमवेगपराक्रमः । 
जगाम भ्रातृनादाय सर्वान्‌ मातरमेव च ॥ 1.136.17 
लाक्षागृह में मृत निषादमाता तथा उसके पाँच पुत्रों को पाण्डव समझ सम्पूर्ण प्रजा 
तथा दुर्योधन पाण्डवों के नष्ट हो जाने पर विश्वास कर लेते हैं। शत्रु से रक्षा हेतु 
निर्धारित धर्मराज युधिष्ठिर की युक्ति सफल सिद्ध होती है। पाण्डुपुत्रों को मृत समझ 
दुर्योधन निश्चिन्त हो शासन करता है, जिससे पाण्डुपुत्र उसके षड्यन्त्रो से बच जाते हँ, 
भले ही कुछ समय के लिए! 
यह वृत्तान्त धर्म की विजय का प्रतीक है, क्योंकि पाण्डवों को बचाते हैं षड्यन्त्र 
की भयानक अग्नि में खाक होने से दोनों पक्षों के धर्मावतार युधिष्ठिर तथा विदुर। दोनों 
ने ही उचित समय पर सतर्कतापूर्वक युक्तिसंगत निर्णय लिए दुर्योधन की क्रूर योजना 
को विफल करने हेतु! 
वारणावत के अनन्तर वनवासी पाण्डवों के सम्मुख उपस्थित होता है भयानक 
दैत्य हिडिम्ब तथा उसकी बहन हिडिम्बा यहाँ युधिष्ठिर की धर्मता स्पष्ट प्रमाणित 
होती है। हिडिम्ब का वध करने के उपरान्त भीम हिडिम्बा को मारने के लिए उद्यत होता 
है, परन्तु राक्षस हिडिम्ब द्वारा आरोपित मूर्च्छा से पूर्व में प्रताड़ित किए जाने पर भी 
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युधिष्ठिर उसकी बहन हिडिम्बा को मारने से भीम को रोक देते हैं। उनके अनुसार 
प्रत्येक मनुष्य को अपने शरीर से भी अधिक रक्षा करनी चाहिए धर्म को। अतः कुद्ध 
होने पर भी भीम को स्त्री का, भले ही वह राक्षस स्त्री क्यों न हो, वध नहीं करना 
चाहिए- 


कुद्धोऽपि पुरुषव्याघ्र भीम मा स्म स्त्रियं वधीः । 
शरीरगुप्त्याभ्यधिकं धर्म गोपय पाण्डव ॥ 1.143.2 
युधिष्ठिर माता कुन्ती की आज्ञा से भीमसेन पर आसक्त हिडिम्बा का विवाह 
भीमसेन के साथ सम्पन्न कराकर उन्हें मनोरम स्थलों पर घूमने की अनुमति प्रदान करते 
हैं। इसके अनन्तर जन्म होता है घटोत्कच का? 
युधिष्ठिर का स्त्रीवध से भीमसेन को रोकना प्रमाण है उनके धर्मपुत्र होने में। 
धर्मरक्षा प्रत्येक व्यक्ति का सर्वोच्च दायित्व है, भले ही उसके निमित्त उसे प्राणत्याग 
क्यों न करना पड़े। 
घटोत्कच का जन्म इन्द्र के प्रयत्न से हुआ था पाण्डवों के सामर्थ्य की वृद्धि हेतु। 
यही भीमपुत्र महासमर में कर्ण की शक्ति, जो उसने अर्जुन का वध करने के लिए बचा 
रखी थी, को नष्ट कर महावीर कर्ण के विनाश का कारण बनता है - 


स हि सृष्टो मघवता शक्तिहेतोर्महात्मना । 
कर्णस्याप्रतिवीर्यस्य विनाशाय महात्मनः ॥ 1.143.38 


वारणावत के प्राणघाती कुचक से दुःखी पाण्डवों को आश्वस्त करने के लिए वन 
में वेदव्यास स्वयं उपस्थित होते हैं" वे पाण्डवों के संरक्षक थे तथा तटस्थ निरीक्षक 


9. स्यो हि गर्भ रक्षस्यो लभन्ते प्रसवन्ति च । 
कामरूपधराश्चैव भवन्ति बहुरूपिण:॥ 
प्रणम्य विकचः पादावगृह्णात्स पितुस्तदा। 
मातुश्च परमेष्वासस्तौ च नामास्य चकतुः।। 
कृत्यकाल उपस्थाप्ये पितृनिति घटोत्कचः । 
आमन्त्र्य राक्षसश्रेष्ठः प्रतस्थे चोत्तरां दिशम्‌ 1.143.32,33,35 
राक्षसयोनि की स्त्रियाँ शीघ्र ही गर्भधारण कर प्रसव करती हैं। वे कामरूप होती हैं। जन्म के 
समय घट सदृश केशरहित (उत्कच) होने से उसका नाम पड़ा घटोत्कच। उसने माता 
हिडिम्बा तथा पिता भीमसेन को प्रणाम किया। वह राक्षसश्रेष्ठ प्रस्थान कर जाता है अनन्त 
आकाश में माता-पिता को आश्वासन दे कि अवसर आने पर वह उपस्थित होगा। 
10. महर्षि वेदव्यास की गणना सप्त चिरजीवियों में की जाती है- 
अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमॉश्च विभीषणः । कूपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः ॥ 
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भी, हस्तिनापुर में चल रहे धर्मविरोधी राजनीतिक कुचक्र के। अधर्मी दुर्योधन की 
'कूटिल सलाह पर अविवेकी धृतराष्ट्र द्वारा हस्तिनापुर से भरतवंशियों में श्रेष्ठ पाण्डवों 
के निर्वासन को वेदव्यास योगबल से जान चुके थे। इसीलिए वे स्वयं उपस्थित होते 
हैं पाण्डवों का हितसाधन करने हेतु। उनके अनुसार निर्वासित पाण्डवों को विषाद नहीं 
करना चाहिए; क्योंकि उनके विरुद्ध शत्रु द्वारा किए गए अधार्मिक कृत्य का परिणाम 
सर्वथा सुखकर ही होगा। वेदव्यास भविष्यद्रष्टा भी हैं- 


मयेदं मनसा पूर्वं विदितं भरतर्षभाः । 

यथा स्थितैरधर्मेण धार्तराष्ट्विवासिताः ॥ 

तद्विदित्वाऽस्मि सम्प्राप्तश्चिकीर्षुः परमं हितम्‌। 

न विषादोऽत्र कर्तव्यः सर्वमेतत्सुखाय नः ॥ १.१४०.७-८ 

कुन्ती के सम्मुख वेदव्यास पाण्डुपुतरों को उज्ज्वल भविष्य के प्रति आश्वस्त करते 

हैं। वे कहते हैं कि युधिष्ठिर धर्म से सम्पूर्ण पृथिवी को जीतकर उस पर शासन करेगा! 
धर्मज्ञ तथा जितेन्द्रिय युधिष्ठिर अपने भाइयों भीम तथा अर्जुन के बल से निश्‍चित ही 
लम्बे समय तक अपने पूर्वजों द्वारा प्रदत्त राज्य का उपभोग करेगा । पाँचों भाई 
प्रसन्नचित्त हो स्वराज्य में विहार करेंगे। सम्पूर्ण पृथ्वी को जीतकर परमवीर पाण्डव 
प्रभूत धनसम्पत्ति का दान करते हुए राजसूय, 


अश्वमेधादि यशस्कर यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे- 


जीवपुत्रि सुतस्तेऽयं धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः । 

पृथिव्यां पार्थिवान्‌ सर्वान्‌ प्रशासिष्यति धर्मराद्‌॥ 

धर्मेण जित्वा पृथिवीमखिलां धर्मविद्वशी । 

भ्ीमसेनार्जुनबलाद्‌ भोक्ष्येत्ययमसंशयः ॥ 

पुत्रास्तव च माद्र्याश्च सर्व एव महारथा: । 

स्वराष्ट्रे विहरिष्यन्ति सुखं सुमनसस्तदा ॥ 

यक्ष्यन्ति च नरव्याघ्रा विजित्य पृथिवीमिमाम्‌ । 

राजसूयाश्वमेधाद्यैः कतुभिर्भूरिदक्षिणैः ॥ 

अनुगृह्य सुहृद्वर्गं धनेन च सुखेन च । 

पितृपैतामह राज्यमिह भोक्ष्यन्ति ते सुताः ॥ 1.144-13-17 

वेदव्यास पाण्डवों को वारणावत के समीप एकचक्र नगरी में ब्राह्मण के घर 

निवास करने को कहते हैं। ब्राह्मण परिवार पर उस नगर की रक्षा करने के बदले में 
बक नामक राक्षस से उपस्थित क्रमप्राप्त ब्राह्मणपरिवार के एक सदस्य के प्राणसंकट के 
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निवारण हेतु माता कुन्ती भीम को आज्ञा देती है। युधिष्ठिर भातृस्नेह के कारण माता 
“कुन्ती के इस निर्णय से असहमति व्यक्त करते हैं। माता कुन्ती भीमसेन के परीक्षित 
सामर्थ्यं पर विश्वास व्यक्त करती हुई कहती हैं कि उन्होंने धर्म के अनुरूप निर्णय 
लिया है। बक राक्षस के सम्मुख भीमसेन को भेजने का, न कि लोभ, मोह या 
अज्ञानवश। उनके अनुसार शरणागत ब्राह्मण की रक्षा करने वाला क्षत्रिय शुभ लोकों को 
प्राप्त करता है, क्षत्रिय की रक्षा करने पर वह इस लोक तथा परलोक में विपुल कीर्ति 
को प्राप्त करता है, वैश्य की रक्षा करने पर सभी लोकों में प्रजारञ्जक बनता है तथा 
शूद्र क करने पर जन्म जन्मान्तर तक ऐश्वर्य से परिपूर्ण राजकुल में जन्म का भागी 
बनता है- 


नैदं लोभान्न चाज्ञानान्न च मोहाद्विनिश्चितम्‌ ।` 

बुद्धिपूर्वं तु धर्मस्य व्यवसायः कृतो मया ॥ 1.150.19 

यो ब्राह्मणस्य साहाय्यं कुर्यादर्थेषु कर्हिचित्‌ । 

क्षत्रियः सः शुभाँल्लोकान्‌ प्राप्नुयादिति मे श्रुतम्‌ ॥ 

क्षत्रिय: क्षत्रियस्यैव कुर्वाणो वधमोक्षणम्‌ । 

विपुलां कीर्तिमाप्नोति लोकेऽस्मिंश्च परत्र च॥ 

वैश्यस्यैव तु साहाय्यं कुर्वाणो क्षत्रियो युधि । 

स सर्वेष्वपि लोकेषु प्रजा रजयते भ्रुवम्‌ ॥ 

शूद्रं तु मोक्षयन्‌ राजा शरणार्थिनमागतम्‌ । 

प्राप्नोतीह कुले जन्म सद्रव्ये राजसत्कृते॥ 1.150.21-24 

युधिष्ठिर भ्रातृमोह से निकल माता कुन्ती के वचनो से सहमत हो ब्राह्मण परिवार 

की रक्षा के निमित्त बक राक्षस का वध करने हेतु भीमसेन को भेजने के निर्णय को 
उचित बताते हैं। क्षत्रिय का प्रथम दायित्व है चारों वणो को समभाव से संरक्षण प्रदान 
करना। माता को आज्ञा सर्वोपरि थी युधिष्ठिर के लिए। 


ब्राह्मण के घर लम्बे समय तक निवास कर पाण्डव माता कुन्ती की सलाह पर 
पाञ्चाल नगर की ओर प्रस्थान करते हैं। वहाँ आयोजित किया गया था महाराजा द्रुपद 
द्वारा अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर। पाण्डवों के प्रस्थान करने के पूर्व महर्षि वेदव्यास 
पुनः उपस्थित होते हैं वारणावत में। वे पाण्डवों को द्रौपदी के द्वारा ऋषिकन्या के रूप 
में पाँच पति प्राप्त करने सम्बन्धी भगवान्‌ शंकर के पूर्वजन्म के वरदान से परिचित 
कराते हैं। द्रौपदी पूर्वजन्म में सुन्दर ऋषिकन्या थी, जो दुर्भाग्यवश अनुकूल वर न प्राप्त 
करने से भगवान्‌ शंकर की उपासना करती है। उसकी तपश्चर्या से प्रकट हुए भगवान्‌ 
शंकर से यह असावधानीवश पाँच बार उपयुक्त वर प्राप्ति का वरदान बोल बैठती है। 
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शंकर जी द्रौपदी को अगले जन्म में पाँच बार बोलें गए उसके वाक्यों के बदले पाँच 
पति प्राप्त होने का आशीर्वाद देते हैं- 


प<्चकत्वस्त्वया उक्तः पतिं देहीत्यहं पुनः । 
देहमन्यं गतामास्ते यथोक्तं तद्भविष्यति ॥ 1.157.13 
वेदव्यास के अनुसार यही ऋषिकन्या इस जन्म में द्रुपदनरेश की पुत्री द्रौपदी है। 
वह पाण्डवों का स्वयंवर में वरण करने की प्रतिक्षा कर रही है पति के रूप में 
पाञ्चालनगर में उसको निःसन्देह रूप से प्राप्त कर सुख प्राप्त करेंगे पाण्डव- 


द्रुपदस्य कुले जाता कन्या सा देवरूपिणी । 
निर्दिष्टा भवतां पतली कृष्णा पार्षत्यनिन्दिता ॥ 1.157.14 
पाञ्चालनगरे तस्मात्प्रविशध्वं महाबलाः । 
सुखिनस्तामनुप्राप्य भविष्यथ न संशयः ॥ 1.157.15 
पाञ्चालनगर में द्रौपदी को प्राप्त कर महाबली पाण्डव पुनः सुखी अवस्था को 
प्राप्त करते हैं। वेदव्यास संकट की अवस्था में पाण्डवों का मनोबल बनाए रखते हैं। 
साधनसम्पन्न शत्रु को पाण्डव तभी झुका सकते हैं जब वे भी उसी के समान समर्थ 
मित्र प्राप्त कर लें। द्रौपदी स्वयंवर में पाण्डवों की विजय उनके सामर्थ्य की वृद्धि का 
संकेत है। वेदव्यास पाण्डवों के पितामह हैं। वे तत्पर हैं अधर्म के उन्मूलन तथा धर्म 
की प्रतिष्ठा के प्रति। कांदिशीक पाण्डवों को अपरिहार्य रूप से आवश्यकता थी 
- वेदव्यास द्वारा की गयी मनोबल वृद्धि की। विश्व की सभी सात्विक शक्तियाँ एक हो 
जाती हैं धर्म की प्रतिष्ठा हेतु, यह प्रमाणित होता है उपर्युक्त वृत्तान्त से। वेदव्यास 
कौरवों के भी पूर्वज थे, परन्तु अधार्मिक होने से उनको अपना कृपापात्र नहीं बनाते। 
चे धार्मिक पाण्डवों की हर संभव सहायता करते है। 
पाञ्चालनरेश द्रुपद ने धनुष पर प्रत्यञ्चा चढ़ा लक्ष्यवेध करने वाले वीर से द्रौपदी 
का विवाह करने की स्वयंवर में घोषणा को - 


इदं सज्यं धनुः कृत्वा सज्येनानेन सायकैः । 
अतीत्य लक्ष्यं यो वेद्धा स लब्धा मत्सुतामिति॥ 1.176.11 
स्वयंवर में दुर्योधनादि सभी क्षत्रियों के लक्ष्यवेध में असफल हो जाने पर 
ब्राह्मणवेषधारी धनुर्धर अर्जुन ब्राह्मण समाज के बीच से उठकर लक्ष्यवेध हेतु प्रस्तुत होते 
हैं । ब्राह्मणों द्वारा उसके सामर्थ्य पर सन्देह व्यक्त किया जाता है। अर्जुन कहते हैं कि 
जल का भक्षण कर जीने वाले, वायु तथा कन्दमूल फल का भक्षण कर जीवित रहने 
वाले दृढब्रती, दुर्बल ब्राह्मण भी अपने ब्रह्मतेज से अनुल्लंघनीय हो जाते हैं- 
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अब्भक्षा वायुभक्षाश्च फलाहारा दृढव्रताः । 
दुर्बला हि बलीयांसो विप्रा हि ब्रह्मतेजसा ॥ 1.179.12 
ब्राह्मणवेषधारी अर्जुन क्षणभर में ही धनुष पर प्रत्यञ्चा चढ़ा पाँच बाणं को लेकर 
ही लक्ष्यवेध कर देते हैं- 


सज्यं स चके निमिषान्तरेण शरांश्च जग्राह दशार्धसंख्यान्‌ । 
विव्याध लक्ष्यं निपपात तच्च छिद्रेण भूमौ सहसातिविद्धम्‌ ॥.179.16 
्षत्रियवीर ब्राह्मणवेषधारी पाण्डवो से अपमानित हो उनके मार्ग में बाधक बनते हैं। 
क्षत्रियों द्वारा कोधित हो मारने के लिए उद्यत होने पर द्रुपदनरेश ब्राह्मणों के मध्य शरण 
ले प्राणरक्षा करते हैं । भीम तथा अर्जुन से होता है, भयंकर युद्ध कर्ण, शल्य आदि 
परास्त अपमानित क्षत्रियकुमारों का । वासुदेव कृष्ण दोनों ब्राह्मणों को उनके पराकम से 
पाण्डव मानते हुए क्षत्रियो को उनके रास्ते से हटाते हैं । 


तत्कर्म भीमस्य समीक्ष्य कृष्ण: कुन्तीसुतौ तौ परिशङ्कमानः । 
निवारयामास महीपतास्तान्धर्मेण लब्धेत्यनुनीय सर्वान्‌ ॥1.181.32 
स्वयंवर में क्षत्रियां को परास्त कर घर लौटे पाण्डव माता कुन्ती को उस दिन 
अद्वितीय भिक्षा प्राप्ति की सूचना देते हैं। माता कुन्ती भिक्षा को न देखते हुए कुटिया 
के अन्दर रहकर ही उस भिक्षा को भाइयों में परस्पर बाँट लेने को कहती है। भिक्षा में 
प्राप्त कन्या को देख वे अपने वचन पर पश्चात्ताप करती हैं- 
कुटीगता सा त्वनवेक्ष्य पुत्रानुवाच भुङ्क्तेति समेत्य सर्वे । 
पश्चात्तु कुन्ती प्रसमीक्ष्य कन्यां कष्टं मया भाषितमित्युवाचा। 1.182.2 
पाञ्चालनरेश द्रुपद तथा उनके पुत्र धृष्टद्युम्न पाण्डवो की वास्तविक पहचान के 
विषय में शंकित होते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर उनको आश्वस्त करते हैं कि उनकी कन्या 
का स्वयंवर में वरण कुरुवंशीय क्षत्रिय पाण्डुपुत्र ने किया है- 
मा राजन्‌ विमना भूर्त्वं पाश्चाल्य प्रीतिरस्तु ते । 
ईप्सितस्ते श्रुवः कामः संवृत्तोऽयमसंशयम्‌ ॥ 
यं हि क्षत्रिया राजन्‌ पाण्डोः पुत्रा महात्मनः । 
ज्येष्ठं मां विद्धि कौन्तेयं भीमसेनार्जुनाविमौ॥ 1.187.8-9 


युधिष्ठिर राजा द्रुपद को द्रौपदी के पाँचों भाइयों की पत्नी बनने सम्बन्धी अपनी 
माता के वचन से अवगत कराते हैं- 
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एवं हि व्याहृतं पूर्व मम मात्रा वरिशांपते॥ 1.187.22 
द्रुपद के मत में एक स्त्री का अनेक पुरुषों से विवाह परम्परा के विपरीत ही नहीं 
था अपितु धर्मविरुद्ध भी। युधिष्ठिर माता के वचनों पर दृढ़ रहे। वे न असत्यवाक्‌ थे 
न हि अधार्मिक। उनको अमान्य था पाञ्चालनरेश का माता कुन्ती के वचन पर प्रश्‍न 
करना; क्योंकि माता के वचन उनके लिए धुव धर्म सदृश थे। वे द्रुपदराज से कहते हैं- 


न मे वागनृतं प्राह नाधर्मे हीयते मतिः । 
एवं चैव वदत्यम्बा मम चैव मनोगतम्‌ ॥ 
एष धर्मों ध्रुवो राजँश्चरैनमविचारयन्‌ । 
मा च तेऽत्र विशङ्का भूत्कर्थचिदपि पार्थिव 1.187.29-30 
धृष्ट्युम्न द्वारा द्रौपदी के पाँच पुरुषों से विवाह को अधार्मिक कहने पर युधिष्ठिर 
पुराणों में प्रसिद्ध जटिला नामक गौतमी के सात ऋषियों से विवाह को दृष्टान्त बनाते 
हैं। इसके अतिरिक्त उनके लिए सर्वोच्च प्रमाण है माता कुन्ती के धर्मरूपी वचन - 


श्रूयते हि पुराणेऽपि जटिला नाम गौतमी । 
ऋषीनध्यासितबती सप्त धर्मभृतां वर ॥ 1.188.14 
गुरोश्च वचनं प्राहुर्ध्मं धर्मज्ञसत्तम ॥ 
द्रौपदी के साथ पाँचों भाइयों के विवाह की समस्या के समाधान हेतु पाण्डवपक्ष 
से पुनः उपस्थित होते हैं महर्षि वेदव्यास। वे युधिष्ठिर के वचनों का समर्थन करते हैं 
तथा द्वुपदनरेश को लक्ष्य कर द्रौपदी की अनेक पतियों के मध्य एकपत्निता को धार्मिक 
प्रमाणित करते हैं। इसके साथ वे द्रुपदनरेश को भगवान्‌ शङ्कर के प्रभाव से पाँच इनदरं 
से पॉच पाण्डवों की उत्पत्ति तथा स्वर्गलक्ष्मी के रुप में द्रौपदी के पूर्वजन्म के वृत्तान्त 
से परिचित कराते हैं- 
एवमेते पाण्डवाः संबभूवुर्ये ते राजन्पूर्वमिन्दा बभूवुः । 
लक्ष्मीश्चैषां पूर्वमेवोपदिष्टा भार्या यैषा द्रौपदी दिव्यरूपा॥ 1.189.33 
वेदव्यास द्रुपदनरेश को दिव्यदृष्टि प्रदान करते हैं पाण्डवों तथा द्रौपदी के पूर्वजन्म 
के वास्तविक दिव्यरुप का दर्शन करते हेतु । टे 
इसके अतिरिक्त व्यास जी द्रुपदनरेश को उस वृत्तान्त से भी परिचित कराते 
जिसमें ऋषिकन्या के रूप में स्थित द्रौपदी को शंकर जी ने प्रसन्न हो पाँच पतियों को 
प्राप्ति का वरदान दिया था । 1.89.41-49 
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द्रुपदनरेश को पाण्डवों से विवाह हेतु तैयार करने में वेदव्यास की प्रत्यक्ष 
उपस्थिति प्रमाण है कि वे हर स्थिति में पाण्डवों के उत्कर्ष के प्रति समर्पित हैं। जहाँ 
कहीं पाण्डवों को समाधान नहीं मिलता, वे प्रमाणपुरुष बन उपस्थित हो जाते हैं 
समाधान प्रस्तुत करने हेतु। 

स्वयंवर के अनन्तर कौरवपक्ष को पाण्डवों का सम्पूर्ण वृत्तान्त ज्ञात हो जाता है। 
पितामह भीष्म हस्तिनापुर का आधा राज्य पाण्डवों को देने की सलाह धृतराष्ट्र को देते 
हैं। दुर्योधन सदृश पाण्डुपुत्रो का भी राजसत्ता पर समान अधिकार था। धृतराष्ट्र के पुत्रों 
के साथ पाण्डुपुत्रो को भी समान रूप से संरक्षण प्रदान करना भीष्म अपना परम कर्तव्य 
मानते हैं। सभी का हित इसी में है कि प्रेमपूर्वक आधा राज्य पाण्डवों को प्रदान कर 
दिया जाय। ऐसा न करने पर सभी का अहित ही होता। धृतराष्ट्र की अपकीर्ति होती 
और कीर्ति ही राजा का सर्वोच्च बल होता है। कीर्ति के नष्ट हो जाने पर राजा का 
जीवन असफल माना जाता है। यदि धृतराष्ट्र को धर्म की चिन्ता है, भीष्म के 
प्रियसाधन की चिन्ता है तथा सम्पूर्ण कुरुवंश के क्षेम (प्राप्त के संरक्षण) की चिन्ता 
है, तो वे पाण्डवों को आधा राज्य सहर्ष प्रदान कर दें - 


मधुरेणैव राज्यस्य तेशामर्ध प्रदीयताम्‌ । 
एतद्द्रि पुरुषव्याघ्र हितं सर्वजनस्य च ॥ 
अतोऽन्यथा चेत्कियते न हितं नो भविष्यति । 
तवाऽप्यकीर्तिः सकला भविष्यति न संशयः॥ 


कीर्तिरक्षणमातिष्ठ कीर्तिर्हि परमं बलम्‌ । 
नष्टकोत्तेर्मनुष्यस्य जीवनं ह्यफलं स्मृतम्‌ ॥ 1.195.8-10 
यदि धर्मस्त्वया कार्यो यदि कार्य प्रियं च मे । 


क्षेमं च यदि कर्तव्यं तेषामर्धं प्रदीयताम्‌ ॥ 1.195.19 
भीष्म कहते हैं कि पाण्डुपुत्रो को अधर्म के बल से निष्कासित किया गया। 
पाण्डुपुत्र धर्म के मार्ग पर अवस्थित हैं तथा संगठित भी। उनके जीवित रहते इन्द्र भी 
उनके पैतृक राज्य को नहीं छीन सकता - 
ते हिं सर्वे स्थिता धर्मे सर्वे चेवैकचेतसः । 
अधर्मेण निरस्ताश्च तुल्ये राज्ये विशेषतः ॥ 1.195.18 
द्रोणाचार्यं भी भीष्म के वचनों का समर्थन करते हैं - 
मयाप्येषा मतिस्तात या भीष्मस्य महात्मनः । 
संविभज्यास्तु कौन्तेया धर्म एव सनातनः ॥ 1.196. 
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पाण्डवों को साम्राज्य का बराबर हिस्सा प्रदान करना ही सनातन धर्म है। कर्ण 
असहमति व्यक्त करता है भीष्म तथा द्रोण से। द्रोणाचार्य सतर्क करते हैं कौरवों को। 


यदि कौरवों ने विपरीत आचरण किया, तो निश्चित ही उनका विनाश शीघ्र ही उपस्थित 
हो जायेगा- 9 


अतोऽन्यथा चेत्कियते यद्‌ ब्रवीमि परं हितम्‌ । 
कुरवो विनशिष्यन्ति नचिरेणेति मे मतिः ॥ 1.196.28 
धर्मात्मा विदुर पाण्डुपुत्रं द्वारा अर्जित सामर्थ्य से कौरवों को परिचित कराते हैं। 
कुन्तीपुत्रो के पक्ष में थे श्रीकृष्ण, अतः उनका हर स्थिति में जीतना निश्चित था- 
यतः कुष्णस्ततस्ते स्युर्यतः कृष्णस्ततो जयः ॥ 1.197.25 
यदि कुन्तिपुत्रों को ससम्मान राज्य नहीं दिया गया, तो दुर्योधन अपराधी सिद्ध 
होगा सम्पूर्ण प्रजा के विनाश का- 
दुर्योधनापराधेन प्रजेयं विनशिष्यति ॥ 1.197.29 
भीष्म, द्रोण तथा विदुर के वचनों को सुनकर धृतराष्ट्र पाण्डवं को आधा राज्य 
देने हेतु अपनी सहमति व्यक्त करते हैं। जैसे इस राज्य पर धृतराष्ट्र के पुत्रों का 
अधिकार है, वैसे ही इस पर पाण्डुपुत्रों का भी निश्चित अधिकार बनता है- 
_ यथैव मम पुत्राणामिदं राज्यं विधीयते । 
तथैव पाण्डुपुत्राणामिदं राज्यं न संशयः ॥ 1.198.3 
धृतराष्ट्र के कहने पर धर्मात्मा विदुर द्रुपदनरेश के यहाँ स्थित पाण्डवों के पास 
हस्तिनापुर लौट चलने का निवेदन करने पहुँचते हैं। दुर्योधन द्वारा प्राणघातक षड्यन्त्र 
करने पर भी पाण्डव विदुर पर विश्वास कर हस्तिनापुर लौटने का निर्णय लेते हैँ । यह 
विदुर ही थे जिन्होंने पाण्डवों की लाक्षागृह में दग्ध होने से रक्षा की थी, अतः उनके 
इस प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव में किसी भावी षड्यन्त्र की गन्ध पाण्डवों को नहीं लगती। 
धृतराष्ट्र हस्तिनापुर लौटे पाण्डुपुत्रों को आधा राज्य सौंप देते हैं और खाण्डवप्रस्थ 
में अपनी राजधानी बना निवास करने की अनुमति देते हैं। वे नहीं चाहते थे कि 
हस्तिनापुर में रहते हुए पाण्डवों का अपने भाइयों के साथ पुनः सत्ताविषयक विवाद 


ग्रातृभिः सह कौन्तेय निबोधेदं वचो ममा 
पुनवों विग्रहो मा भूत्खाण्डवप्रस्थमाविश॥ 
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न च वो वसतस्तत्र कश्चिच्छक्तः प्रबाधितुम्‌ । 
संर्ष्यमाणान्‌ पार्थेन त्रिदशानिव वज्रिणा ॥ 
अर्ध राज्यस्य सम्प्राप्य खाण्डवप्रस्थमाविश ॥ 1.199.24-25 
हस्तिनापुर लौटे धर्मराज युधिष्ठिर को देख प्रजाजन प्रसन्न होते हैं। युधिष्ठिर 
धर्मवेत्ता हैं तथा अपने दायाद के समान धर्मपूर्वक अपनी प्रजा के संरक्षण के प्रति 
निरन्तर सजग रहने वाले राजा भी - 


अयं स पुरुषव्याघ्रः पुनरायाति धर्मवित्‌ । 
यो नः स्वानिव दायादान्‌ धर्मेण परिरक्षति 1.199.17 
इस अवसर पर ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर अपने पिता के सदृश हस्तिनापुर के सम्पूर्ण 

भूभाग पर एकक्षत्र शासन करने का आग्रह कर सकते थे, परन्तु उन्होंने पितामह भीष्म, 
गुरु द्रोणाचार्य, धर्मात्मा नीतिज्ञ विदुर द्वारा समर्थित होने के कारण आधे राज्य पर शासन 
करने के धृतराष्ट्र के प्रस्ताव को शिरोधार्य किया। प्रभुत्व के निमित्त गुरुजनों की आज्ञा 
का उल्लंघन तथा: आत्मीयों से प्राणान्तक वैर उनको किसी भी परिस्थिति में स्वीकार 
नहीं था। हस्तिनापुर लौटने पर दुर्योधन द्वारा पूर्व में किए गए लाक्षागृह के प्राणघातक 
कूचक्र का प्रतिकार भी वे नहीं करते। युधिष्ठिर धर्मराज थे, अतः शान्तिप्रिय भी थे वे। 
युधिष्ठिर सत्यसंध थे, तेजस्वी थे। वे खाण्डवप्रस्थ में माता कुन्ती तथा भाइयों के साथ 
धर्मपूर्वक पृथिवी का पालन करते हैं - 


प्राप्य राज्यं महातेजाः सत्यसन्धो युधिष्ठिर: । 
पालयामास धर्मेण पृथिवीं भ्रातृभिः सह॥ 1.20.6 
खाण्डवप्रस्थ के लिए प्रस्थान करते समय पाण्डवों के पुरोगामी बने साक्षात्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण। वासुदेव कृष्ण कुछ समय तक खाण्डवप्रस्थ में निवास कर पाण्डवों 
कौ अनुमति प्राप्त कर द्वारका प्रस्थान कर जाते हैं। महर्षि वेदव्यास की तरह श्रीकृष्ण 
भी निरन्तर संरक्षण में तत्पर थे पाण्डुपुत्रों के। धर्म तथा नीति दोनों ही जुड़ी थी निरन्तर 
पाण्डपुत्रों से जिनके निर्विवाद नेता थे सत्यसंध धर्मज्ञ युधिष्ठिर। 
खाण्डवप्रस्थ में एक ब्राह्मण के गोधन का अकृतात्मा दस्युओं द्वारा बलपूर्वक 
अपहरण कर लिया जाता है। असहाय ब्राह्मण पाण्डवों के दरवाजे सहायता के लिए 
पहुँचता है। अर्जुन उसकी रक्षा के निमित्त शस्त्रधारण का संकल्प लेते हैं। ब्राह्मण के 
धन का अनीतिपूर्वक अपहरण राज्य से धर्म तथा अर्थ दोनों के लोप का हेतु बनता - 


ब्राह्मणस्वे हुते चौरेर्धर्मार्थ च विलोपिते। 
रोरूयमाणे च मयि क्रियतामस्त्रधारणम्‌ ॥ 1.205.9 
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अर्जुन चाह कर भी आयुध ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि आयुध उस कक्ष में थे, 
जहाँ युधिष्ठिर पाञ्चाली के साथ निवास कर रहे थे। अर्जुन धर्मसंकट में पड़ जाते हैं। 
एक तरफ विपत्ति से विलाप करते ब्राह्मण की सहायता न करने से उपस्थित था 
धर्महानि का महापातक तो दूसरी तरफ बिना आज्ञा के ज्येष्ठ भ्राता के कक्ष में प्रवेश 
करने से पूर्वकृत संकल्पानुसार प्राप्त होने वाला 12 वर्ष का वनवास था- 


अनुप्रवेशे राज्ञस्तु वनवासो भवेन्मम । 

अधर्मो वा महानस्तु वने वा मरणं मम । 

शरीरस्यापि नाशेन धर्म एवं विशिष्यते॥ 1.205.17 

अर्जुन को धर्म की रक्षा के निमित्त शरीरनाश भी स्वीकार्य था। धमोल्लंघन तथा 

चन में प्राणत्याग के भावी अनिष्ट से भयभीत हुए बिना वे युधिष्ठिर के कक्ष में बिना 
आज्ञा के प्रवेश कर शस्त्र ले आते हैं। ब्राह्मण के गोधन के अपहर्ताओं को परास्त कर 
लौटे अर्जुन ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर से अपने अपराध के लिए पूर्वकृत संकल्पानुसार 
ब्रह्चर्यपालनपूर्वक 12 वर्ष के वनवास पर जाने की अनुमति माँगते हैं - 


समयः समतिकान्तो भवत्संदर्शनान्मया । 
वनवासं गमिष्यामि समयो ह्येष नः कृतः॥ 1.205.24 ॥ 
युधिष्ठिर भ्रातृमोह में पड़कर वनवास के पूर्वकृत संकल्प का समाधान प्रस्तुत 
करते हैं। उनके अनुसार ज्येष्ठ भ्राता द्वारा कनिष्ठ भ्राता के कक्ष में बिना अनुमति के 
प्रवेश विधिलोप में कारण बनता है, परन्तु कनिष्ठ भ्राता अर्जुन द्वारा ज्येष्ठ के कक्ष में 
बिना अनुमति क प्रवेश विधिलोप में हेतु नहीं बनता। अतः धर्मलोप न होने से अर्जुन 
को वन जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी- 


प्रमाणमस्मि यदि ते मत्तः श्रृणु वचोऽनघ । 

अनुप्रवेशे यद्वीर कृतवांस्त्वं ममाप्रियम्‌ ॥ 

सर्व तदनुजानामि व्यलीकं न च मे हृदि ॥ 

गुरोरनुप्रवेशो हि नोपघाते यवीयसः । 

यवीयसोऽनुप्रवेशो ज्येष्ठस्य विधिलोपकः॥ 

निवर्तस्व महाबाहो व्छुरुष्व वचनं मम । 

न हि ते धर्मलोपोऽस्ति न च मे धर्षणा कृता॥ 1.205.26-28 

युधिष्ठिर के इस समाधान से असहमत थे गुडाकेश अर्जुन। उनके अनुसार 

युधिष्ठिर के वचनों को मानने से व्याजपूर्वक धर्मानुसरण होगा। यह निषिद्ध है, क्योंकि 
सत्य से व्याजपूर्वक बचना अधर्म का परिचायक है। अतः पूर्वकूत प्रतिज्ञानुसार कनिष्ठ 
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होते हुए भी ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के कक्ष में बिना अनुमति प्रवेश अपराध था। इसका 
परिणाम है ब्रह्मचर्यानुष्ठानपूर्वक 12 वर्ष का वनवास । अर्जुन इसको स्वीकार करते हैं- 


न व्याजेन चरेद्धर्ममिति मे भवत: श्रुतम्‌ । 
न सत्याद्विचलिष्यामि सत्येनायुधमालभे॥ 
सोऽप्यनुज्ञाप्य राजानं ब्रह्मचर्याय दीक्षितः। 
वने द्वादशवर्षाणि वासायोपजगाम ह ॥ 1.205.29-30 
सत्यसन्ध युधिष्ठिर भ्रातृमोह में पड़कर प्रतिज्ञा के उल्लंघन का समाधान प्रस्तुत 
करते हैं, परन्तु अर्जुन को यह स्वीकार्य नहीं। अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता के धर्मराज 
स्वरूप की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। उन्हें भय था कि धर्माचरण का 
उल्लंघन होने पर उसके समाधान का विकल्प यदि युधिष्ठिर उपस्थापित करेंगे, तो 
सम्पूर्ण प्रजा में अधार्मिक व्यवहारों के अनुमोदन का संकेत जाएगा। यह प्रवृत्ति राज्य 
में धर्म की प्रतिष्ठा के विपरीत सिद्ध होगी। इससे नष्ट हो सकती है युधिष्ठिर की 
धर्मराज की छवि। इसलिए अर्जुन अपने निर्णय पर अडिग रहता है। उसका उद्देश्य 
ज्येष्ठ भ्राता के धर्मरक्षक चरित की रक्षा करना था, असह्य कष्टप्रद वनवास में स्थिति 
को स्वीकार करके भी । 
महाभारत के द्वितीय पर्व 'सभापर्व' के प्रारम्भ में 'मय' नामक राक्षस कुष्ण के 
कहने पर इन्द्रप्रस्थ में अद्भुत सभाभवन का निर्माण करता है। युधिष्ठिर के राज्य की 
अवस्था को जानने के लिए उसमें उपस्थित होते हैं देवर्षि नारद। महाराज युधिष्ठिर के 
पूछने पर नारद जी उनको वेदज्ञान, धनसम्पत्ति, पत्नी तथा शास्त्राध्ययन के वास्तविक 
फल का उपदेश देते हैं- 


अग्निहोत्रफला वेदा दत्तभुक्तफलं धनम्‌ । 
रतिपुत्रफला दाराः शीलवृत्तफलं श्रुतम्‌ ॥ 2.5.113 ( गी.प्रे. ) 
वेद का सम्पूर्ण फल निहित है अग्निहोत्रादि के विधिवत्‌ सम्पादन में, उस धन 
सम्पत्ति का अर्जन सफल माना जाता है जिसका भोग दानपूर्वक किया जाये, उसी पत्नी 
का संसर्ग सफल माना जाता है जो अनुरक्त हो तथा संततिदायक भी, वही विद्यार्जन 
सफल माना जाता है, जो अध्येता को चरित्रवान्‌ तथा विनयसम्पन्न बनाए। 
देवर्षि नारद द्वारा युधिष्ठिर को दिया गया राजधर्म विषयक उपदेश विश्वराजनीति 
के लिए आदर्श है। युधिष्ठिर में यद्यपि प्रतिष्ठित था नारद जी द्वारा उपदिष्ट सम्पूर्ण 
व्यवहार ज्ञान, तथापि वे नारद जी से विनयपूर्वक कहते हैं - 


298 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भगवन्न्याय्यमाहैतं यथावद्धर्मनिश्चयम्‌ । 
यथाशक्ति यथान्यायं कियतेऽयं विधिर्मया 2.6.2 


राजधर्म के वास्तविक स्वरूप को नारद जी ने प्रकाशित किया था। युधिष्ठिर 
तदनुरूप व्यवहार में संलग्न होते हुए भी यथाशक्ति तथा यथान्याय अर्थात्‌ सामर्थ्यानुरूप 
विधि की प्रतिष्ठा तथा संरक्षण का वचन देते हैं। नारदजी का प्रश्‍नपूर्वक किया गया 
राजधर्मविषयक उपदेश युधिष्ठिर की व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक उभयविध जीवनपद्धति 
के आदर्शस्वरूप का परिचायक है। यही कारण है कि युधिष्ठिर में धर्मराज के 
सम्बोधन की पात्रता मानी गयी है, सम्पूर्ण महाभारत में। 


नारद जी के देवलोक प्रस्थान कर जाने पर उनकी प्रेरणा से युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ 
के अनुष्ठान का संकल्प लेते हैं। वे अपने इस संकल्प के औचित्य की प्रतिष्ठा हेतु 
वासुदेव श्रीकृष्ण का स्मरण करते हैं। वासुदेव द्वारका से इन्द्रप्रस्थ पहुँचते हैं। श्रीकृष्ण 
मगधनरेश अत्याचारी जरासन्ध को समाप्त कर राजसूय के आयोजन की सलाह देते हैं। 
बृहद्रथ तथा काशिराज को कन्याद्दय के पुत्र जरासन्ध का जन्म चण्डकौशिक ऋषि के 
आशीर्वाद से हुआ था। कंस उसका दामाद था । अतः कसारि श्रीकृष्ण उसके परम शत्रु 
हुए। अर्जुन तथा भीम के साथ वेष बद्लकर श्रीकृष्ण मगधदेश की राजधानी गिरिव्रज 
पहुँचते हैं। भीम के साथ हुए युद्ध में श्रीकृष्ण द्वारा बतायी गयी विधि से जरासन्ध मारा 
जाता है। जरासन्ध द्वारा कैद किए गए राजाओं को मुक्त कर तथा जरासन्ध के शरणागत 
पुत्र सहदेव को राज्य प्रदान कर श्रीकृष्ण इन्द्रप्रस्थ लौट जाते हैं, भीम और अर्जुन के 
साथ। राजसूय यज्ञानुष्ठान हेतु अर्जुन, भीम, सहदेव और नकुल द्वारा कमशः उत्तर, पूर्व, 
दक्षिण और पश्चिम दिशा को जीतकर प्रभूत धनसम्पत्ति लाकर युधिष्ठिर को समर्पित 
की जाती है । 


धर्मराज के न्यायपूर्ण शासन से रक्षित प्रजा शत्रुहीन होकर अपने-अपने दायित्वों 
के समुचित निर्वाह में संलग्न थी। युधिष्ठिर के धर्मपूर्ण शासन में यज्ञों का निरन्तर 
विधि-पूर्ण अनुष्ठान किए जाने से पर्जन्य ने भी प्रभूत मात्रा में वृष्टि की। इसके 
परिणामस्वरूप सम्पूर्ण जनपद धनधान्य से परिपूर्ण हो गया - 
रक्षणाद्धर्मराजस्य सत्यस्य परिपालनात्‌ । 
शत्रूणां क्षपणाच्चैव स्वकर्मनिरताः प्रजाः। 
बलीनां सम्यगादानाद्धर्मतश्चानुशासनात्‌ । 
निकामवर्षी पर्जन्यः स्फीतो जनपदोऽभवत्‌ ॥ 2.30.1-2 
युधिष्ठिर के राज्य के सर्वथा शत्रुहीन तथा सुखसमृद्धि से परिपूर्ण हो जाने पर 
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वासुदेव श्रीकृष्ण की अनुमति प्राप्त कर युधिष्ठिर राजसूययज्ञ के आयोजन का उपकम 
करते हैं - 
अनुज्ञातस्तु कुष्णेन पाण्डवो भ्रातृभिः सह । 
ईहितुं राजसूयाय साधनान्युपचक्रमे॥ 2.30.26 
युधिष्ठिर पितामह भीष्म तथा अन्य सभी राजाओं को राजसूय यज्ञ में सम्मिलित 
होने का निमंत्रण सहदेव से भिजवाते हैं । 
युधिष्ठिर व्यवहार जानते थे। इस यज्ञ में कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने वेदमूर्ति ब्राह्मणों 
को ऋत्विक के कार्य में नियुक्त किया । सत्यवतीपुत्र कृष्णद्वैपायन इस यज्ञ में ब्रह्मा के 
कार्य में दीक्षित हुए- 
ततो द्वैपायनो राजनृत्विजः समुपानयत्‌ ॥ 
वेदानिव महाभागान्साक्षान्मूर्तिमतो द्विजान ॥ 2.30.33-34 
आमन्त्रित राजाओं को राजसूय मे सम्मिलित होने के साथ जिज्ञासा थी युधिष्ठिर 
की अद्वितीय राजसभा का वैभव देखने की। सभी राजा अनेक प्रकार के रत्नों को 
उपहारस्वरूप लेकर राजसूय में उपस्थित होते हैं - 


द्रष्टुकामाः सभां चैव धर्मराजं च पाण्डवम्‌ ॥ 
दिग्भ्यः सर्वे समापेतुः पार्थिवास्तत्र भारत । 
समुपादाय रत्नानि विविधानि महान्ति च ॥ 2.31.3-4 
युधिष्ठिर परम्परानुसार समागत राजाओं को अर्घ्य प्रदान कर उनका सम्मान करते 
हैं। भीष्म की अनुमति प्राप्त कर युधिष्ठिर सर्वप्रथम वासुदेव श्रीकृष्ण को अर्ध्य प्रदान 
कर सम्मानित करते हैं। भीष्म के अनुसार वासुदेव इसके लिए योग्यतम थे - 


वार्ष्णेयं मन्यते कुष्णमर्हणीयतमं भुवि ॥ 2.33.27 
चेदिनरेश शिशुपाल इसका विरोध करता है। उसके अनुसार श्रीकृष्ण न ऋत्विक्‌ 
हैं, न आचार्य और न हि राजा। अतएव किस प्रयोजन से भीष्मादि श्रेष्ठ वीरों को 
छोड़कर उनकी राजसूय में प्रथम अर्चना की जा रही है। यह सम्पूर्ण उपस्थित राजसमूह 
का अपमान है। 
युधिष्ठिर शिशुपाल को विनयपूर्वक समझाते हैं। युधिष्ठिर मानते हैं कि श्रीकृष्ण 
के माहात्म्य से अपरिचित होने के कारण शिशुपाल श्रीकृष्ण का अपमान करता है - 
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वेद तत्त्वेन कृण्णं हि भीष्मश्चेदिपते भृशम्‌ । 
न होनं त्वां तथा वेत्थ यथैनं वेत्थ कौरवः॥ 2.35.5 
Fo युधिष्ठिर को भीष्मादि ज्येष्ठां ने श्रीकृष्ण की प्रथम अर्चना को अनुमति दी, 
क्योंकि वे श्रीकृष्ण के माहात्म्य से परिचित थे। पितामह भीष्म शिशुपाल को घिक्कारते 
हुए वासुदेव कृष्ण के माहात्म्य का प्रकाशन करते हैं- 


आदित्यश्चन्द्रमाशचैव सर्व कृष्णे प्रतिष्ठितम्‌| 
दिशश्चोपदिशश्चैव सव॑ कृष्णे प्रतिष्ठितम्‌॥ 
अयं तु पुरुषो बालो शिशुपालो न बुध्यते । 2.35.25-26 
सम्पूर्ण विश्व भगवान्‌ श्रीकृष्ण में प्रतिष्ठित है। सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रदल, ग्रहगण, 
दिग्मण्डल और उपदिशाएँ सभी श्रीकृष्ण में ही प्रतिष्ठित हैं अज्ञानी शिशुपाल यह 
नहीं समझता। शिशुपाल राजसमूह के साथ राजसूय के बहिष्कार का निर्णय लेता है। 
युधिष्ठिर विनयपूर्वक पितामह से इस अवस्था में कर्तव्यकर्म का निर्देश देने को कहते 
हैं। उनका उद्देश्य था राजसूय की निर्विघ्न सम्पूर्ति कर प्रजा का कल्याणसाधक बनना- 


अत्र यत्प्रतिपत्तव्यं तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ 
यज्ञस्य च न विघ्न: स्यात्प्रजानां च शिवं भवेत्‌! 2.37.3-4 


भीष्म दृढ़ थे अपने निर्णय पर। उनको विदित था कायर शिशुपाल का सामथ्यी 
वे शिशुपाल के जन्म के वृत्तान्त को बताते हैं, जिसके अनुसार श्रीकृष्ण के हाथों उसका 
वध निश्चित था। परन्तु शिशुपाल की माता और श्रीकृष्ण की बुआ श्रुतश्रवा को उसके 
सौ पातक क्षमा करने के वचन का अतिकमण होने के उपरान्त शिशुपाल सभी 
मर्यादाओं का उल्लंघन कर श्रीकृष्ण को युद्ध के लिए ललकारता है और उनके वध 
का निश्चय करता है । उसके अनुसार इस पर कुष्ण की श्रद्धा हो या न हो, कृष्ण 
उसको क्षमा करें या न करें, उसपर क्रुद्ध हों या प्रसन्न हों कोई अन्तर नहीं पड़ता 1 


आह्वे त्वां रणं गच्छ मया साध॑ जनार्दन । 
यावदद्य निहन्मि त्वां सहितं सर्वपाण्डवैः॥ 2.42.2 


ME. ` आम 

11. शिशुपाल के तीन नेत्र और चार बाहू थे जन्म के समय आकाशवाणी के अनुसार जिसकी 
गोद में जाने से इसका एक नेत्र और दो भुजा गिर जायेंगी, वही इसका निहन्ता होगा। 
बुआ के घर पधारे श्रीकृष्ण कौ गोद में जाते ही ऐसा होता है। अतः शिशुपाल का वध 
श्रीकृष्ण के हाथों निश्चित था। शिशुपाल कौ माता श्रीकृष्ण से उसके सौ अपराधों को क्षमा 


करने का वचन ले लेती है उसी समय । 
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क्षम वा यदि मे श्रद्धा मा वा कृष्ण मम क्षम । 
कुद्धाद्वापि प्रसन्नाद्वा कि मे त्वत्तो भविष्यति ॥ 2.42.20 
शिशुपाल के इन अपमानपूर्ण वचनों को सुनते ही श्रीकृष्ण सुदर्शन चक्र से उसका 
सिर काट देते हैं । वह पृथ्वी पर वैसे ही गिरता है जैसे वज़ से आहत पर्वत- 


तथा ब्रुवत एवास्य भगवान्‌ मधुसूदनः । 
व्यपाहरच्छिरः क्रुद्धश्चक्रेणामित्रकर्षणः । 
स पपात महाबाहुर्वज्ाहत इवाचलः ॥ 2.42.21 
युधिष्ठिर निर्विघ्न राजसूय यज्ञ सम्पन्न करते हैं । समाप्पिपर्यन्त यज्ञ की रक्षा करते 
हैं शंखचकगदाधारी स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 


तं तु यज्ञं महाबाहुरासमाप्तेर्जनार्दनः । 
ररक्ष भगवाज्शौरिः शार्ङगचक्रगदाधरः ॥ 2.42.34 
श्रीकृष्ण की सलाह से प्रारम्भ हुआ राजसूय यज्ञ श्रीकृष्ण के संरक्षण में ही 
सम्पूर्ति को प्राप्त होता है। ईश्वर सदा धर्म की रक्षा हेतु उद्यत हैं यहाँ। इसी में निहित 
था सर्वजनकल्याण। यही होता है प्रत्येक संस्कृति का सर्वोच्च साध्य। यज्ञ के पूर्व 
क्षत्रिय कुमार का वध अनुचित नहीं, क्योंकि वह यज्ञ तथा यज्ञ के प्रतिष्ठापक देवता 
दोनों का ही घोर अपमान करता है। यज्ञध्वंस प्रजाध्वंस का हेतु बनता जो ईश्वर को 
स्वीकार नहीं। यज्ञ भी कैसा कि जिसका प्रजाहितार्थ स्वयं धर्मात्मा ने अनुष्ठान किया 
था। युधिष्ठिर में प्रतिष्ठित धर्म की रक्षा के लिए उद्यत हैं साक्षात्‌ भगवान्‌ हर परिस्थिति 
में । वेदव्यास भी आनुष्ठानिक अंश की निर्विघ्न सम्पूर्ति हेतु सशरीर विराजमान्‌ थे यज्ञ 
में प्रमुख होता का दायित्व स्वीकार करते हुए । यह प्रमाण है युधिष्ठिर के सत्यसन्ध 
'स्वरुप होने का जिसकी सर्वविध रक्षा करते हैं, साक्षात्‌ नारायण तथा चिरंजीवी 
वेद्व्यास। 
राजसूय यज्ञ के उपरान्त युधिष्ठिर की अभूतपूर्व समुन्नति और यश को देख 
दुर्योधन ईर्ष्या से दग्ध हो उठता है। कुटिल शकुनि द्यूतक्रीड़ा हेतु युधिष्ठिर को आमन्त्रित 
कर परास्त करने की चाल चलता है। उसको विदित थी युधिष्ठिर की झूतविषयक 
कमजोरी । वह दुर्योधन हेतु युधिष्ठिर की सम्पूर्ण राजलक्ष्मी को झूत द्वारा अपहृत करने 
की घोषणा करता है- 


यां त्वमेतां श्रियं दृष्ट्वा पाण्डुपुत्रे युधिष्ठिरे। 
` तप्यसे तां हरिष्यामि दयूतेनाहूयतां परः ॥ 2.51.1 
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नियति का वैपरीत्य पराकाष्ठा पर आरूढ था। जिन धर्मावतार विदुर ने पाण्डवों 
की प्राणरक्षा की वारणावत में, वे ही धृतराष्ट्र के कहने पर युधिष्ठिर को झूतक्रीड़ा हेतु 
बुलाने पहुँचते हैं- 
समागम्य भ्रातुभिः पार्थ तस्यां सुहुद्यूतं क्रियतां रम्यतां च । 
प्रीयामहे भवतः संगमेन समागताः कुरवश्चैव सर्वे ॥ 2.52.8 
विदुर पाण्डवो को मिंत्रभाव से उपस्थित हो आनन्दपूर्वक चौपड खेलने का 
निमन्त्रण देते हैं । उनके अनुसार इससे प्रसन्न होंगे सभी कौरव । 
चूत कलह का कारण होता है यह जानते हुए भी युधिष्ठिर विदुर को प्रमाण मान 
उपस्थित होने का आश्वासन देते हैं क्योंकि वे बुलाने पर मुँह मोड़ना नहीं जानते- 


यूते क्षत्रः कलहो विद्यते नः को वै द्यूतं राजयेद्‌ बुध्यमानः । 
कि वा भवान्‌ मन्यते युक्तरूपं भवद्वाक्ये सर्व एव स्थिताः स्म। 2.52.10 
आहूतोऽहं न विवर्ते कदाचित्तदाहितं शाश्वतं वै व्रतं मे॥ 2.52.16 

दो बार झूतकीड़ा होती है। दोनों बार युधिष्ठिर को शकुनि छलपूर्वक परास्त करता 
है । पहली बार आयोजित द्यूतक्रीडा में भाइयों तथा द्रौपदी सहित सर्वस्व हारने के 
उपरान्त राजसभा में अपमानित द्रौपदी से धृतराष्ट्र वरदान माँगने को कहते हैं। दो वरदानों 
से द्रौपदी क्रमशः युधिष्ठिर तथा अन्य चार भाइयों को मुक्त करा लेती है। 

पराजित पाण्डवों के समक्ष अपमानित की जाती हुई द्रौपदी के दासता को प्राप्त 
होने पर कर्ण प्रसन्न हो व्यंग्य करता है। पाण्डव परास्त हो चुके हैं द्यूत मे, अतः वे 
अब द्रौपदी के पति नहीं रहे। याज्ञसेनी को दासी बन कर ही रहना पड़ेगा - 


पराजितो नकुलो भीमसेनो युधिष्ठिरः सहदेवोऽर्जुनश्च । 
दासीभूता प्रविश याज्ञसेनी पराजितास्ते पतयो न सन्ति ॥ 2.63.4 
द्रौपदी द्वारा मुक्त कराये गये पाण्डवों के पुरुषार्थ को कर्ण धिक्कारता है। उसके 
अनुसार अप्रतिष्ठा के समुद्र में सहारा रहित हो डूबते पाण्डुपुत्रों के लिए स्त्री पाञ्चाली 
उद्धारक बनी- 


अप्लवेऽम्भसि मग्नानामप्रतिष्ठे निमज्जताम्‌ । 
पाश्च्चाली पाण्डुपुत्राणां नौरेषा पारगाऽभवत्‌ ॥ 2.64.3 
द्रौपदी के अपमान से क्रोधित पाण्डुपुत्रं द्वारा राजसभा में ही की गयी कौरवों के 
विनाश की प्रतिज्ञा से दुयोधन भयभीत था। मुक्त हुए पाण्डव कौरवों के सर्वनाश का 
उपाय करें, इसके पहले दुर्योधन पिता धृतराष्ट्र से पुनः चूतक्रोड़ा आयोजित करने का 
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आग्रह करता है। इस बार पराजित होने पर बारह वर्ष के वनवास के उपरान्त एक वर्ष 
तक अज्ञातवास पर जाने की शर्त रखी गयी। शकुनि इसको प्रकाशित करता है - 


वयं द्वादशवर्षाणि युष्माभिर्धूतनिर्जिताः । 

प्रविशेम महारण्यं रौरवाजिनवाससः ॥ 

त्रयोदशं स सजने अज्ञाताः परिवत्सरम्‌ । 

ज्ञाताश्च पुनरन्यानि बने वर्षाणि द्वादश ॥ 

अस्माभिर्वा जिता यूयं वने वर्षाणि द्वादश । 

वसध्वं कृष्णया सार्धमजिनैः प्रतिवासिताः ॥ 2.67.9-11 

अज्ञातवास से पहचाने जाने पर पुनः बारह वर्ष के वनवास की शर्त भी थी इसमें। 

एक बार झूतक्रीडा में पराजित होने के उपरान्त पुनः कपटी कौरवों के साथ द्यूतक्रीडा 
हेतु युधिष्ठिर उपस्थित होते हैं, अर्जुन को साथ लेकर। वे अत्यधिक जनापवाद से 
लज्जित थे। वे धर्मपरायण थे; क्योंकि चूतक्रीड़ा हेतु आहूत किए जाने पर उससे विरत 
होने को वे स्वधर्म के विपरीत मानते हैं। उन्हें विदित था हारने पर उपस्थित होने वाला 
सर्वनाश- 


जनापवादान्सुबहूनि श्रृणवन्नराधिपः । 
हिया च धर्मसङ्गाच्च पार्थो दयूतमियात्पुनः॥ 
जानन्नपि महाबुद्धिः पुनर्दूतमवर्तयत्‌ । 
अप्ययं च विनाशः स्यात्कुरूणामित्ति चिन्तयन्‌॥ 
कथं वै मद्विधो राजा स्वधर्ममनुपालयन्‌ । 
आहूतो विनिवर्तेत दीव्यामि शकुने त्वया ॥ 2.67.15-17 
दोनों ही बार युधिष्ठिर चूतक्रीडा में स्वधर्मपालन की भावना से प्रवृत्त होते हैं, 
परन्तु दूसरी बार प्रवृत्त होने में पराजित होने से उत्पन्न लोकलाज मुख्य कारण थी। 
चूतकीड़ा हेतु पाण्डवों को विदुर द्वारा निमंत्रित करवाने के पीछे कौरवों की 
कुटिल चाल थी कि युधिष्ठिर विदुर की वाणी को टाल नहीं सकते। विदुर धर्मात्मा थे 
तथा पाण्डवों के हितचिन्तक। उन्होंने ही पाण्डुपुत्रों को लाक्षागृह में दग्ध होने से बचाया 
हा विदुर ही द्रुपदनरेश के यहाँ पहुँच पाण्डवों को हस्तिनापुर लौटने का निमन्त्रण देते 
| 


धर्मराज युधिष्ठिर दूसरी बार द्यूतक्रीडा में अपमान तथा जनापवाद की तीव्र ज्वाला 
से दग्ध हो प्रवृत्त होते हैं। जिन युधिष्ठिर ने शीघ्र ही सम्पन्न हुए राजसूय यज्ञ में अपनी 
यशःपताका चतुर्दिक फहरायी थी, वे ही द्यूत में परास्त हो द्रौपदी द्वारा बचाए जाने की 
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अत्यन्त अपमानजनक स्थिति को प्राप्त हुए। इस अपमान के उपरान्त पुनः राज्यशासन 
का नेतृत्व करना उन्हें उचित नहीं प्रतीत होता! अतः वे 12 वर्ष के वनवास की शर्त 
पर द्यूतकौडा में परास्त होना श्रेयस्कर समझते हैं। कौरवों को परास्त करने की संभावना 
मात्र एक व्याज था युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर धर्मराज थे, सत्तालोलुप अन्ध-शासक नहीं! 
कौरवों की राजसभा में घोर अपमान की अवस्था को प्राप्त कर प्रजाजनो में पूर्वसदुश 
सम्मान कौ अवस्था को वे पुनः नहीं प्राप्त कर सकते थे। अतः श्रेयस्कर था उनके लिए 
वनवास! 

सम्पूर्ण चूतकीड़ा में पाण्डुपुत्र विनय का परित्याग नहीं करते। चारों भाई युधिष्ठिर 
के अनुगामी रहे। भीम दूसरी बार द्यूतकीडा में पराजित होने के उपरान्त दुःशासन द्वारा 
बोले गए द्रौपदी सम्बन्धी अपमानजनक वचनों से कोधित हो उसकी छाती 'फाड रक्‍त 
पीने की प्रतिज्ञा करते हैं। वे शीघ्र ही सभी धृतराष्ट्र पुत्रों को युद्धस्थल में मारकर अपने 
हृदय में धधक रही प्रतिकार की अग्नि को शान्त करने का वचन देते हैं - 


मा ह स्म सुकूताँल्लोकान्‌ गच्छेत्पार्थो वृकोदर: । . 

यदि वक्षसि भित्वा तेन पिबेच्छोणितं रणे ॥ 

धार्तराष्ट्रारणे हत्वा मिषतां सर्वधन्विनाम्‌ । 

शमं गन्तास्मि नचिरात्सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते॥ 2.68.21-22 

युधिष्ठिर विनय नहीं छोड़ते, कौरवों द्वारा उत्तेजित किए जाने पर भी। प्रथम बार 

द्यूत में परास्त युधिष्ठिर द्रौपदी के वरदानों से मुक्त होने पर भी धृतराष्ट्र से अनुमति 
प्राप्त कर ही इन्द्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करते हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं कि युधिष्ठिर का 
कल्याण हो तथा वह निर्विघ्न हो राज्यशासन करे । युधिष्ठिर धर्म की सूक्ष्म गति से 
परिचित है । जहाँ बुद्धि है वहाँ शान्ति है! युधिष्ठिर अजातशत्रु हैं । उनका खाण्डवप्रस्थ 
में निर्विघ्न शासन प्रतिष्ठित हो, भाइयों के साथ सौहार्द्रं हो, मन धर्म को धारण करे- 


वेत्थ त्वं तात धर्माणां गतिं सूक्ष्मां युधिष्ठिर । 
विनीतोऽसि महाप्राज्ञ वृद्धानां पर्युपासिता॥ 2.65.4 
यतो बुद्धिस्ततः शान्तिः प्रशमं 'गच्छ भारत। 2.65.5 
अजातशत्रो भद्रं ते खाण्डवप्रस्थमाविश 
श्रातृभिस्तेऽस्तु सौभ्रात्रं धर्मे ते धीयतां मनः ॥ 2.65.15 
धृतराष्ट्र की वाणी यहाँ पाण्डवों के प्रति सद्धर्म तथा सहृदयता से भरी थी, 
परन्तु वे न अपने अविनीत अधर्मी पुत्रों को नियन्त्रित कर सके और न हि उनके कुचक्रो 
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का प्रतिकार। जिसके कारण उनके कुटिल पुत्र पाण्डवों को राज्य से बहिष्कृत करने में 
सफल हो सके, दूसरी बार झूतक्रीडा आयोजित कर! 

-विपत्ति की अवस्था में भी पाण्डवों का एकमत रहना ही उनका सर्वोच्च बल था। 
वनवास में हुई पाण्डवों के सामर्थ्य की वृद्धि अधर्मी कौरवों के विनाश का कारण 
बनती है। यहाँ राजसत्ता तथा प्रजानुरञ्जन का प्रतिबन्ध नहीं था उनके सम्मुख। युधिष्ठिर 
की धर्मबुद्धि स्थिर रहती है। वनवास की समाप्ति पर भी दुर्योधन द्वारा राजसत्ता न 
लौटने पर वे पाँच गाँव का शासन प्राप्त कर संतुष्ट रहने का प्रस्ताव करते हैं। 
दुर्योधन इसको अस्वीकार कर देता है। सुई के अग्रभाग बराबर भूमिखण्ड भी बिना युद्ध 
के पाण्डवों को देने के लिए दुर्योधन तैयार नहीं होता-' सूच्यग्रं नैव दास्यामि विना युद्धेन 
भारत।' क्षत्रिय के आत्मसम्मान तथा धर्म की रक्षा हेतु युद्ध कौरवों ने ही ठानने के लिए 
पाण्डवों को बाध्य किया। युद्ध अपरिहार्य हो जाता है। वनवास से लौटने पर भी पाण्डवों 
ने जहाँ धर्म का साथ नहीं छोड़ा, वहीं दुर्योधन की अधार्मिकता पराकाष्ठा पर पहुँच 
चुकी थी। धृतराष्ट्र का अविवेक उसमें सहायक था। पाण्डव अपने अपमान का प्रतिकार 
ही नहीं करते सम्पूर्ण कुरुवंशी कुमारों की कुरुक्षेत्र के युद्ध में आहुति देकर अपितु 
अपने वंशपरम्परा प्राप्त क्षत्रिय धर्मानुरूप अधिकार का भी सरक्षण करते हैं, जिस पर 
हावी था अधर्म। महर्षि वेदव्यास तथा परब्रह्म वासुदेव श्रीकृष्ण की सहायता से सम्पूर्ण 
महाभारत के अन्त में युधिष्ठिर में प्रतिष्ठित धर्मबुद्धि की ही जय होती है। 

आदिपर्व तथा सभापर्व के उपर्युक्त वृत्तान्तों से प्रमाणित होता है कि आत्यन्तिक 
उत्कर्ष की अवस्था को प्राप्त करने पर भी तथा सम्पूर्ण विनाश की प्राणान्तक पीड़ा को 
'सहने पर भी युधिष्ठिर अपने भाइयों, माता कुन्ती तथा पाञ्चाली के साथ प्रपत्तियोगपूर्वक 
धर्माचरण में संलग्न रहे। आदिपर्व तथा सभापर्व के सम्पूर्ण वृत्तान्त का कथानक 
अविचलित अवस्था में धर्मपरायण क्षत्रियकुमार युधिष्ठिर के चरित्र पर केन्द्रित है। 
निःसन्देह युधिष्ठिर सत्यसन्ध धर्मराज थे। 
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माघ मास का व्यासमेला 
“पं. जगन्नाथ शास्त्री तैलंग 


सं शरीर में भस्मी रमाये, ललाट पर त्रिपुण्ड एवं कण्ठ में रुद्राक्ष की मालायें 
धारण किये हुए तथा मुख से निरन्तर रुद्र-सूक्त व शिवपञ्चाक्षर मन्त्र का 


उच्चारण करते हुए 88 हजार महर्षियों का तपोवैभव नैमिषारण्य को आलोकित कर रहा 
था । 


परम भागवत महर्षि वेदव्यास पृथ्वी की परिक्रमा करते करते जब वहाँ पहुँचे, तब 
उन्हें यह देखकर अत्यन्त कष्ट हुआ; क्योंकि उन्होंने वेद-पुराण-उपपुराण-महाभारत में 
सर्वत्र केवल वैष्णव तत्त्व का ही साक्षात्कार किया था. उन्हें बाबा काशीविशवनाथ की 
लिंगपूजा अत्यन्त असह्य थी। 


“'मुनियों! यदि कोई परमशास्त्र है, तो वे वेद ही हैं, यदि कोई परमतत्त्व है, तो 
वे भगवान्‌ श्रीहरि ही है. जो मूढ़ अन्य तत्त्व का निरन्तर ध्यान करते हैं, वे संसार के 
पाशबन्धन से मुक्त नहीं हो सकते. उनका इसी प्रकार बहिष्कार करना चाहिये, जिस 
प्रकार वेदविमुख ब्राह्मणों का बहिष्कार किया जाता है.'' 


इस प्रकार तर्जनी अंगुली उठाकर महर्षि जब वहाँ उपदेश देते, तब वहाँ के 
निवासी उनसे यह निवेदन करते - 


“महर्षि आप हमारे लिये वन्दनीय हैं; क्योंकि आपने वेदों का संकलन किया है, 
पुराण-उपपुराणों द्वारा उनकी व्याख्या की है, महाभारत की रचना की है. किन्तु आपने 
सर्वत्र जो श्रीहरि की ही महिमा का गान किया है, उस पर यहाँ के बालक भी श्रद्धा 
नहीं रखते. वे कहते हैं कि यदि काशीवासी श्रीहरि की महिमा को स्वीकार करें, तो 
हम भी उसे मानेंगे; क्योंकि काशी में वर्तमान युगधर्म का कोई प्रभाव नहीं है और पृथ्वी 
से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है” 


इस बात पर कुद्ध हो महर्षि वेदव्यास शीघ्र ही दस हजार शिष्यों को लेकर काशी 
की ओर चल पड़े. उनके आगे पीछे शंख, घण्या, मृदंग, करताल, वंशी, एकतारा आदि 
मंगलवाद्य बज रहे थे. सभी के कण्ठ में तुलसीमालाएँ तथा ललाट में रक्‍त ऊर्ध्व तिलक 
उनके वैष्णव जन होने के समर्थन: कर रहे थे - 
“अच्युतानन्त! वैकुण्ठ! माधवोपेन्द्र! केशव! । 
जयाऽनाद्य जयाऽऽनन्द! जय नीलोत्पलय्युते'' ॥ 
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इस प्रकार संगीतमय हरिकीर्तन करते हुए वैष्णव भक्तमण्डली महर्षि वेदव्यास को 
अग्रस्थान देकर आगे बढ़ रही थी । नृत्यमग्न सभी वैष्णव भक्तों की वाणी विष्णुसहस्रनाम 
स्तोत्र के मन्त्र जप में लीन थी । 

सभी वैष्णव भक्तों ने काशीपुरी पहुँच कर पञ्चगंगा तीर्थ पर स्नान किया और 
वहाँ बिन्दुमाधव का दर्शन पूजन किया । वहाँ से वे पादोदक तीर्थ गये और स्नान के 
अनन्तर आदिकेशव मन्दिर की ओर चल पड़े तथा वहाँ पूजा के उपरान्त पाञ्चरात्र ब्रत 
को स्वीकार किया । 

महर्षि वेदव्यास वहाँ से विश्वनाथ मन्दिर की ओर चल पडे, जैसे ही वे ईशानरुद्र 
द्वारा प्रवाहित ज्ञानवापी तीर्थ के निकट पहुँचे और नैमिषारण्य के समान विष्णुतत्त्व की 
प्रतिष्ठा करते हुए सदाशिवतत्त्व का खण्डन करने लगे । अभूतपूर्व चमत्कार हुआ । 
उनके कण्ठ से शब्द ही नहीं फूट रहा था। साथ ही उनकी दक्षिणभुजा स्तम्भवत्‌ 
निश्चल हो गयी । 

यह देखकर भगवान्‌ विष्णु स्वयं घबड़ाये और भक्त को गुप्तरूप से दर्शन देकर 
कहने लगे-'' भक्त ! तुमने निश्चय ही महान्‌ अपराध किया है । इससे मैं भी भयभीत 
हूँ । वस्तुतः सदाशिवतत्त्व ही परम तत्त्व है। उन्हीं की कूपा से लक्ष्मी ने मेरा वरण 
किया है, और सुदर्शनचक धारण कर मैं त्रिभुवन का पालन कर रहा हूँ, यदि तुम मेरा 
शुभ चाहते हो, तो भगवान्‌ विश्वनाथ की स्तुति करो, मैं तुम्हारे कण्ठ में अभी प्रवेश 
करता हूँ। नन्दिकेश्वर के दृष्टिपात मात्र से तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है ।'' 


श्री हरि की कृपा से महर्षि वेदव्यास बाबा विश्वनाथ की इस प्रकार स्तुति करने 
लगे - . 


“एको रुद्रो न द्वितीयो यतस्तद्‌ 
ब्रह्मैवैक नेह नानास्ति किञ्चित्‌’ । 
इस स्तुति से महर्षि वेदव्यास की वाणी एवं भुजा पूर्ववत्‌ हो गयी । तब से आप 

काशी में घण्टाकर्णतीर्थ (कर्णघण्टा) पर अपना आश्रम बनाकर रहने लगें और भगवान्‌ 
श्रीकाशी विश्वनाथ को उपासना करने लगे । तभी आपको यह ज्ञात हुआ कि काशी 
के तीर्थो में मणिकर्णिका तीर्थ अत्यन्त श्रेष्ठ है एवं सभी लिंगो में स्वयम्भू विश्वेश्वर 
ज्योतिलिंङ्ग सर्वश्रेष्ठ है; क्योकि सप्त मोक्षपुरियों में सर्वश्रेष्ठ काशी में भगवान्‌ 
विश्वनाथ ही सभी जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं । उस दिन से आप ज्ञानवापी के 
निकट निर्वाणमण्डप में यह प्रवचन देने लगे- 


CC-0.Panini Kanya MaQ8iyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“किसी भी व्यक्ति को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए और दूसरे के धर्म के प्रति 
सहिष्णु होना चाहिए। श्रीहरि और हर में कोई भेद नहीं है- 


“शिवस्य इदयं विष्णुः विष्णोश्च हृदयं शिवः । 
यथा शिवमयो विष्णुः एवं विष्णुमयः शिवः ॥'' 


वे विश्वेश्वर आदि की नित्य यात्रा करते और इस प्रकार वन्दना करते- 


“विश्वेशं माधवं दुणिढं दण्डपाणिं च भैरवम्‌ । 
वन्दे काशीं गुहां गंङ्गां भवानीं मणिकर्णिकाम्‌ ॥'' 
वे विविध उपदेशों से काशीवासियों को तृप्त करते। आपका आचरण अत्यन्त 
उज्ज्वल था । कृच्छू चान्द्रायण आदि व्रतों से आपकी काया तेजोमय हो गयी थी । 
त्रिकाल स्नान, सन्ध्या-वन्दन आदि आपका धर्म था। लिंगार्चन आपकी दिनचर्या थी 
और भिक्षाटन आपकी शरीररक्षा का साधन था । 


महर्षि वेदव्यास प्रतिदिन अपने दस हजार शिष्यों के साथ भिक्षाटन के लिए 
निकल पड़ते और उसी गृहस्वामी से भिक्षा स्वीकार करते, जो उनके सभी दस हजार 
शिष्यों को भी भिक्षा देता । 


किन्तु उस दिन उनका भाग्य प्रतिकूल था । प्रत्येक गृह से याचना करने पर भी 
उन्हें निराशा मिली और वह दिन उपवास करके ही बीता। दूसरा दिन भी समाप्तप्राय 
था और सूर्य- नारायण अस्ताचल की ओर जा रहे थे । दिन में उन्हें अभी तक भिक्षा 
प्राप्त नहीं हुई थी । महर्षि के शिष्य आकर यह निवेदन करने लगे-*महामुने ! इसका 
प्रत्यक्ष कोई कारण दिखलाई नहीं पड़ रहा है। जहाँ जगज्जननी अन्नपूर्णा और बाबा 
विश्वनाथ राज्य करते हों, वहाँ ऐसा नहीं हो सकता । वास्तव में यह हमारा दुर्भाग्य है 
और माता अन्नपूर्णा तथा बाबा विश्‍वनाथ हम पर अप्रसन्न हैं । इसलिये ऐसा हो रहा 
है,' यह सुनकर भगवान्‌ वेदव्यास आपे से बाहर हो गये। उनका शरीर भूख की आग 
से जल रहा था । वे स्वार्थान्ध हो गये थे, और उनकी आँखें भी क्रोध से लाल हो गयी 
थीं, उनका अविवेक पूरी काशी को यह शाप दे रहा था- 

“मरा भूत त्रैपुरुषी विद्या मा भूत्‌. त्रैपुरुषं धनम्‌ । 
मा भूत्‌ त्रैपुरुषी वृत्तिः काशीं व्यासः शपन्निति ॥'' 

“यहाँ के लोगों को विद्या, धन और मोक्ष का अभिमान हो गया है। अतः मेरा 
काशीवासियों को यह शाप है कि काशीवासियों की विद्या न तो तीन पीढ़ियों तक 
टिकेगी, न तो तीन पीढ़ियों तक उनके पास धन-सम्मत्ति रहेगी और न तीन पीढियो तक 
उन्हें कोई जीविका का साधन मिलेगा ।'' 
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यह शाप देकर वे आगे बढे, इतने में एक गृहिणी के स्वर से उनका लक्ष्य केन्द्रित 
हो गया, वे द्वार पर आये अतिथि से कह रही थी-'' भगवन्‌! मेरे पतिदेव बिना अतिथि 
को भोजन कराये अन्न ग्रहण नहीं करते, वे वैश्वदेव आदि के उपरान्त उनकी प्रतीक्षा 
करते हैं, अतः आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करें, अन्यथा हम पाप के भागीदार होंगे ।'' 
महर्षि वेदव्यास तत्काल दस हजार शिष्यां के साथ उसके घर पहुँचे तथा उसका 
. आतिथ्य स्वीकार किया । 
मन्त्राशीर्वाद देकर महर्षि जब गृहस्वामिनी से जाने की अनुमति माँगने लगे, तब 
गृहस्वामी के संकेत से पतिव्रता गृहिणी ने धर्मजिज्ञासा की तो महर्षि ने उत्तर 
दिया-'“माते! जिस धर्म का आप पालन कर रही हैं, वह पतिव्रता का धर्म ही श्रेष्ठ 
धर्म है ।!' साधारण धर्मों के विषय में जिज्ञासा करने पर यह समाधान करने 
लगे-''माते! अनुद्वेगकर वचन, दूसरे के उत्कर्ष को सहन करना, विवेकपूर्ण कार्य और 
अपना शक्तिसंचय साधारण धर्म है ।'' 
यह सुनकर वृद्ध गृहस्वामी ने उनसे प्रश्‍न किया-''विद्ठन! इन साधारण धर्मों में 
आप किसका पालन करते हैं?! 
यह सुनकर वेदव्यास का घमण्ड चूर-चूर हो गया और वे निरुत्तर हो गये। उन्होंने 
` आवेश में आकर पूरी काशी को जो शाप दिया था। फिर गृहस्वामी ने उनसे पूछा - 
"विप्रवर! स्वार्थ के सिद्ध न होने पर आवेश में दिया गया शाप किसे लगता है?' 
इस पर महर्षि का उत्तर था-''वह शाप शापकर्त्ता को ही लगता है ।'' यह उत्तर 
सुनकर वृद्ध गृहस्वामी कुद्ध हो गये, वे बाबा विश्वनाथ थे एवं गृहस्वामिनी साक्षात्‌ 
जगदम्बा अन्नपूर्णा । दोनों महर्षि वेदव्यास की कठोर परीक्षा ले रहे थे । इसीलिये 
उन्होंने वृद्ध गृहस्वामी और गृहस्वामिनी का वेश धारण किया था । महर्षि इस परीक्षा 
में विफल हो गये थे । अन्त में भगवान्‌ विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा ने अपना स्वरूप 
प्रकट किया और पूछा - 'तपस्वी! भिक्षाउन करते हुए आपको जो भिक्षा प्राप्त नहीं हुई, 
उसका शाप निरपराधी काशीवासियों को क्यों दे रहे हो? मेरी प्रजा के साथ जो दुष्टता 
करता है, वह पिशाच है। जो मेरी राजधानी का ऐश्वर्य नहीं देख सकता, वह आप 
जैसा कोधी जन मेरे क्षेत्र में रहने लायक नहीं है, अभी आप यहाँ से निकल जाइये ।'' 
परम पिता के उस रौद्र रूप को देखकर उन्हें अपना अपराधबोध हुआ और वे 
माता अन्नपूर्णा का चरणचुम्बन कर अनुनय विनय करने लगे-''माँ ! मेरी रक्षा करो। 
परम पिता का शाप आप भी नहीं बदल सकतीं, केवल प्रत्येक कुष्ण पक्ष की अष्टमी 
तिथि को मुझे अपनी नगरी में प्रवेश के साथ आप और बाबा विश्वनाथ के दर्शन की 
अनुमति प्रदान करें ।' 
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जगज्जननी का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने परमपिता की ओर दृष्टिक्षेप 
किया, उनकी आज्ञा से माता ने महर्षि की प्रार्थना स्वीकार कर ली | 


महर्षि का सिर लज्जा से झुका हुआ था । जब उन्होंने ऊपर देखा, तब तक संसार 
के माता-पिता अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ उनकी आँखों से ओझल हो चुके थे । 


महर्षि वेदव्यास तत्काल ही अपने दस हजार शिष्यों के साथ लोलाक तीर्थ से | 

आग्नेय (पूर्व-दक्षिण कोण) दिशा में देवनदी गंगा के उस पार पूर्व तट पर उस क्षेत्र 
कौ ओर चल पड़े। जहाँ से वे मुक्तिपुरी काशी के बाबा विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा 
आदि के मन्दिर कलशों को स्पष्ट देख सकते, उन्होंने वहाँ अपनी नगरी बसाई, जो 
व्यासपुरी अथवा व्यासकाशी के नाम से जानी जाती है । गंगा के उस पार का क्षेत्र मगध 
(मगहर) माना जाता है और काशीक्षेत्र में नहीं आता । वहाँ से महर्षि वेदव्यास प्रत्येक 
कृष्णपक्ष की अष्टमी को आज भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिये आते हैं, ऐसी 
मान्यता है; क्योकि सात चिरञ्जीवियों में महर्षि वेदव्यास भी आते हैं ॥ किसी समय 
माघ मास में प्रतिवर्ष यहाँ मेला लगता था । रामनगर दुर्ग में भी महर्षि वेदव्यास का 
मन्दिर है । आज भी काशी के कतिपय भक्त इस परम्परा का निर्वाह करते हैं । काशी 
में बुलानाला (अशोकनाल) क्षेत्र का घण्टाकर्णतीर्थ (कर्णघण्टा) महर्षि वेदव्यास का 
निवास स्थान था । कुछ वों पूर्व गुरुपूर्णिमा के दिन लोग वहाँ वेदव्यास द्वारा स्थापित 
व्यासेश्वरलिङ्ग का दर्शन करने आते थे, काशी का ज्ञानवापी क्षेत्र भी वेदव्यास के 
पुराण-प्रबचनों का साक्षी है। स्कन्दपुराण के काशीखण्ड (अ. 95-96) में इस प्राचीन 
इतिहास का स्पष्ट उल्लेख है । 


जे नै नैः 
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ऐतिहासिक महापुरुष भगवान्‌ वेदव्यास 
णडॉ. मिनति रथ 


व्यासं वशिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम्‌ । 
पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्‌ ॥ 
अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः । 
अभाललोचनः शम्भुर्भगवान्‌ बादरायणः ॥ 
जयति पराशरसूनुः सत्यवतीहृदयनन्दनो व्यासः । 
यस्यास्यकमलकोशे वाङमयममृतं जगत्‌ पिबति ॥ 
Ss संस्कृति के सबसे बड़े साहित्यकार, महाकवि, महादार्शनिक, महान्‌ 
इतिहासकार, महान्‌ कलाकार, महातत्त्वोपदेष्टा, महावैज्ञानिक, युगविधाता तथा 
महाविभूति श्रीकृष्णहैपायन वेदव्यास भगवान्‌ श्रीहरि विष्णु के अंशावतार के रूप में 
भारतीय शास्त्रों में गृहीत हैं । यह अनादि सनातन भारतीय संस्कृति महर्षि व्यास द्वारा 
रचित पुराण, दर्शन तथा महाभारतादि महान्‌ ऐतिहासिक ग्रन्थों पर ही अवलम्बित है । 
भारतीय संस्कृति का वर्तमान स्वरूप भगवान्‌ वेदव्यास द्वारा सम्भाला एवं सजाया गया 
है । वे हमारी संस्कृति के निर्माता हैं । किसी एक कवि या साहित्यकार ने जनता एवं 
आनेवाले समय पर इतना गम्भीर प्रभाव नहीं डाला, जितना कि कृष्णद्वैपायन व्यास ने। 
भगवान्‌ व्यासदेव की प्रतिभा कालजयी है। 
महर्षि वेदव्यास के अनेकों नाम उनके रचित ग्रन्थों में पाये जाते है । यथा 
महाभारत में-कृष्ण, कुष्णट्वैपायन, सत्यवतीसुत, पाराशर्य, बादरायण, वेदव्यास, माधव, 
कानीन, सत्यभारत आदि । 
कोषग्रन्थों में भी व्यासजी के निम्नलिखित नाम आये है-माधव, कानीन, सत्यभारत, 
पाराशारि, सत्यव्रत, सत्यरत, पाराशर, वासवेय आदि । व्यासदेव के अवस्थिति के विषय 
में पाश्‍चात्त्य विद्वानों ने भ्रामक लेखों द्वारा उनके अस्तित्व पर संदेह व्यक्त किया है । 
सन्‌ 1832 ई. में आक्सफोर्ड में सर्वप्रथम संस्कृत अध्यापक ।4.1. ० साहब 
नियुक्त हुए । उन्होंने अपनी पुस्तक 'इन्ट्रोडक्सन्‌ टू दि ऋग्वेदसेहिता' में लिखा- 
"Vyasa the arranger, a person of rather question-able chronology and 
existence’. 
' अर्थात्‌ व्यास शब्द का अर्थ है-'विन्यासक' । इस नाम का कोई व्यक्ति कभी था 
या बिल्कुल ही नही था, यह संदेहजनक है । 
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जर्मन विद्वान्‌ बेवर साहब का मत है कि-व्यास, एक कल्पित व्यक्तित्व है । 
सम्पादन के अर्थ में व्यास शब्द प्रचलित हुआ है । इसके अलावा कुछ नहीं है । 

"A mythical personage, Vyasa, who is simply redaction personified‘ 
Weber, History of Indian Lit (1851, Page-19) 

स्काटलैण्ड के विद्वान्‌ श्रीमैक्डोनेल, जर्मन विद्वान्‌ विन्टरनिट्ज तथा अंग्रेज विद्वान्‌ 
कीथसाहब आदि अन्यान्य पाश्चात्त्य विद्वान्‌ भी इसी प्रकार की बात कहते हैं । 

परन्तु इन पाश्चात्त्य विद्वानों के मत भ्रान्तिमूलक तथा निराधार हैं; क्योकि 
व्यासदेव कोई कल्पित व्यक्तित्व नहीं थे । अपितु वेदपुराणप्रतिपादित एक महापुरुष थे। 
भारतीय शास्त्रों के मतानुसार वेदव्यास एक ऐतिहासिक महापुरुष हैं । वेद संसार में 
प्राचीनतम ग्रन्थ है । वेद के ब्राह्मण और आरण्यक भाग में वेदव्यास का स्पष्ट प्रमाण 
मिलता है । (1) “स होवाच व्यासः पाराशर्यः । (तै आरण्यक (1/6/2) क्‌. य. वे) 
(2) नारदो विष्वक्सेनाय, विष्वक्सेनो व्यासाय पाराशर्याय, व्यास पाराशर्य-जैमिनये 
(सामविधान. ब्रा. 3/6/8) सामवेद । 

व्यासः परोवाच (गोपथ. ब्रा. 1/1/26) अथर्ववेद । 


बोधायन-गृहासूत्र, (3/6/3) भारद्वाज-गृह्मसूत्र, (3/6) बोधायन धर्मसूत्र (2/5/27) 
में व्यास का उल्लेख है । 
वेदांग व्याकरण के अष्टाध्यायी (पाणिनि) में पाराशर्य व्यास द्वारा भि्षुसूत्न की 
रचना की थी, ऐसा कहा गया है । Th 
महाभारत तथा अष्टादश पुराणों में व्यास का सम्पूर्ण वर्णन मिलता है । 
देवीभागवत में लिखा है कि- 
द्वापरे द्वापरे विष्णुर्व्यासरूपेण सर्वदा । 
वेदमेकं तु बहुधा कुरुते हितकाम्यया । 
अल्पायुषोऽल्पबुद्धींश्च नरान्‌ ज्ञात्वा कलावथ । 
पुराणसंहितां पुण्यां व्हुरुतेऽसौ युगे युगे । 
शिवपुराण में भी लिखा है- 
द्वापरान्तेषु विश्वात्मा विष्णुर्विश्वम्भरः प्रभुः । 
व्यासनाम्ना चरत्यस्मिन्नवतीर्य महीतले ॥ 
स पुनद्वापरे चास्मिन्‌ कृष्णद्वैपायनाख्यया । 
अरण्यामिव हव्याशी सत्यवत्यामजायत । 
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संक्षिप्य च पुनर्वेदाश्चतुर्धा कृतवान्‌ मुनिः। . «& 
बेदव्यस्ततया लोके वेदव्यास इति श्रुतः ॥ ` 

नारद पुराण के चतुर्थपाद के प्रथम अध्याय में ब्रह्माजी मरीचि को पुराणसंहिता 
बतलाते हुये कहते हैं कि- 

“सब कल्ों में पुराण एक ही था, जिसका विस्तार सौ करोड़ श्लोकों में था । 
वह धर्म, अर्थ, काम॑, मोक्ष चारों पुरुषार्थो का बीज माना गया है । सब शास्त्रों की 
प्रवृत्ति पुराण से ही हुई है । अतः समयानुसार भगवान्‌ विष्णु लोक में पुराणों का ग्रहण 
न होता देख प्रत्येक द्वापर में सौ करोड़ श्लोकों का विस्तृत पुराण को संक्षिप्त करके 
चार लाख में सन्निबद्ध किया तथा अष्टादश भाग में विभाजित किया । 

वेदों की भाँति पुराण भी अनादि ईश्वरीय ज्ञान है । पुराण को सुव्यवस्थित करने 
का श्रेय वेदव्यास श्रीकृष्ण द्वैपायन को ही है । 

प्राचीन साहित्य में कुष्ण द्वैपायन व्यास की बात प्रचुरता से मिलती है-श्रीशंकरदिग्िजय 
ग्रन्थ में श्रीशंकराचार्य तथा व्यासदेवजी के साक्षात्कार का उल्लेख हुआ है । शंकराचार्य 
ने अपने श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ भाष्य में कहा है कि उनके पूज्य परम गुरु गौडपादाचार्य, 
जिन्होंने माण्डूक्य कारिका की रचना की थी, वे व्यासदेवजी के पुत्र शुकदेवजी के 
साक्षात्‌ पुत्र थे शङ्करसम्प्रदाय के मङ्गलाचरण श्लोक में भी यही बात कही गई 
है, यथा- 

व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम्‌ । 

इसके साथ ही जगद्गुरु शंकराचार्य के आविर्भाव के पूर्व ही स्वामी कुमारिल 
भट्ट र भी अपने ग्रन्थ एवं भाष्यादि में व्यासकृत महाभारत आदि के वचन उद्धृत 
किये हैं । 

पाँचवी ई. पू. के भास नाटकों में भी व्यास का नाम आया है । महाकवि भास 
के प्रतिज्ञायौगन्धरायण नाटक के प्रथम अङ्क में- 

“एभिः प्रच्छादितो शरीरो भगवान्‌ द्वैपायनः प्राप्तः (प्रतिज्ञा 1.16) प्रथम 
शतक में बौद्धकवि अश्वघोष के सौन्दरानन्द में व्यास के सम्बन्ध में लिखा है- 

द्वैपायनो वेदविभागकर्त्ता, (सौ ७.३६ ) 

पारसियों की धर्मपुस्तक 'जेन्दावस्ता' में लिखा है कि महर्षि व्यास जरदस्त से 
शास्त्रार्थ करने बलश्व बुखारा गये थे । पुराणों में प्रदत्त वशिष्ठ की वंशावली में 
व्यासजी का अस्तित्व स्पष्ट प्रकट होता है । 

स्वयंभू मुनि से लेकर कृष्णह्वैपायन तक यद्यपि 27 व्यासो मूलभूत पुराणसंहिता के 
सम्पादनकर्त्ता थे, तथापि अष्टादशपुराणप्रणयन कर्त्ता व्यासदेव ही है-अष्टादशपुराणानां 
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कर्ता सत्यवतीसुतः । स्कन्द पुराण का इस बात का प्रमाण विष्णुपुराण के तृतीय अंश 
के चतुर्थ अध्याय में मिलता है । पराशरजी महर्षि जातुकर्ण्यं के शिष्य तथा विष्णुपुराण 
के सम्पादक थे । उनके मतानुसार- 
आद्यो वेदश्चतुष्पादः शतसाहस्रसम्मितः । 
ततोः दशगुणः कृत्स्नो यज्ञोऽयं सर्वकामधुक्‌ 1 
ततोऽत्र मत्सुतो व्यासो अष्टाविंशतिमेऽन्तरे । 
वेदमेकं चतुष्पादं चतुर्धा व्यभजत्प्रभुः ० 
तथा च तेन वै व्यस्ता वेदव्यासेन धीमता । 
वेदास्तथा समस्तैस्तैर्व्यस्ता व्यस्तैस्तथा मया ॥3 
तदनेनैव वेदानां शाखाभेदात्तनद्वित्तम । 
चतुर्युगेषु पठितान्‌ समस्तेष्ववधारय ४ 
कृष्णद्वैपायनं व्यासं विधिं नारायणं प्रभुम्‌ । 
को ह्यन्यो भुवि मैत्रेय महाभारतळुद्‌ भवेत्‌ ७ 
इतिहास की वंशावली से भी व्यासजी का अस्तित्व स्पष्ट प्रकट होता है । 
'ब्रा्मणसमाज अनादिकाल से गोत्र-प्रवररूपी अविच्छिन्न वंश-परम्परा की श्रृङ्खला में 
सुविन्यस्त है । भारत के इतिहास में वशिष्ठ, पराशर तथा पाराशर्य आदि गोत्र के बहुत 
से ब्राह्मणवंशज आज .भी विद्यमान हैं । पुष्कर के ब्राह्मण अधिकांश में पाराशर्य गोत्रीय 
है । शतपथ ब्राह्मण के भाष्य में भाष्यकार हरिस्वामी ने अपने को “पाराशर्य” कहा है- 
नागस्वामिसुतोऽवन्त्यां पाराशर्यो वसन्‌ हरिः । 
श्रुत्यर्थः दर्शयामास शक्तितः पौष्करीयकः । 
ब्रह्मसूत्र के निर्माता ज्ञादरायण मुनि महर्षि कृष्णद्वैपायन ही हैं । पाश्‍चात्त्य कतिपय 
गवेषकों बादरायण को पृथक्‌ व्यक्ति माना है । कीथ ने तो ब्रह्मसूत्र का रचयिता 
बादरायण के होने में संदेह व्यक्त किया है । कीथ कहते हैं कि ' ब्रह्मसूत्र भी अन्यान्य 
ग्रन्थों के समान दीर्घकालीन दार्शनिक मतवाद की आलोचना का फल है । (History 
of Sansicrit (६ 900 898) लेकिन विल्सन ने व्यास और बादरायण को एक ही माना 
है । । 
वेदान्तदर्शन या ब्रह्मसूत्र भारत का तथा संसार का श्रेष्ठतम दार्शनिक ग्रन्थ है । 
इसके रचयिता बादरायण मुनि संसार के अ आदि दार्शनिक माने गये है । 
ब्रह्मसूत्र पर भारतीय दर्शन की भित्तिभूमि खड़ी हैं । 
उपर्युक्त प्रमाणों के आधार पर सिद्ध है कि महामुनि वेदव्यास एक ऐतिहासिक 
महापुरुष थे, कोई कल्पित व्यक्तित्व नहीं । 
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महर्षि व्यास और काशी 


७ डॉ. पवन कुमार शास्त्री 


रप वेद व्यास के काशी आगमन एवं काशी-निवास से सम्बन्धित आख्यान 
अत्यन्त लोमहर्षक हैं। यद्यपि श्रीव्यासजी ने भगवान्‌ विष्णु, सूर्य, शिव, शक्ति तथा 
गणपति-इन पाँचों देवों की प्रतिष्ठा में “नहि-निन्दा' न्याय से अष्टादश पुराणों एवं 
उपपुराणादिकों की रचना की और अपनी कृतियों में काशीपुरी तथा काशीपुराधिपति 
भगवान्‌ विश्वनाथ की महिमा का बहुविध बखान भी किया, तथापि एक बार 
भगवदिच्छा कुछ इस प्रकार बलवती हुई कि श्रीव्यासजी मोहग्रस्त हो गये और 
देवाधिदेव महादेव एवं भगवान्‌ विष्णु की उपासना में भेद-भाव दर्शाते हुए भगवान्‌ 
विष्णु को श्रेष्ठ ठहरा दिया । फलतः काशी में अपने प्रथम आगमन के समय ही वे 
भगवान्‌ विश्वेश्वर के गण श्रीनन्दीजी के कोप के भाजन बन बैठे और नन्दीश्वर द्वारा 
उनकी भुजाओं तथा वाणी का स्तम्भन कर दिया गया । ततः महर्षि व्यास येन-केन 
प्रकारेण इस स्तम्भन से मुक्त हुए और काशी में क्षेत्र-संन्यास लेकर रहने लगे, किन्तु 
कुछ ही समय पश्चात्‌ भगवान्‌ शिव द्वारा ली गई एक दूसरी परीक्षा में वे पुनः असफल 
हो गए तथा मोहवशात्‌ (क्षुधार्त होकर) काशी को शाप दे बैठे । परिणाम यह हुआ 
कि वे भगवान्‌ विश्वनाथ द्वारा काशी से निष्कासित कर दिये गए । काफी गिड्गिड़ाने 
पर भगवती अन्नपूर्णा की क्रुपा से उन्हें प्रत्येक पक्ष की केवल अष्टमी और चतुर्दशी 
तिथियों को काशी में प्रवेश की अनुमति मिली । 

महर्षि व्यास के काशी-निवास से सम्बन्धित यह आख्यान स्कन्दपुराणान्तर्गत 
श्रीकाशीखण्ड के 95 वें एवं 96 वें अध्याय में विस्तार से वर्णित है । देव सेनानी स्कन्द 
ने भविष्य-वर्णन के रूप में ऋषिवर अगस्त्य को यह आख्यान सुनाते हुए कहा कि 
परम बुद्धिमान्‌ महर्षि व्यास ने चारों वेदों को नाना शाखाओं में विभक्त कर पुराणों तथा 
महाभारत की रचना की । तत्पश्चात्‌ वे भूमण्डल का भ्रमण करते हुए एक बार 
नैमिषारण्य में गये । वहाँ पर उन्होंने शौनकादि अट्ठासी हजार तपस्वियों को देखा । 
वे तपस्वीगण त्रिपुण्ड एवं रुद्राक्षादि धारण कर भगवान्‌ शिव की आराधना में 
भक्तिपूर्वक तल्लीन थे और “एकमात्र भगवान्‌ विश्वेश्वर ही मुक्ति-दाता हैं दूसरा कोई 
नहीं', ऐसा अपने मन में निश्चित करके वे बारम्बार शिवजी का गुणानुवाद कर रहे थे। 
उन्हें दुढ़ शैव जान कर महर्षि व्यास ने अपनी तर्जनी अंगुली उठाई और उच्च स्वर से 
यह कहने लगे कि-'' समस्त शास्त्रों का मंथन करने पर यह सुनिश्चित हुआ है कि 
सबके स्वामी श्रीहरि ही सेव्य हैं । वेद-पुराण, रामायण तथा महाभारतादि के 
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प्रारम्भ-मध्य और अन्त में सर्वत्र श्रीहरि ही व्याप्त हैं । इस लोक में भोग, मोक्ष और 
अपवर्गादि देने वाले एक मात्र भगवान्‌ श्रीलक्ष्मीशवर ही हैं । परात्पर हृषीकेश ही 
अखिल लोकों के स्वामी हैं । संसार में सुख चाहने वालों को कामप्रदाता भगवान्‌ 
चक्रपाणि को ही सेवा करनी चाहिये । उनकी सेवा करने वाला मनुष्य सम्पूर्ण त्रिलोकी 
में सेवनीय (आदरणीय) हो जाता है । मैं शपथपूर्वक कहता हूँ कि वेद से बढ़कर कोई 
शास्त्र नहीं है और भगवान्‌ श्रीविष्णु से बढ़कर कोई देवता नहीं है । जो लोग भगवान्‌ 
शाङूर्गधर को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं वे सब बड़े गहन संसार 
चक्र में बारम्बार पड़ते रहते हैं । सज्जनों के लिये उचित है कि वे ऐसे लोगों को 
वेदहीन ब्राह्मण की भाँति सभी कमों से बाहर कर देवें ।'" 

पराशर-नन्दन श्रीव्यासजी के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर नैमिषारण्य के 
ऋषिगण अत्यन्त खिन्न हुये तथा उन्होंने कम्मित हृदय से व्यास जी को यह उत्तर दिया 
कि “हे महामुने ! आपने वेदों का विभाग किया है, आप पुराणों के तत्त्वज्ञाता हैं तथा 
आप चतुर्वर्ग का विनिश्चय कराने वाले महाभारत के रचनाकार हैं । हे सत्यवतीनन्दन! 
इस सम्बन्ध में आप से बढ़कर तत्त्वज्ञ कौन हो सकता है ? तथापि आप ने अपनी 
तर्जनी अंगुली उठाकर जो यह प्रतिज्ञा की है उस पर यहाँ के हम बालक समान ऋषियों 
को श्रद्धा नहीं हो रही है । हमें श्रद्धा तभी होगी, जबकि आप अपनी यह प्रतिज्ञा 
शिवपुरी काशी में भी इसी प्रकार शपथपूर्वक कर सकेंगे । अतएव हे महामुने ! जहाँ 
की पृथ्वी सम्पूर्ण भूलोक से पृथक्‌ मानी जाती है, जहाँ युगधर्म नहीं व्यापता और जहाँ 
भगवान्‌ विश्वनाथ साक्षात्‌ विराजते हैं, आप वहीं वाराणसी में जाइये ।'२ 


1. परिनिर्मथ्य वाग्जालं सुनिश्चित्याऽसकूदूबहु । 

इदमेकं परिज्ञातं सेव्यः सर्वेश्वरो हरिः ॥ 

वेदे रामायणे चैव पुराणेषु च भारते । 

आदिमध्यावसानेषु हरिरेकोऽत्र नाऽपरः ॥ 

शार्डिंगणं ये परित्यज्य देवमन्यमुपासते । 

ते सद्भिश्च बहिष्कार्या वेदहीना यथा द्विजाः ॥ (काशीखण्ड 95/11-12-19) 
2. अस्मिन्‌ माणवकास्तत्र परिश्रदूदधते न हिं । 

प्रतिज्ञातस्य वचसस्तव श्रद्धा भवेत्तदा ॥ 

यदाऽऽनन्दवने शम्भोः प्रतिजानासि वै वचः ॥ 

गच्छ वाराणसीं व्यास यत्र विश्वेश्वरः स्वयम्‌ । 

न तत्र युगधर्मोऽस्ति न च लग्ना वसुन्धरा ॥ ( श्रीकाशीखण्ड 95/24-26) 
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यह बात सुनकर महर्षि व्यास अपने हृदय में कुछ क्रुद्ध से हुए तथा अपने दस 
हजार शिष्यां को साथ लेकर तत्काल काशी के लिए प्रस्थित हो गये । 

काशी पहुँचकर महर्षि व्यास ने सर्वप्रथम पंचनदतीर्थ (पंचगंगा) में स्नान करके 
भगवान्‌ बिन्दुमाधव का पूजन किया । तत्पश्चात्‌ वे पादोदकतीर्थ (गंगा/वरुणा-संगम, 
« राजघाट) में गए और वहाँ स्नानादि करके भगवान्‌ आदिकेशव का दर्शन किया । महर्षि 
व्यास पादोदक तीर्थ में पाँच दिनों तक रहे । उसके बाद चतुर्दिक्‌ प्रमुदित चित्त से 
शंख-ध्वनि कर रहे वैष्णवजनों से अभिनन्दित होते हुए और नर्त्तन पूर्वक "जय विष्णु 
हृषीकेशादि' विष्णु-स्तुतिः का गान करते हुए महर्षि व्यास परम हर्ष के साथ भगवान्‌ 
विश्वनाथ के मन्दिर में पहुँचे । वहाँ ज्ञानवापी के सामने पहुँचकर वे आनन्द में इतना 
डूब गए कि वंशी और करताल बजाते हुए काफी देर तक नाचते रहे । 


जब नर्त्तनादि समाप्त हुआ तो व्यासजी ने शिष्यों के बीच अपना दाहिना हाथ 
उठाकर उच्चस्वर से अपने ““परिनिर्म्थ्यादि'* पूर्वोक्त श्लोकों का पुनः पाठ करना 
प्रारम्भ कर दिया, किन्तु यहाँ उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अवबोधक इन श्लोकों को जैसे 
ही कहना शुरु किया, वैसे ही नन्दीश्वर ने व्यासजी की भुजा एवं वाणी का स्तम्भन 
कर दिया । व्यासजी का ऊपर उठा हुआ हाथ ऊपर उठा ही रह गया तथा उनकी 
बोलती बन्द हो गयी । 

इस पर भगवान्‌ विष्णु झटपट वहाँ पहुँचे और व्यासजी से कहा कि यह तो आप 
से निश्चय ही बहुत बड़ा अपराध हो गया है । इससे मुझे भी बड़ा भय हुआ है । 
सम्पूर्ण विश्व में भगवान्‌ विश्वनाथ ही सब कुछ हैं । उनसे भिन्न कोई भी नहीं है । 
उन्हीं के प्रसाद से मुझे यह चक मिला है और उन्हीं के प्रभाव से मैं लक्ष्मीपति हुआ 
हूँ । भगवान्‌ शिव ने ही कूपा करके मुझे त्रैलोक्य की रक्षा (पालन) करने की सामर्थ्य 
प्रदान की है तथा उन्हीं की भक्ति से वरदान पाकर मैं परम ऐश्वर्यशाली हुआ हूँ । अब 
यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, तो शीघ्र ही देवाधिदेव महादेव की स्तुति कीजिए 
और ध्यान रखिये कि फिर कभी ऐसी बात मत कहियेगा । 

इस पर महर्षि व्यास ने भगवान्‌ विष्णु को इशारे से बतलाया कि नन्दी ने उनकी 
वाणी का स्तम्भन कर दिया है । अतः यदि आप मेरे कण्ठ को छू दें, तो मैं भवानीपति 
भवान्तक भगवान्‌ भव की कुछ स्तुति कर सकूँ । यह सुनकर श्री विष्णु ने गुप्त रूप 


3. जय विष्णो हृषीकेश गोविन्द मधुसूदन । .......... (काशीखण्ड 95/30-39) 


4. परिनिर्मथ्य वाग्जालं सुनिश्चित्याऽसकुद्बहु । 
इदमेकं परिज्ञातं सेव्यः सर्वेश्वरो हरिः ॥ (श्रीकाशीखण्ड 95/45) 
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से व्यास जी के कण्ठ को छू दिया और वहाँ से चले गये । तब भुज-स्तम्भन की दशा 
में ही व्यासजी ने भगवान्‌ शिव की स्तुति प्रारम्भ की ॥ इस क्रम में जैसे ही आठ 
श्लोक पूर्ण हुए वैसे ही नन्दीश्वर ने भगवान्‌ शिव के संकेत से व्यासजी की भुजा का 
स्तम्भन खोल दिया और उनका अभिनन्दन करते हुए किचित्‌ मुस्कुरा कर कहा कि हे 
व्यासजी ! आप सभी ब्राह्मणों को नमस्कार है । आपके द्वारा रचा गया यह स्तोत्र 
व्यासाष्टक-स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा । इस स्तोत्र का पाठ करने से नाना प्रकार 
के पापों और दुःस्वप्नों का शमन होगा तथा भगवान्‌ शिव प्रसन्न होंगे । 


इस प्रकार नन्दी महाराजं से दण्डित और सत्कृत होकर व्यासजी विश्वनाथ मन्दिर 
से वापस लौटे तथा क्षेत्र संन्यास लेकर काशी में ही रहने का निश्चय किया । उन्होंने 
घण्टाकर्ण तीर्थ (कर्णघण्टा) के तट पर एक शिव-लिंग की स्थापना की और पूरे 
मनोयोग से शिवार्चन में तल्लीन हो गये । वे प्रतिदिन सर्वाग में भस्मी रमाते, रुद्राक्ष की 
माला पहनते तथा रुद्र-सूक्त पढ़ते हुए लिंगार्चन करते थे । 


5. व्यास उवाच- 
एको रुद्रो न द्वितीयो यतस्तदूब्रह्मैवैकं नेह नानाऽस्ति किञ्चित्‌ । 
यह्यप्यन्यः कोऽपि वा कुत्रचिद्वा व्याचष्ां तद्यस्य शक्तिर्मदग्रे ॥1॥ 
यः क्षीराब्धेर्मन्द्राघातजातो ज्वालामाली कालकूटोऽतिभीमः । 
तं सोढुं वा कोऽपरोऽभून्महेशाद्यत्कीलाभिः कृष्णतामाप विष्णुः ॥211 
यद्बाणोऽभूच्छीपतिर्यस्य यन्ता लोकेशो यत्स्यन्दनं भूः समस्ता । 
वाहा वेदा यस्य येनेषुपाताद्‌ दग्धा ग्रामास्त्रेपुरास्तत्सम: कः ॥31 
यं कन्दर्पो वीक्षमाणः समानं देवैरन्यैर्भस्मजातः स्वयं हि । 
पौष्पैर्बाणैः सर्वविश्वैकजेता को वा स्तुत्यः कामजेतुस्ततोऽन्यः 1141 

` ये वे वेद नो नैव विष्णुनों वा वेधा नो मनो नैव वाणी । 

तं देवशं मादृशः कोऽल्पमेधा याथात्म्याह वेत््यहों विश्वनाथम्‌ ।।5॥। 
यस्मिन्‌ सर्व यस्तु सर्वत्र स्वो यो वै कर्ता योऽविता योऽपहर्ता । 
नो यस्यादिर्यः समस्तादिरेको नो यस्याऽन्तो योऽन्तकृत्तं नतोऽस्मि ॥61 
यस्यैकाख्या वाजिमेधेन तुल्या यस्यानत्याचैकयाल्पेनद्रलक्ष्मीः । 
यस्य स्तुत्या लभ्यते सत्यलोको यस्याऽर्चातो मोक्षलक्ष्मीरदूरा 1711 
नाऽन्यं देवं वेद्म्यहं श्रीमहेशान्नाऽन्यं देवं स्तौमि शम्भोऋतेऽहम्‌ । 
नाऽन्यं देवं वा नमामि त्रिनेत्रात्‌ सत्यं सत्यं सत्यमेतन्मृषा न ॥8॥ 
इत्थं यावत्‌ स्तौति शम्भुं महर्षिस्तावन्नन्दी शाम्भवाद्दुक्प्रसादात्‌ । 
तदूदोःस्तम्भं त्यक्तवांश्च बभाषे स्मायं स्मायं ब्राह्मणेभ्यो नमो वः ॥ 
(श्रीकाशीखण्ड 95/56-64) 


319 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


महर्षि व्यास तीर्थो में मणिकर्णिका और लिंगों में एकमात्र विश्वेश्वर लिंग को 
श्रेष्ठ बतलाते हुए उन दोनों को बहुत सम्मान देने लगे । वे स्वयं भी प्रतिदिन मणिकर्णिका 
तीर्थ में स्नान करते और तदुपरान्त मुक्ति-मण्डप में बैठ कर शिवगुणानुवाद करते थे। 
महर्षि वेदव्यास शिष्यों के समक्ष बड़े ही हर्ष के साथ नित्य ही काशी पुरी की महिमा 
का बखान करते थे। वे काशी-वास के लिए स्नान-दान-जप-तप-व्रत-पूजा- अतिथिसेवा- 
धर्मचिन्तन-दयालुता-सहिष्णुता एवं विनम्रता आदि सदाचारों को आवश्यक बतलाते थे। 

महर्षि व्यास काशीपुरी की एवंविध महिमा का बखान करते हुए नित्य त्रिकाल-स्नान 
एवं लिंगपूजा में संलग्न रहते थे । वे केवल भिक्षा से ही भोजनादि का निर्वाह करते 
हुए काशी में निवास कर रहे थे । यद्यपि नन्दी द्वारा भुजस्तम्भन किये जाने के पश्चात्‌ 
महर्षि व्यास काफी सावधान रहते थे तथा न केवल जनता को सदाचारों का उपदेश 
करते थे, अपितु स्वयं के आचरण को भी तदनुसार ढालने हेतु प्रयत्नशील रहते थे, 
किन्तु भगवदिच्छा कुछ इस प्रकार बलवती हुई कि चन्द दिनों पश्चात्‌ ही व्यासजी पुनः 
मोहग्रस्त हो गये तथा जब भगवान्‌ शिव ने व्यासजी की परीक्षा ली, तो व्यासजी उसमें 
पुनः असफल हो गये । 
___ एक बार भगवान्‌ शिव ने इस जिज्ञासा से कि व्यासजी जो कहते हैं, उस पर 
आचरण भी करते हैं या नहीं ? भगवती अन्नपूर्णा को आदेश दिया कि हे देवि ! आज 
आप कुछ ऐसा करें कि व्यासजी को दिनभर सर्वत्र घूमने पर भी कहीं से कुछ भी 
भिक्षा न मिले । भवानी ने तदनुसार कर दिया । उस दिन मुनिवर व्यास को दिनभर 
घूम-घूम कर भिक्षा माँगने पर भी कहीं से अन्न का एक दाना न मिला, जबकि अन्य 
सभी भिक्षुओं ने घर-घर से भिक्षा पाई । इससे महर्षि व्यास अत्यन्त खिन्न हुए तथा 
उस दिन वे पूरी तरह से उपवास करके ही रह गये । 

दूसरे दिन व्यासजी पुनं: भिक्षा पाने के लिए निकले किन्तु (शिष्यों सहित) 
सम्पूर्ण नगर में कई बार गृहस्थो के घर फेरा लगाने पर भी उन्हें भिक्षा नहीं मिली । 
इससे वे कुछ चिन्तित हुए तथा शिष्यों को आदेश दिया कि जाओ और पता लगाओ 
कि भोले बाबा की इस नगरी में ऐसी कौन सी अनिष्टकारी स्थिति सहसा उत्पन्न हो 
गयी है कि अपने दस हजार शिष्यों सहित मुझे दो दिनों तक भूखा रहना पड़ा है । 
शिष्यों ने जाकर पता लगाया और लौट कर व्यास जी को बताया कि नगर में ऐसी कुछ 
भी आपत्ति या विपत्ति नहीं आई है। सर्वत्र सब कुछ सामान्य है तथा सर्वत्र समृद्धि है। 
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काशी समस्त विद्याओं की जन्मभूमि है, यह लक्ष्मी का निवास स्थान है एवं 
त्रिगुणात्मिका यह समस्त काशी ही मुक्ति-क्षेत्र है ४ र 


इतना सुनते ही व्यास जी भभक उठे और शिष्यो से कहा कि इस अन्तिम वाक्य 
को एक बार फिर से तो कहो । शिष्यों ने अन्तिम वाक्य को फिर से दुहरा दिया- 

“काशी समस्त विद्याओं की जन्मभूमि है, यह लक्ष्मी का निवास स्थान हैं एवं 
त्रिगुणात्मिका यह समस्त काशी ही मुक्ति-द्षेत्र है ।'' 

इन वाक्यों को सुनते ही महर्षि व्यास कोध से अन्धलोचन और क्षुधाग्नि से 
प्रज्वलित मूर्त्ति से हो गये । उन्हें लगा कि यहाँ के रहने वाले विद्वान्‌ लोग विद्या के 
अहंकार से, धनी लोग धन के दर्प से तथा कृती लोग मुक्ति के गर्व से भिक्षुकों को 
भिक्षा नहीं देते हैं । अतः उन्होंने काशी को शाप दे दिया- 

“काशी में तीन पुरुष विद्या न होवे और तीन पुरुष तक धन नहीं रहे तथा तीन 
पुरुष पर्यन्त मुक्ति न मिले ।'” 


व्यासजी ने काशी को शाप तो दे दिया, किन्तु शाप देने पर भी भूख तो लगी ही 
रही । अतः वे भिक्षा पाने के लिए फिर से निकल पड़े । वे आकाश की ओर देखते 
हुए बड़ी शीघ्रता से घर-घर घूमे किन्तु पूरी नगरी का चक्कर लगा डालने पर भी वे 
कहीं से भिक्षा नहीं पा सके। अन्ततोगत्वा उन्होंने सूर्य को अस्तोन्मुख होते हुए देखा 
और भिक्षा-पात्र को फेंक करके अपने आश्रम की ओर चल पड़े । 

जब व्यास जी लौटने लगे, तो एक घर के द्वार पर बैठी हुई एक साधारण वृद्ध 
गृहस्थ की स्त्री का स्वरूप धारण किये हुए भगवती अन्नपूर्णा ने उनसे अतिथि बन कर 
भोजन करने की प्रार्थना की । व्यासजी ने उस स्त्री को अपना नियम बतलाया कि मैं 
अपने दस हजार शिष्यों को अपने ही साथ भोजन खिलाता हूँ और सूर्यास्त के पूर्व ही 
खा लेता हूँ, अन्यथा भोजन नहीं करता । उस स्त्री ने व्यासजी के नियम को सहर्ष 
स्वीकार कर लिया । इस पर व्यासजी कुछ विस्मित से हुए, तथापि उन्होंने अपने समस्त 
शिष्यों को बुलाया और उस गृहस्थ स्त्री के घर पर पहुँच कर तथा उसके परिवार जनों 
के द्वारा पाद्यार्ष्यादि से सत्कृत होकर भोजन करने के लिए पंक्तियों में बैठ गये । 


6. विद्यानां सदनं काशी लक्ष्म्याः काशी परालय: । 
मुबितक्षेत्रमिदं काशी काशी सर्वा त्रयीमयी ॥ 
(काशीखण्ड 96/121, 123) 
7. मा भूत्ैपुरुषी विद्या मा भूल्लैपुरुष धनम्‌ । 
मा भूत्ैपुरुषी मुकितः काशीं व्यासः शपन्निति ॥ (काशीखण्ड 96/125) 
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भगवती अन्नपूर्णा के घर में परोसे गए भोजन के स्वाद का तो कहना ही क्या? 
अत्यन्त सुस्वादु और सुगन्ध से परिपूर्ण उत्तमोत्तम व्यंजनों का यथेष्ट भोजन करके 
शिष्यों सहित संतृप्त हुए व्यासजी जब हाथ-मुँह धोकर और चन्दन-माला-दक्षिणादि से 
सत्कृत होकर गृहस्वामी को आशीर्वादादि से अभिनन्दित करते हुए वापस अपने स्थान 
पर लौटने का उपक्रम करने लगे, तो वृद्ध गृहस्थ के संकेत से गृहस्वामिनी ने व्यासजी 
से पूछा कि हे मुने ! तीर्थ में वास करने वालों का मुख्य धर्म क्या है ? 

व्यासजी ने गृहस्वामिनी के पातिव्रत्य और आतिथ्य-सत्कार की सराहना करते हुए 
कहा कि “ऐसी बात कहना कि जिससे किसी को कोई क्लेश न हो, दूसरे की उन्नति 
देखकर ईर्ष्या न करना, सर्वदा सभी कामों को भली भाँति विचारपूर्वक करना और अपने 
गृह की उन्नति की बात सोचना-ये ही साधारण धर्म हैं ।'' 


अनुद्वेगकरं वाक्यं परोत्कर्षसहिष्णुता । 
विचार्य कारिता नित्यं स्वधिष्ण्योदयचिन्तनम्‌र ॥ 
यह सुनकर उस वृद्ध गृहस्थ ने कहा कि इन सब धर्मों में से कौन सा धर्म आप 
में है? अब तो व्यासजी स्तब्ध रह गये । उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि ये गृहस्थ 
दम्मति साक्षात्‌ अन्नपूर्णा एवं शंकर हैं । उधर वृद्ध गृहस्थ ने व्यंग्य प्रश्नों की झडी लगा 
दी कि उद्वेग रहित वाक्य बोलना, सहिष्णुता, धैर्य और करुणा-इन सबका सबूत तो 
आपने केवल एक इसी काम से दे दिया कि स्वार्थ सिद्ध न होने पर आप पूरे नगर को 
शाप दे बैठे । अच्छा तो आप यह भी बताइये कि अभाग्यवश स्वार्थ सिद्ध न होने यदि 
कोई कोप कर के शाप देवे, तो वह शाप किस पर पड़ता है ? व्यासजी ने कहा कि 
वह शाप अविवेकी दाता पर ही पड़ता है । 
वृद्ध गृहस्थ बोले-'मेरी नगरी में जो दूसरों की सम्पन्नता को देख नहीं सकता, 
वह स्वयं शापग्रस्त है । तुम मेरी नगरी में बसने के योग्य नहीं हो । तुम अभी इस नगरी 
से बाहर चले जाओ । तुम्हारे जैसे लोगों के रहने योग्य मेरा यह मोक्ष-साधक क्षेत्र 
कदापि नहीं हो सकता ।' 


यह सुनकर तो व्यासजी थर-थर काँपने लगे । उन्होंने भगवती की शरण ग्रहण 
कर अनेकों प्रकार से विनती की कि हे माते ! मेरे अपराध को क्षमा करें । हे माते ! 
आप मुझ पर कम से कम इतनी कृपा अवश्य करें कि मै प्रत्येक अष्टमी और चतुदर्शी 


7क. (काशीखण्ड 96/179-180) 
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तिथि को नगर में प्रवेश कर सकूँ ७४ कुपामयी अन्नपूर्णा ने भगवान्‌ भोलेनाथ की ओर 
देखा और उनके संकेत से तथास्तु कह दिया । तत्पश्चात्‌ वे महादेव एवं पार्वती वहाँ 
से अन्तर्ध्यान हो गये । इधर व्यास जी भी घण्टाकर्णं स्थित अपना आश्रम छोड़कर 
लोलाक से अग्निकोण में गंगा के उस पार चले गये तथा वहाँ पर एक दूसरा शिवलिंग 
स्थापित कर क शिवार्चन में संलग्न हो गये । 


तब से लेकर आज तक व्यासजी केवल अष्टमी और चतुर्दशी तिथि** को काशी 
में प्रवेश करते हैं । शेष दिनों में वे लोलाक से अग्निकोण में गंगा के उस पार पूर्वी 
तट पर बैठे रह कर काशी नगरी की शोभा को निहारते रहते हैँ ? 


कुछ ग्रन्थों में इस आख्यान को और आगे बढ़ाते हुए कहा गया है कि भगवान्‌ 
शिव द्वारा काशी से बहिष्कृत कर दिये जाने पर जब व्यास जी घण्टाकर्ण स्थित अपना 
आश्रम छोड़कर लोलार्क से अग्निकोण में गंगा के उस पार चले गये तथा वहाँ पर एक 
दूसरा शिवलिंग स्थापित करके अपना आश्रम बना लिया, तो काशी से श्रीसरस्वतीदेवी 
भी व्यासजी के आश्रम में चली गयीं । इससे काशी के लोगों की वाणी अवरुद्ध हो 
गई और वे मूक हो गए । काशी के इस मूकत्व का कारण व्यासजी का निष्कासन है, 
ऐसा जानकर भगवान्‌ विश्वनाथ तत्काल पार्वतीजी के साथ व्यासाश्रम में गये और 
अपने नगरवासियों की मूकता को समाप्त करने की प्रार्थना की । इस पर श्रीव्यासजी 
ने कहा कि यदि आप अपने गणों के साथ प्रत्येक पूर्णिमा पर यहाँ आकर मेरी पूजा 
करेंगे, तो मेरी आज्ञा से सरस्वतीजी काशी में जायेंगी । आप अपने मन्दिर से पूरब दिशा 
में एक मन्दिर बनवा दीजिये, वे वहीं पर रह जायेंगी । भगवान्‌ विश्वनाथ के तदनुसार 
व्यवस्था करने पर सरस्वती देवी काशी में आयीं और यहाँ के लोगों की मूकता समाप्त 
हो गयी । भगवान्‌ विश्वनाथ प्रसन्न हुए । ग्रन्थ के अनुसार तभी से भगवान्‌ विश्वनाथ 
अपने गणों के साथ प्रत्येक पूर्णिमा को गंगा के उस पार व्यासाश्रम में जाकर व्यासजी 
कौ पूजा करने लगे । 


8. प्रत्यष्टमि सदा क्षेत्रे प्रतिभूतं च पार्वति । दिश प्रवेशनाऽऽदेशं नेशस्त्वद्वाक्यलड्घकः ॥ 
(काशीखण्ड 96/197) 

8क. अष्टमी और चतुर्दशी तिथियाँ शिवजी की तिथियाँ कही गई हैं । अतः व्यासजी ने इन्हीं 
तिथियों में काशी-प्रवेश की अनुमति माँगी थी । 

9. प्राप्याऽष्टमीं च भूतां च मध्येक्षेत्रं सदा विशेत्‌ ॥ 
'लोलार्कादग्निदिग्भागे स्वर्धुनी पूर्वरोधसि । 
स्थितो ह्यद्यापि पश्येत्‌ स काशीप्रासादराजिकाम्‌ ॥ (काशीखण्ड 96/200-201 ) 
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इस कथा के आलोक में विद्वानों का मत है कि काशीवासियों का यह कर्त्तव्य 
बनता है कि वे काशी के प्रति वेदव्यास द्वारा प्रदत्त शाप के परिहारार्थ प्रतिमास पूर्णिमा 
के दिन काशी के बाहर गंगा के पूर्वी तट पर विराजमान वेदव्यास का दर्शन-पूजन करें। 
ध्यातव्य है कि काशी में प्रतिमास तो नहीं किन्तु प्रतिवर्ष माघ महीने में रामनगर जाकर 
व्यासेश्वर का दर्शन-पूजन करने की प्राचीन परम्परा है । सम्भव है कि यह परम्परा 
उपर्युक्त वेदव्यास द्वारा प्रदत्त शाप के प्रकरण से ही सम्बद्ध रही हो । बहरहाल विगत 
बीसवीं शदी तक अनेक श्रद्धालु काशीवासी परम्परागत ढंग से प्रतिवर्ष माघ महीने में 
रामनगर जाकर व्यासेश्वर का दर्शन-पूजन करते थे, वहाँ भारी भीड़ होती थी और मेला 
लगता था । कुछ लोग वहीं आसपास के बगीचों में बाटी-चोखा लगा कर बहरी अलँग 
का आनन्द भी लेते थे । डॉ. मोतीचन्द ने अपनी पुस्तक “काशी का इतिहास' में यहाँ 
के इस मेले के बारे में लिखा है कि ''माघ महीने के प्रत्येक सोमवार को रामनगर दुर्ग 
में मेला लगता है । इस मेले में नगर से बहुत से लोग आकर वेदव्यास और शिव की 
पूजा आराधना करते हैं ।'' वर्त्तमान काल में लोग इस परम्परा को लगभग विस्मृत कर 
चुके हैं। अब यहाँ कोई मेला नहीं लगता । आजकल माघ महीने में रामनगर जाकर 
हा दर्शन-पूजन करने वाले श्रद्धालु काशीवासियों की संख्या अत्यन्त नगण्य 
रह गयी हे । 


महर्षि व्यास के काशी में प्राकट्य के कुछ अन्य प्रसंग 


श्रीकाशीखण्ड में वर्णित पूर्वोक्त आख्यान के अनुसार भगवान्‌ शिव द्वारा काशी 
से बहिष्कृत कर दिये जाने पर महर्षि वेदव्यास घण्टाकर्ण स्थित अपना आश्रम छोड़कर 
लोलार्क से अग्निकोण में गंगा के उस पार चले गये तथा वहाँ काशी की सीमा रेखा 
पर (किन्तु काशी से बाहर) एक नया शिवलिंग स्थापित कर के शिवार्चन में संलग्न 
हो गये । व्यासजी केवल अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को काशी में प्रवेश करते थे, शेष 
26 दिनों में वे गंगा के उस पार वहीं पूर्वीतट पर ही बैठे रह कर काशी नगरी की शोभा 
को निहारते रहते थे । ऐसी मान्यता है कि महर्षि वेदव्यास चिरञ्जीवी हैं और अपने 
आविर्भाव का उद्देश्य (वेदों का विभाजन एवं पुराणादि का प्रणयन) सम्पन्न हो जाने 
के उपरान्त भी आपने इस भूलोक को नहीं छोड़ा है। आप आज भी इसी भूलोक में हैं 
तथा प्रत्येक अष्टमी एवं चतुर्दशी तिथि को अप्रकट रूप से काशी में प्रवेश करते हैं। 
किन्तु प्राप्त विवरणों के अनुसार उक्त काशीखण्डोक्त प्रकरण के अनन्तर भी आप 
काशी में प्रकट हुए थे तथा जिज्ञासुओ को दर्शन देकर उनका समाधान किया था । इस 
सन्दर्भ में यहाँ निम्नलिखित तीन घटनाओं का उल्लेख करना समीचीन होगा- 
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1. आज से लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व कलियुगान्द 2610 (ईसा पूर्व 492) में 
जिस समय आदि जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य भगवत्पाद काशी में निवास करते हुए 
अपने वैदुष्य की प्रभा से इस धरा-धाम को मण्डित कर रहे थे, उस समय 
व्यासजी का उनके समक्ष प्रकट होकर उनसे विस्तार पूर्वक शास्त्रार्थ करने का 
आख्यान मिलता है । 


ध्यातव्य है कि कलियुगाब्द 2594 (ईसापूर्व 508 वर्ष) की वैशाख शुक्ल 
पञ्चमी तिथि को केरल प्रदेश के आलवाय नगर के कालटि नामक ग्राम में पिता पं. 
शिवगुरु एवं माता आर्यम्बा के यहाँ आचार्य शंकर भगवत्पाद का मंगलमय आविर्भाव 
हुआ था । आचार्यचरण आठ वर्ष की अल्पायु में ही नाना विद्याओं में निष्णात हो गये 
थे तथा माता की आज्ञा से संन्यास लेकर गुरुवर गोविन्दपादजी की शरण में चले गये 
थे । पूज्य गुरुजी ने उन्हें ' परमहंस संन्यास'' की दीक्षा दी और महावाक्यों का उपदेश 
करके उन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया । 

लगभग तीन वर्ष तक गुरुवर गोविन्द्पादजी की सन्निधि में रहकर शंकराचार्यजी 
ने ब्रह्मसूत्र तथा उपनिषदों का विस्तृत अध्ययन किया और अद्वैत के गूढ़ तत्त्वों का 
सम्यकू परिचय प्राप्त किया । ततः गुरु की आज्ञा से आचार्य शंकर काशी में आए और 
यहीं मर्णिकर्णिका पर निवास करते हुए उन्हें एक दिन भगवान विश्वनाथ के साक्षात्‌ 
दर्शन हुए । भगवान्‌ शिव की आज्ञा से आचार्य शंकर बदरिकाश्रम गये और वहाँ व्यास 
मुनि के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया । वहीं पर उनको परमगुरु गौड़पादजी 
के दर्शन और आशीर्वाद भी प्राप्त हुए । तदनन्तर आचार्यचरण काशी में लौट आये और 
काशी में ही मणिकर्णिका घाट पर मुक्ति-मण्डप में बैठकर लगभग चार वर्षो में 
प्रस्थानत्रयी (ब्रह्मसूत्र, श्रीमद्भगवद्गीता एवं प्रधान उपनिषद्‌) पर भाष्य रचना का कार्य 
सम्पन्न किया । 

एक दिन प्रातः काल गंगातट पर जब आचार्य शंकर अपने शिष्यों को ब्रह्मसूत्र का 
भाष्य पढ़ा रहे थे, तब अचानक व्यासजी एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में वहाँ आये और 
आचार्य शंकर से उनका परिचय पूछा कि वे कौन हैं तथा क्या पढ़ा रहे हें ? आचार्य 
शंकर द्वारा परिचय दिये जाने पर ब्राह्मण ने कहा कि ''एक सूत्र के अर्थ के सम्बन्ध 
में मुझे कुछ संदेह है कुपया उसका निराकरण करें । आचार्य शंकर से उस सूत्र को 
व्याख्या सुनने के पश्चात्‌ उस ब्राह्मण ने सैकड़ों शंकायें प्रस्तुत कर दीं और उन दोनों 
के बीच शास्त्रार्थ आरम्भ हो गया । मानो देवगुरु बृहस्पति एवं शेषनाग आपस में 
विवादरत हों । इस प्रकार का वह शास्त्रार्थ 8 दिनों तक चलता रहा, तब आचार्य शंकर 
के समीप बैठे उनके शिष्य पद्मपादजी बोल पडे कि “हे गुरुदेव ! ये ब्राह्मण देवता 
वेदान्त के रहस्यों के ज्ञाता महर्षि व्यास ही हैं । हे प्रभो ! आप साक्षात्‌ शंकर हैं तथा 
व्यास स्वयं नारायण हैं । आप दोनों में विवाद होने पर आप का शिष्य मैं क्या करू?'' 
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पद्मपाद के इन वचनों को सुनते ही व्यासजी ने अपना भव्य रूप दिखलाया । 
तब आचार्य ने उन्हें प्रणाम करके उनकी स्तुति की । व्यासजी ने आचार्य शंकर द्वारा 
रचित भाष्य की प्रशंसा की और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया । उस समय आचार्य शंकर 
की आयु का सोलहवाँ वर्ष बीत रहा था । आचार्य ने महामुनि व्यास से प्रार्थना की कि 
हे भगवन्‌ ! मेरा आयुष्य पूर्ण हो गया है । आप क्षण भर मेरे सम्मुख इसी प्रकार स्थित 
रहें मैं इसी मणिकर्णिका तीर्थ पर आपके समक्ष अपना यह तुच्छ शरीर त्याग दूँ । 


मुहूर्तमात्रं मणिकर्णिकायां विधेहि सद्वत्सलसन्निधानम्‌ । 
चिराद्‌ यतेऽह॑ परमायुषोऽन्ते त्यजामि यावद्‌ वपुरद्य हेयम्‌ ॥ 
(शंकरदिरिविजय 7/51 ) 
इस पर महामुनि व्यास ने कहा कि हे वत्स ! ऐसा मत करो । ब्रह्माजी ने तुम्हें 
आठ वर्ष की आयु दी थी । ब्राह्मणों के आशीर्वाद से तुम्हें आठ वर्ष की आयु और 
मिली थी । अब भगवान्‌ शिव की आज्ञा से सोलह वर्ष की आयु तुम्हें और प्राप्त होगी। 
तुम सम्पूर्ण देश में भ्रमण कर वेदान्त की शिक्षाओं का प्रचार-प्रसार करो । तुम्हारा यह 
भाष्य जब तक सूर्य, चन्द्र और तारे रहेंगे, तब तक अखण्ड कीतिंदायी होगा”। इतना 
कहकर भगवान्‌ व्यास अन्तर्ध्यान हो गये । तथा व्यासजी की आज्ञानुसार आचार्य शंकर 
वेदान्त की शिक्षाओं का प्रसार करने हेतु काशी के दशाश्वमेध घाट से दिग्विजय यात्रा 
पर निकल पड़े । काशी में व्यासजी की यह अद्भुत उपस्थिति श्रीमाधवाचार्य प्रभृति 
अनेक विद्वानों द्वारा विरचित शंकर दिग्विजय ग्रन्थों!" एवं 'शिवरहस्य ० में विस्तार से 
वर्णित है।!०ब 


9क. अष्टौ वयाँसि विधिना तव वत्स ! दत्ता, 
न्यन्यानि चाष्ट भवता सुधियार्जितानि । 
भूयोऽपि षोडश भवन्तु भवाज्ञया ते, 
भूयाच्च भाष्यमिदमारविच्चन्द्रतारम्‌ ॥ (शंकरदिग्विजय 7/55) 
10. देखें-'“शंकर दिग्विजय'' माधवाचार्य/बलदेव उपाध्याय । 
10क. शिवरहस्य नामक ग्रन्थ के सदाशिव नामक नवम अंश के शङ्कर प्रादुर्भाव नामक 
16 वें अध्याय में आचार्य शङ्कर से वेद-व्यास के शास्त्रार्थ का प्रकरण काशी में ही घटित 
होना बतलाया गया है- 
अविमुक्ते समासीनं व्यासं वाक्यैर्विजित्य च । शंकरं स्तौति हृष्टात्मा शंकराख्योऽथ मस्करी] 
10ख. कुछ ग्रन्थों में यह घटना उत्तरकाशी में घटित हुई बतलाई गई है, ('शंकरज्योति', लेखक 
ET किन्तु काशी के विद्वान्‌ उपरोक्त शिवरहस्य के वचनों को ही प्रामाणिक 
मानते हें । 
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2. महर्षि वेदव्यास के काशी में प्रकट होने की दो घटनायें श्री सम्प्रदाय के आचार्य 
स्वामी श्रीरामानन्दाचार्यजी के जीवनकाल में भी घटित हुई थीं । प्रथम घटना तब 
घटी थी जबकि स्वामी जी ने सभी सम्प्रदायों में अध्यात्म के स्तर पर एकरूपता 
लाने के लिए '' आनन्द-भाष्य'' नामक एक ग्रन्थ की रचना की थी । इस 
अद्‌भुत ग्रन्थ के प्रकाश में आते ही सभी सम्प्रदायो में हलचल मच गई थी और 
भीषण तर्क-वितर्क होने लगे थे । उसी समय एक दिन जब ग्रहण-स्नान के 
लिए सम्प्रदायाचार्यो का जमघट पंचगंगा घाट पर समवेत हुआ था, तब उन 
सम्प्रदायाचायों ने स्वामी जी के सम्मुख अपने-अपने पक्ष रखे । स्वामीजी ने उन 
सभी की बातों को धैर्यपूर्वक सुना और सभी मतों की विस्तृत व्याख्या करते हुए 
कहा कि मैंने आनन्दभाष्य में उसी सर्वमान्य सिद्धान्त को प्रस्तुत किया है, जिसे 
पूर्व में महर्षि वेदव्यास प्रतिपादित कर चुके हैं। इस पर उपस्थित सम्प्रदायाचायों 
में से एक ने कहा कि हम कैसे माने कि आनन्दभाष्य में आप द्वारा प्रतिपादित 
मत श्रीव्यासजी का ही है ? यह सुंन कर स्वामीजी ने जैसे ही महर्षि व्यास का 
स्मरण किया, वैसे ही महर्षि व्यास की गुरु-गम्भीर वाणी सुनाई दी कि “ स्वामी 
रामानन्द ने जो भाष्य लिखा है, उसमें उन्होंने मेरे ही मत का प्रतिपादन किया 
है और किसी भी मत का खण्डन न करते हुए समन्वयी दृष्टि अपनाई है । आज 
के समय की यही आवश्यकता है ।'' व्यासजी की यह अद्भुत वाणी सुनकर 
उपस्थित सभी आचार्य आश्वस्त हुए तथा स्व-स्व स्थानों को प्रस्थान किये ।! 

स्वामी रामानन्द भारत को एक सुदृढ़ आध्यात्मिक शक्ति के रूप में खड़ा करने 
को कटिबद्ध थे । एक बार दक्षिण के प्रसिद्ध वैदिक विद्वान्‌ और वेदान्त प्रचारक 
श्रीभाउजी शास्त्री अद्वैतवादी, विशिष्टाट्रैतवादी, शुद्धाद्वैतवादी, द्वैताहैतवादी तथा द्वैतवादी 
धारणाओं के एक-एक प्रमुख अधिकारी विद्वान्‌ को साथ लेकर काशी आए | ये पाँचों 
परस्पर प्रतिद्वन्द्वी थे । स्वामी जी ने इनके समाधान के लिये विस्तार से उपदेश किया 
और कहा कि हमारा विवाद मात्र अर्थात्मक है। स्वामीजी ने उनके स्थायी समाधान हेतु 

11 भाष्यकारों तथा ब्रह्मसूत्र के प्रणेता महर्षि व्यास का आहवान किया । उनके आवाहन 


11. सन्दर्भ हेतु देखें स्वामी रामानन्द जी की जीवनी पर आधूत ग्रन्थ-“पायसपायी'' पृ.58 ग्रहण 
के दिन अमावस्या या पूर्णिमा तिथि होती है । सम्भवतः इसी कारण से शिवाज्ञा में आबद्ध 
व्यासजी उस दिन प्रकट नहीं हुए । 
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करते ही आचार्य शंकर, महामुनि शुकदेव, विज्ञानभिक्षु, आचार्य श्रीकण्ठ, श्रीलक्ष्मणाचार्य, 
श्रीभास्कराचार्य, आचार्य श्रीपति, श्रीमाधवाचार्य, श्रीविष्णुस्वामी, ्रीनिम्बार्काचार्य, आचार्य 
सायण और मूल रचयिता महर्षि व्यास वहाँ प्रकट हो गये । स्वामीजी के आग्रह पर 
महर्षि व्यास ने अपनी सारगर्भित वाणी से उन सब का समाधान कर दिया और 
अन्तर्ध्यान हो गये ।॥2 उपस्थित विह्ठन्जन भी स्व-स्व स्थानों पर लौट गये । 


12. देखें '“पायसपायी'' पृ.64-65 । 

काशीखण्ड, सम्पादक- आचार्य श्रीकरुणापति त्रिपाठी । 

काशी का इतिहास, लेखक-डॉ. मोतीचन्द । 

वाराणसी वैभव, लेखक-पं. कुबेरनाथ सुकुल । 

शंकरज्योति, लेखक-श्री स्वा. सोमास्कन्दन्‌ । 

पायसपायी, लेखक-डॉ. दयाकुष्ण विजयवर्गीय 'विजय' । 

काशी : नगरी एक-रूप अनेक, सम्पादक-डॉ. ओमप्रकाश केजरीवाल । 
स्मारिका-अखिल भारतीय व्यास महोत्सव वैयासिकी 2010 । 
निबन्ध-मुहल्ला कर्णघण्या (हिन्दुस्तान) लेखक-डॉ. पवनकुमार शास्त्री । 
“'शंकर दिग्विजय'' माधवाचार्य/बलदेव उपाध्याय । 


५० 9० ७ 9 ७ झो ७ [७ - 
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भारतीय सनातन धर्म के विमर्शकार : 


भगवान्‌ व्यास 
- बडॉ० जितेन्द्र नाथ मिश्र 


कश द्वैपायन व्यास का जन्म, कर्म और चरित्र-सब कुछ दिव्य एवं अलौकिक है, 

टलेकिन लोकयात्रा में आज भी हमें हर परिस्थिति में वे मार्गदर्शक रूप में अपने 
सन्निकट दिखलाई पड़ते हैं। जिन्दगी के महाभारत में जूझ रहे योद्धा के सामने एक से 
एक ऐसी जटिल, अचिन्तित और अकल्पनीय स्थितियाँ आती हैं कि वह किकर्तव्यविमूढ़ 
हो जाता है। वेद और उपनिषदादि का सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है और दिग्भ्रम 
की दशा में आदमी स्तब्ध और कुंठित दीख पड़ता है। ऐसी विकट दशा में सनातन 
धर्म के महत्तम विमर्शकार भगवान्‌ व्यास हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अद्भुत था उनका 
जीवन अनुभव और चमत्कारिक थी उनकी जीवन दृष्टि! सबसे बड़ी बात यह थी कि 
मानवीय संस्कृति और सभ्यता के विकास की यात्रा में जितनी भी संभावनाएँ हो सकती 
हैं, सभी की कल्पना ही उन्होंने नहीं की, सभी का उन्होंने दिव्यदृष्टि से साक्षात्कार भी 
किया था। इतना ही नहीं, वे मानवता के हर्ष-विषादादि समस्त भावों, प्रवृत्तियो एवं 
परिस्थितियों के भोक्ता थे, हैं और सदैव रहेंगे। बतलाना नहीं है कि व्यास अक्षर हैं। 
सात चिरंजीवियों में वे एक हैं - 


अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः। 
कूपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः॥ 
इन सप्त चिरंजीवियों में से छः तो अलग-अलग कारणों से पूज्य हें, किन्तु व्यास 
सनातन गुरु के रूप में मनुष्यमात्र को सनातन धर्म के निर्देश के लिए सतत पूज्य एवं 
स्मरणीय हैं। 
आश्चर्य होता है भगवान्‌ व्यास का कर्तृत्व देखकर। वेदों का वर्गीकरण, वेदार्थ 
का मंथन, ब्रह्मसूत्र के रूप में वेदान्त-दर्शन का प्रतिपादन, समस्त पुराणों की रचना और 
शास्त्रनिर्माण सभी भूमिकाओं में व्यास अप्रतिम हैं। केवल एक ही “महाभारत! के 
रचयिता होते तो भी विश्वसाहित्य में वे अद्वितीय माने जाते; क्योंकि “यन्न भारते तन्न 
भारते' यह उक्ति अतिशयोक्ति नहीं, अपितु सर्वथा स्वभावोक्ति है। इस महान्‌ ग्रंथ को 
उन्होंने यद्यपि काव्य की संज्ञा दी, किन्तु यह एक साथ शास्त्र, इतिहास, पुराण, दर्शन, 
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राजनीति, लोकव्यवहार और अनेकानेक विधाओं का आकर है। आदिपर्व में इसकी 
व्याप्ति बतलाते हुए कहा गया है - 


भूतस्थानानि सर्वाणि रहस्यं त्रिविधं च यत्‌ । 
वेदा योगःसविज्ञानो धर्मोऽर्थः काम एव च ॥ 
धर्मकामार्थयुक्तानि शास्त्राणि विविधानि च । 
लोकयात्रा विधानं च सर्व च यद्‌ दृष्टवानृषिः॥ 
इतिहासाः सवैयाख्या विविधाः श्रुतयोऽपि च । 
इह सर्वमनुकान्तमुक्तं ग्रंथस्य लक्षणम्‌ ॥ 

(भगवान्‌ वेदव्यास ने अपनी ज्ञानदृष्टि से संपूर्ण प्राणियों के निवासस्थान, धर्म 
अर्थ और काम के भेद से त्रिविध रहस्य, कर्म, उपासना और ज्ञानरूप वेद, विज्ञानसहित 
योग, धर्मार्थ काम का प्रतिपादन करने वाले विविधशास्त्र, लोकव्यवहार की सिद्धि के 
लिए आयुर्वेदादि का भलीभाँति अनुभव किया। उन्होंने ही व्याख्या के साथ उन सबका 
पूर्ण निरूपण किया और यह परिपूर्णता ही इस ग्रंथ (महाभारत) का लक्षण है।) - 
'महा0 आदि0 1/48-50 

निश्चय ही इन सभी विषयों में ज्ञान के सूत्र पहले से उपलब्ध थे, किन्तु वैदिक 
वाङ्मय में यत्र-तत्र बिखरे हुए सूत्रों को प्रयोजन के समय उपलब्ध करना कठिन था। 
यह भी था कि ये सूत्र सर्वसुलभ भी नहीं थे। व्यवहार के धरातल पर यथार्थ जीवन 
में वे ज्ञानसूत्र किस तरह और किस रूप में व्यवहार्य हैं, इसकी मीमांसा का दुष्कर कार्य 
भगवान्‌ व्यास ने ही सर्वप्रथम किया। इस दृष्टि से वे भारतीय सनातन धर्म के प्रथम 
प्रवर्तक और विमर्शकार हैं। संसार के अन्यान्य धर्मों की तुलना में भारतीय सनातन 
धर्म की विशिष्टता यही है कि यह किसी एक व्यक्ति, एक ग्रंथ अथवा एक निश्चित 
विचारसरणि पर आधारित नहीं है। यह संसार का सबसे उदात्त धर्म है, जो अपने 
पालनकर्ता को संरक्षण प्रदान करता है-धर्मो रक्षति रक्षितः। दूसरे धमो की तरह 
भारतीय सनातन धर्म अपनी रक्षा के लिए धर्मानुयायियों के संगठन की अपेक्षा नहीं 
करता। यह पृथ्वी के सभी प्राणियों की मुक्ति का दर्शन प्रस्तुत करता है-'स्वं स्वं 
चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः।' 

भगवान्‌ व्यास ने 'ब्रह्मसूत्र' द्वारा मनुष्य मात्र की आत्मिक एकता का दर्शन प्रस्तुत 
किया; किंतु प्रयोग की कसौटी पर इसकी सीमा का उन्हें भान था। मुमुक्षुओं के लिए 
यह ज्ञान अनिवार्य है और जीवन की एक अवस्थाविशेष में मुमुक्षा की भावना हर 
बुद्धिमान के भीतर होनी ही चाहिए। इसीलिए मोक्ष मनुष्य 'का चौथा और अंतिम 
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पुरुषार्थ बतलाया गया। लेकिन पूरी जिन्दगी तो धर्म, अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थो 
के द्वारा चलनी है। इन तीन के सम्यक्‌ साधन से चौथे की ओर अनायास गति और 
प्रवृत्ति सध सकती है। इसीलिए महाभारत और अन्यान्य पुराणों में इन तीन पुरुषार्थो को 
प्रमुखता देकर भगवान्‌ वेदव्यास ने भारतीय सनातन धर्म की ऐसी मीमांसा प्रस्तुत की, 
जो देश, रा और परिस्थितियों में तमाम प्रकार के परिवर्तनों के बावजूद मननीय एवं 
प्रासंगिक है। 


भगवान्‌ वेदव्यास ने सत्य, अहिंसा और अस्तेय आदि साधारण मानव धर्मों का 
हजारों दृष्टान्तों के द्वारा जो प्रतिपादन किया, वह विश्वसाहित्य में अनमोल है; कितु 
असाधारण परिस्थितियों में मनुष्य के साधारण धर्म का स्वरूप कैसा होगा, इसकी 
विवेचना में उनसे आगे कोई दूसरा महापुरुष दिखलाई नहीं पड़ता। उन्होंने स्पष्टतः 
साधारण और असाधारण दोनों धर्मरूपों की मीमांसा प्रस्तुत की। परिस्थितियाँ असाधारण 
होती हैं और चरित्र भी असाधारण होते हैं। देश, काल के बदलाव की धारा में 
कैसी-कैसी विचित्र दशाएँ आ सकती हैं और मानवचरित्र की कैसी-कैसी ऊँची या 
नीची अभिव्यक्ति संभावित हो सकती हैं, इन सबकी समग्र कल्पना के परिप्रेक्ष्य में 
उन्होंने साधारण के साथ ही असाधारण धर्म का जो प्रतिपादन किया, वह आज के 
यथार्थवादी युग में भी विस्मयजनक है। 


इस तरह के शताधिक उदाहरणों में से केवल एक उदाहरण यहाँ लिया जाता है। 
महाभारत के सबसे प्रमुख स्त्रीचरित्र द्रौपदी के सम्बन्ध में हम विचार करें। द्रौपदी 
भारतीय धर्म और संस्कृति की उन पंच महाकन्याओं में एक है, जिसका प्रातः स्मरण 
अनेक भारतीय का नित्य एवं साधारण धर्म है। सती धर्म एवं पतित्रत के प्रभाव से 
द्रौपदी को यह महिमा प्राप्त है। लेकिन तर्कपरायण आधुनिक मन इस बात को समझ 
नहीं पाता। वह तब तक इसे समझ भी नहीं सकता, जब तक वह स्थिति और चरित्र 
की असाधारणता की भावना नहीं कर पाता। द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं हैं और 
उनकी परिस्थितियाँ भी साधारण नहीं हैं। असाधारण परिस्थितियों में भी साधारण धर्म 
के प्रति अगाध निष्ठा ने उन्हें जो गरिमा प्रदान की वह अपने आप में एक अनुकरणीय 
आदर्श है। 

इसे स्पष्ट करने के लिए किंचित्‌ विस्तार आवश्यक है। यह सर्वज्ञात है कि द्रौपदी 
का अवतरण यज्ञ के फलस्वरूप हुआ। द्रोणाचार्य सहित कौरवों से अपने अपमान का 
बदला लेने के लिए द्रुपद ने इस सकाम यज्ञ का अनुष्ठान किया था, जिससे उन्हे पुत्र 
धृष्टयुम्म के साथ-साथ यह अनिंद्यसुन्दरी कन्या भी प्राप्त हुई द्रुपद को सहज 
मनःकामना थी कि इस कन्या का विवाह अर्जुन जैसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के साथ हो, जो 
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कौरवों को पराजित कर सके। लेकिन परिस्थितिविशेष में यह संभव नहीं दीखता; 
क्योंकि अर्जुन सहित सारे पांडव उस समय वनवास के क्रम में भटक रहे थे। इस 
स्थिति में द्रुपद ने भारी धनुष तैयार कराया और अति दुर्गम लक्ष्य स्थिर करके स्वयंवर 
का आयोजन कर दिया। कर्ण और दुर्योधन सहित धुरंधर वीर स्वयंवर में पधारे। सभी 
ने जोर आजमाइश की और असफल रहे। 

इसी बीच ब्राह्मणवेशधारी तथा ब्राह्मणों के समूह के ही बीच चुपचाप बैठे हुए 
अर्जुन उठे और बिल्कुल सहज रूप में परीक्षा स्थल पर पहुँच कर उन्होंने न केवल 
अनायास धनुष उठा लिया, अपितु देखते-देखते सटीक लक्ष्यबेध भी कर दिया। द्रौपदी 
को साथ लेकर वे भाइयों सहित उस कुम्हार के घर के दरवाजे पर पहुँचे जहाँ भिक्षुक 
ब्राह्मण वेश में वे वनवास की अवधि काट रहे थे और जहाँ माता कुंती विद्यमान थीं। 
कठिनतम परीक्षा की इस अवधि में मातृभक्ति ही पाण्डवों का एकमात्र अवलंब था। 
रोज भिक्षाटन के लिए निकलते और जो कुछ पाते माँ को सौंप देते। माँ की आज्ञा के 
अनुसार भोग के नियम के पालन से उनका सौमनस्य एवं सद्भाव कभी बाधित नहीं 
हुआ। कठिन समय«में यह एकता ही उनकी शक्ति थी। 

आज भी जब कुटी के दरवाजे पर वे पहुँचे, तो प्रसन्नता के साथ माँ को उन्होने 
सूचना दी - 'माँ, देखो तो आज कितनी अनूठी भिक्षा प्राप्त हुई है!' माँ भीतर थी और 
पुत्रो के समय से न लौटने के कारण कुछ चिंतित भी थी। पुत्रों का स्वर कान में पड्ने 
से तृप्त माँ ने बिना देखे ही कह दिया - ' अरे, देखना क्या है, जो कुछ लाये हो, सभी 
मिलकर उसका भोग करो।' 

माता कुंती का यह आदेश एक बड़े धर्मसंकट का कारण बन गया। तर्क और 
बुद्धि कहती है कि अनजाने दिया गया माता का यह आदेश राला जा सकता है। सभी 
मिलकर अगर तुरंत समझा देते-' माँ, लक्ष्यवेध अर्जुन ने किया है और द्रौपदी पर केवल 
उनका अधिकार बनता है, तो माँ मान जातीं।' लेकिन तब मातृभक्ति का उदाहरण कहाँ 
बनता? माँ के मुख से जाने या अनजाने निकले हुए शब्द अक्षरशः पालनीय हैं। भवित 
का तकाजा तो यही है। स्वयं माँ भी असत्य भाषण को सबसे बड़ा पाप मानती रही, 
इस असाधारण दशा में धर्म क्या है? 

यहीं एक क्या, कई बातें और विचारणीय हो जाती हैं। धर्मभीरु अर्जुन दो-दो बडे 
भाईयों - युधिष्ठिर और भीम के अविवाहित रहते अपना विवाह कैसे स्वीकार करें? 
शास्त्रों के अनुसार बड़े के अविवाहित रहते ब्याह रचाने वाला अनुज पाप का अधिकारी 
होता है और अर्जुन यह पाप करने के लिए तैयार नहीं हैं। ज्येष्ठ युधिष्ठिर के साथ ही 
द्रौपदी के विवाह का भी एक विकल्प था, जो महराज द्रुपद के साथ ही अर्जुन तथा 
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दूसरों को भी मान्य था, किन्तु स्वयंवर में अपनी वीरता प्रमाणित करने वाले अर्जुन को 
एक क्षण अपना पति मान चुकी द्रौपदी को अपनी पत्नी के रूप में धर्मात्मा युधिष्ठिर 
कैसे स्वीकार करें? 

लोक ओर वेद दोनों इस असाधारण स्थिति में धर्म के निर्णय में असमर्थ थे। जब 
` लोक और वेद सभी मौन हों, तो निर्णय अपने भीतर से उपजता है। मानवात्मा सभी 
स्थितियों में समाधान निकाल लेती है। युधिष्ठिर के शब्दों में मानवात्मा का निर्णय 
सामने आया-'महाराज, धर्म की गति बहुत सूक्ष्म है, जिसे पूरी तरह परिभाषित कर लेना 
हम सबको क्षमता में नहीं है।' 


सूक्ष्मो धर्मो महाराज नास्य विघ्नो वयं गतिम्‌। 


धर्मविषयक इस सामान्य निर्णय के पहले ही प्रसंगविशेष में वे पाण्डवों के 
निश्चय से द्रुपद को अवगत करा चुके हैं- 


सर्वेषां धर्मतः कृष्णा महिषी नो भविष्यति । 
आनुपूर्व्येण सर्वेषां गृह्णातु ज्वलने करात्‌ ॥* 
. अर्थात्‌ धर्म के अनुसार कृष्णा (द्रौपदी) पाँचों पाण्डवों की पत्नी होगी और उसे 
बड़े से छोटे के क्रम के अनुसार एक-एक करके सबका पाणिग्रहण करना होगा। 
द्रुपद धर्मात्मा युधिष्ठिर के मुख से यह व्यवस्था सुनकर स्वभावतः आश्चर्यचकित 
होते हैं; क्योकि यह प्रथम दुष्ट्या लोक और वेद दोनों की मर्यादा के विरुद्ध है। द्रुपद 
` के विरोध पर युधिष्ठिर ने अपने इस निर्णय का जो आधार बतलाया, वह ध्यान देने 
योग्य है- 


न मे वागनृतं प्राह नाधर्मे धीयते मतिः। 
एवं चैव वदत्यम्बा मम चैतन्मनोगतम्‌॥ 
अर्थात्‌ मेरी वाणी कभी झूठ नहीं बोलती, और मेरी मति कभी अधर्म में प्रवृत्त 
नहीं होती। मेरी माँ का आदेश भी यही है और मेरे मन ने भी विचारपूर्वक यही निश्चय 
किया है। (महा0 आदिपर्व, 194वां अध्याय) 
अद्‌भुत है यह आत्मविश्वास! लोक और वेद दोनों से बढ़कर और दोनों को नयी 
दिशा प्रदान करने वाला। नयी दिशा आसानी से बर्दाश्त नहीं होती। द्रुपद अभी संतुष्ट 
नहीं थे। कितु जब भगवान्‌ व्यास ने पाँचों पाण्डवों के साथ द्रौपदी के विवाह को 
धर्मसम्मत सिद्ध करने के लिए पुराने इतिहास के गौतम गोत्र की कन्या जरिला के सात 
ऋषियों के साथ विवाह और कण्डु ऋषि की पुत्री के दस प्रचेताओं के साथ विवाह 
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के उदाहरण प्रस्तुत किये, तो द्रुपद का विरोध शिथिल हुआ। व्यास ने अन्ततः दिव्य 
दृष्टि के द्वारा द्रौपदी और पाण्डवों के दिव्य जन्म का वृत्तांत दिखलाकर द्रुपद को 
आश्वस्त कर दिया कि यही विधाता का विधान था, जिसे होना ही है। इसके साथ ही 
द्रौपदी के पूर्वजन्म का वृत्तांत भी व्यास जी ने बतलाया, जिसके अनुसार इच्छित वर 
की प्राप्ति के लिए उसने तपस्या की थी । तपस्या से प्रसन्न शिव ने वर माँगने लिए 
कहा, तो उसने आतुरता में पाँच बार अपनी याचना को दुहरा दिया था । इस पर शिव 
ने उसे पाँच पति का वरदान दे दिया था । 

कथा के विस्तार का अवकाश यहाँ नहीं है, किन्तु मनुष्य के असाधारण धर्म का 
यह दृष्टांत “धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां’ कौ पुष्टि करता है। असामान्य स्थितियों में 
धर्म का निर्णय आसान नहीं है। यह भी है कि यह असाधारण धर्म सामान्य नियम का 
रूप भी नहीं ले सकता। कारण, इसके लिए चरित्र का उत्कर्ष भी असाधारण स्तर का 
होना चाहिंए। द्रौपदी ने अलग-अलग पाँच पतियों का वरण किया, तो उन्होंने अपने 
पातित्रत धर्म के निर्वाह में कभी शिथिलता को नहीं आने दिया। नियम के साथ एक 
अवधिविशेष में वह एक को पति के रूप में स्वीकार करती थी, तो उस अवधि में 
दूसरे के प्रति कोई भाव या विचार भी मन में नहीं आने देती थी। अपनी चारित्रिक 
दृढ़ता और पातिव्रत्य के प्रभाव से वह नित्य-स्मरणीया बन गई। 

धर्म की इस तरह की अनेकानेक साधारण एवं विशिष्ट व्याख्याएँ व्यास जी को 
वाणी में उपलब्ध हैं, जो आज भी प्रासंगिक एवं उपादेय हैं। 


ननः नेः 
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महामुनि व्यास का संक्षिप्त संस्करण : पुराण 


७ डॉ. ददन उपाध्याय 


ए का विस्तार होने पर ब्रह्मा जी ने सनक-सनन्द्न एवं वसिष्ठ आदि 
मानसपुत्रों को उत्पन्न किया । ब्रह्मा ने इन्हें पुराण और वेदों को पढ़ाया, जो 
उन्होंने स्मरण और श्रवण किया था । इसके बाद वसिष्ठ आदि ने अपने शिष्यों को 
पढ़ाया प्रकार शास्त्रों के पठन-पाठन की परम्परा चल पड़ी, जो आज भी चलती 
आ रही है। 


द्वापर के अन्त में पुराण की अध्ययन-परम्परा में विश्रुंखलता आ गयी थी । इसका 


एक कारण यह भी था कि ब्रह्मा का स्मरण किया हुआ पुराण बहुत विशाल था । उसमें 
सौ करोड़ श्लोक थे । 


तपश्चार प्रथमममराणां पितामहः ॥ 
x x X x 
पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ । 
नित्यं शब्दमयं पुण्यं शतकोटिप्रविस्तरम्‌ ॥ (म.पु. 3/2-7 ) 
इन सौ करोड़ श्लोकों को पढ़ पाना कठिन हो रहा था; क्योकि आयु और बुद्धि 
का अधिक हास हो चुका था । आज कलियुग में ब्रह्मा-स्मृत उस विशालकाय पुराण 
का पढ़ पाना, तो और भी असम्भव होता है | अतः भगवान्‌ की ज्ञानाशि के अवतार 
वेदव्यास ने चार लाख श्लोकों में ब्रह्मा द्वारा स्मृत पुराण को संक्षिप्त कर दिया । आज 
जो पुराण हमारे पास हैं, इनके शब्द व्यास जी के बनाये हुए हैं । अब तक ब्रह्मा-स्मृत 
पुराण का कोई संस्करण उपलब्ध नहीं हुआ है । इसलिए व्यास जी को पुराण का 
रचयिता माना जाता है । 
इस कथन को अधिक सुस्पष्ट करते हुए नारदीय पुराण में महर्षि मरीचि को 
जिज्ञासा-शान्ति के लिए ब्रह्मा जी कहते हैं- 
वत्स ! सुनों मैं पुराणों का संग्रह बतलाता हूँ, जिसके जान लेने पर चर और अचर 
सहित सम्पूर्ण वाङमय का ज्ञान हो जाता है । सब कल्पों में एक ही पुराण था जिसका 
विस्तार सौ करोड़ श्लोकों में था । वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-चारों पुरुषाथों का 
बीज माना गया है । सब शास्त्रों की प्रवृत्ति पुराण से ही हुई है, अतः समयानुसार लोक 
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में पुराणों का ग्रहण न होता देख परमबुद्धिमान्‌ भगवान्‌ विष्णु प्रत्येक युग में व्यासरूप 
से प्रकट होते हैं । वे प्रत्येक द्वापर में चार लाख श्लोकों के पुराण संग्रह करके उसके 
अठारह विभाग कर देते हैं और भूलोक में उन्हीं का प्रचार करते हैं । आज भी देवलोक 
में सौ करोड़ श्लोकों का विस्तृत पुराण विद्यमान है । उसी के सारभाग का चार लाख 
इलोकों द्वारा वर्णन किया जाता है । ब्रह्मपुराण, पद्मपुराण, विष्णुपुराण, वायुपुराण, 
भागवतपुराण, नारदपुराण, मार्कण्डेयपुराण, अग्निपुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, 
लिङ्गपुराण, वराहपुराण, स्कन्दपुराण, वामनपुराण, कूर्मपुराण, मत्स्यपुराण, गरुडपुराण, 
तथा ब्रह्माण्डपुराण-ये अठारह पुराण है । (नारदीय पुराण, पूर्वखण्ड 92-21-28) 
इस तरह बहयवेत्ता त्रिकालदशी महात्मा व्यासजी ने सम्पूर्ण लोकों के हित के लिए 
पहले ब्रह्मपुराण का संकलन किया, तदनन्तर अन्य पुराणों का ज्ञानपुञ्ज त्रिकालदर्शी 
महर्षि वेदव्यास ने वेदादि के दुरूहतम रहस्यों को आख्यान शैली के माध्यम से 
सरलतम बनाकर पुराणों में विस्तार से समझाया है, जिसे एक साधारण बुद्धि का मानव 
भी अच्छी तरह ग्रहण कर सकता है । यह पुराणों का अद्भुत वैशिष्ट्य है । ज्ञात 
EE पञ्चलक्षणात्मक आख्यान-उपाख्यान प्रबन्थ-कल्पना से युक्‍त ग्रन्थों का नाम 
पुराण है । 


पुराण का अर्थ 


“पुराण? शब्द का अर्थ पुरातन या प्राचीन है । मन्त्र-ब्राह्मणात्मक वेद अनादि, 
अपौरुषेय हैं । श्रीव्यासविरचित पुराण अर्थतः अनादि होते हुए भी पौरुषेदहैं । प्रजापति, 
ब्रह्मा को सर्वप्रथम पुराणों का स्मरण हुआ, पुनः वेदों का । इस प्रकार वेदों की 
अभिव्यक्ति की अपेक्षा पुराणों की अभिव्यक्ति पुरातन होने के कारण उसे “पुराण' कहा 
गया है । पौरुषेय-अपौरुषेय भेद से पुराण दो प्रकार के हैं । पौरुषेय पुराण श्रीवेदव्यासविरचित 
हैं । अपौरुषेय पुराण अष्टविध ब्राह्मणान्तर्गत होने से वेदात्मक हैं । ऋग्वेद, यजुर्वेद, 
सामवेद और अथर्ववेद-ये चार प्रकार के मन्त्रसमुदाय हैं । इतिहास, पुराण, विद्या 
उपनिषद्‌, श्लोक, सूत्र (वस्तुसंग्रहवाक्य) अनुव्याख्यान (मन्त्र-विवरण) और व्याख्यान 
(अर्थवाद) ये अष्टविध ब्राह्मण हैं । 

इनमें “असद्वा इदमग्र आसीत्‌' (तैत्ति. 2/7/1) आदि जगत्कारण व्यापक 
ब्राह्मणवचन पुराण हैं । शतपथब्राह्मण (11/5/1) आदि के पुरूरवा-उर्वशी-संवाद और 
प्राणादि-संवाद इतिहासलक्षणात्मक हैं । चारों प्रकार के मन्त्रसमुदाय सहित अष्टविध 
ब्राह्मण परमात्मा के बुद्धि-प्रयत्न-निरपेक्ष-निःश्वास हैं । बृहदारण्यक में इसका वर्णन 
इस प्रकार मिलता है- 
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स यथाद्ैन्धाग्नेरभ्याहितात्‌ पृथगभूमा विनिश्चरन्त्येवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य 
निःश्वसितमेतद्यदृर्बेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाडिगरस इतिहासः पुराणं विद्या 
उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्यैवैतानि निःश्वसितानि 
(बृहदा. 2/4/10) । 

ऋषिप्रणीत रामायण-महाभारतरूप इतिहास और विष्णु, ब्रह्म आदि अष्टादश पुराण 
पञ्चम वेद हैं । इनका वर्णन ग्रन्थों में इस प्रकार उपलब्ध होता है-“ऋरवेदं 
भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं........' (छान्दो. 
7/1/2) , «इतिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदः' (न्यायदर्शन 4/1/62, वात्स्यायनभाष्य)। 
इतिहासपुराणं च पञ्चमो वेद उच्यते (श्रीमद्‌भागवत 1/4/20) । 
'इतिहासपुराणाख्यमुपाङ्‌गं च प्रकीर्तितम्‌' (सीतोपनिषद्‌) । “पुरा अपि नवं पुराणम्‌' 
से प्रतीत होता है कि पुराना होने पर भी जो नवीन हो, वह पुराण है। निरुक्तकार 
व्याख्या करते हैं-“पुराणमाख्यानं पुराणम्‌’ अर्थात्‌ जिसमें प्राचीन आख्यान हों, वह 
पुराण है । वायुपुराण “यस्मात्‌ पुरा ह्यनतीदं पुराणं तेन तत्स्मृतम्‌' (1/1/183) के 
अनुसार जो पूर्व में सजीव था, वह पुराण कहा गया है । 


पुराण का लक्षण 
जैसा. कि कहा गया है-ज्ञातसत्यार्थभूत-पञ्चलक्षणात्म् आख्यान-उपाख्यान, 
प्रबन्ध-कल्पना से युक्त ग्रन्थों का नाम पुराण है । इस सम्बन्ध में सभी पुराणों में प्रायः 
स्वल्प शब्दान्तर से निम्न श्लोक प्राप्त होता है- 
सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च । 
वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ (दे. भा. 1/2/18 ) 
अर्थात्‌ ये ही पाँच विषय पुराणों के मुख्य प्रतिपाद्य हैं । जगत्‌ तथा उसके नाना 
पदाथों की उत्पत्ति अथवा सृष्टि को 'सर्ग' कहा जाता है । सृष्टि के विपरीत अर्थात्‌ 
प्रलय तथा पुनः सृष्टि-करण को “प्रतिसर्ग कहा जाता है । देव, ऋषि तथा मनुष्यों 
की सन्तान-परम्परा का उल्लेख करना वंश” कहलाता है । सृष्टि की काल-गणना को 
“मन्वन्तर ' कहा जाता है । महर्षियों तथा राजाओं के चरित्रों के वर्णन को “बंशानुचरित' 
कहते हैं । 
सभी पुराणों ने उपर्युक्त पञ्चलक्षणों को ही पुराण तथा उपपुराणों का प्रमुख वर्ण्य 
विषय बतलाया है; किन्तु श्रीमद्भागवत तथा ब्रह्मवैवर्तपुराण में पुराणों के दश विषयों 
का परिगणन करते हुए पाँच लक्षणों से युक्त पुराणों को उपपुराण तथा दश लक्षणों वाले 
पुराणों को महापुराण कहा है । श्रीमद्भागवत में पुराणों के दश लक्षण इस प्रकार कहे 
गये हैं- 
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अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः । 
मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः ॥ 
दशमस्य विशु र्थ नवानामिह लक्षणम्‌ । 
वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा ॥ ( भा. 2/10/1-2 ) 
अर्थात्‌ इस भागवतपुराण में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मन्वन्तर, ईशानुकथा, 
निरोध, मुक्ति और आश्रय-इन दस विषयों का वर्णन है । इनमें जो दसवॉँ आश्रयतत्त् 
है, उसी का ठीक-ठीक निश्चय करने के लिए कहीं श्रुति से, कहीं तात्पर्य से और 
कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य नौ विषयों का बड़ी सुगमता से 
वर्णन किया है । 
इन्हीं दस लक्षणों को कुछ शब्दान्तर के साथ श्रीमद्भागवत में इस प्रकार कहा 
गया है- 


सर्गोऽस्याथ विसर्गश्च वृत्ती रक्षान्तराणि च । 
बंशो वंशानुचरितं संस्था हेतुरपाश्रयः ॥ ( भाग. 12/7/9 ) 
श्रीमद्‌भागवत के समान ही ब्रहमवैवर्तपुराण में भी पुराणों को दशलक्षणात्मक बताते 
हुए उनके दश विषयों को इस प्रकार गिनाया गया है- 


सृष्टिश्चापि विसृष्टिश्च स्थितिः तेषां च पालनम्‌ । 
कर्मणां वासना वार्ता मनूनां च क्रमेण च ॥ 
वर्णनं प्रलयानां च मोक्षस्य च निरूपणम्‌ । 
तत्कीर्तनं हरेरेव वेदानां च पृथक्‌-पृथक्‌ ॥ 
दशाधिक लक्षणं च महतां परिकीर्तितम्‌ ॥ ( ब्र.वै. 113/8-10 ) 
अर्थात्‌ सृष्टि, विसृष्टि, स्थिति, उनका पालन, कमों की वासना, मनुओं का वर्णन, 
प्रलयों का वर्णन, मोक्ष का निरूपण, श्रीहरिं का गुणगान तथा देवताओं का पृथक्‌-पृथक्‌ 
वर्णन-ये दश विषय पुराणों के हैं । विचार करने पर यह निश्चित होता है कि 
20 के दश लक्षणों को ही यहाँ शब्दान्तर से कहा गया है । अर्थ में कोई भेद 
नहीं है । + 
सूक्ष्म विवेचन करने पर यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अन्य पुराणों में 
सर्ग-प्रतिसर्ग आदि जो पाँच विषय गिनाये गये हैं, श्रीमद्भागवत और ब्रह्मवैवर्त में उन्हीं 
को विस्तृत कर दश विषय कहा गया है । शब्दान्तर से यह भी कहा जा सकता है कि 
दश लक्षणात्मक विषय पूर्वोक्त पाँच विषयों की विस्तृत व्याख्या स्वरूप ही है । दश 
लक्षण वाले पुराण को महापुराण मनाना तथा पाँच लक्षण वाले पुराण को उपपुराण 
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मानने की जो बात श्रीमद्भागवत में कही गयी है, उसका तात्पर्य यही है कि वह 
श्रीमद्भागवत का ही मुख्य रूप से लक्षण है, पुराणसामान्य का नहीं । वास्तव में जो 
दश विषय बताये गये हैं, उनमें से सर्ग, विसर्ग, वंश, वंशानुचरिंत तथा मन्वन्तर-इन 
पाँच विषयों को तो उसमें शब्दतः ग्रहण किया गया है, शेष पाँच का भी अन्तर्भाव इन्हीं 
पाँचों में हो जाता है- 
1. सर्ग-सर्ग, विसर्ग, हेतु, उति, आश्रय, अपाश्रय । 
2. प्रतिसर्ग-संस्था, निरोध । 
3.  मन्वन्तर-अन्तर । 
4. 5. वंश वंशानुचरित-वंश, वृत्ति, स्थान-रक्षा, पोषण-ईशानुकथा । 

जिन विद्वानों ने बहुत अधिक परिश्रम से उहापोहपूर्वक दश लक्षण और पाँच 
लक्षणों की तुलना की है, वे सभी अन्त में इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि पञ्चलक्षणात्मकता 
ही वास्तविक रूप से पुराणों की मुख्य परिभाषा और स्वरूप है और सभी दश लक्षण 
इन पाँचों में ही अन्तर्निहित हैं । 


पुराण अनन्त ज्ञान-राशि का भण्डार 

“पुराण अनन्त ज्ञान-राशि के भण्डार हैं । इनका साहित्य अत्यन्त विशाल है । 
लौकिक तथा पारलौकिक ज्ञान-विज्ञान के सभी विषय इनमें भरे पडे हैं । सृष्टि से आज 
तक के तथा भविष्य के भी इतिहास को ये अपने में संजोये हुए हैं । पुराणों का 
आविर्भाव वेदार्थं के उपबृंहण के लिए हुआ । वर्तमान काल तक जितने ज्ञान-विज्ञान, 
कला तथा विद्या के क्षेत्रों का और उनकी शाखा-प्रशाखाओं का आविष्कार हुआ है, 
त्रिकालदशी ऋषियों ने इन सभी का सारांश सूक्ष्मरूप से इन पुराणों में सन्निवेश किया 
है । महर्षि वेदव्यास का यह अद्भूत वैशिष्ट्य है कि उन्होने वेदादि शास्त्रों में प्रतिपादित 
जटिलतम विषयों को भी आख्यान तथा उपाख्यानों के माध्यम से सर्वसाधारण के लिए 
भी बोधगम्य बना दिया है । यद्यपि पुराणों तथा उपपुराणों में कथाभाग अधिक हैं, 
तथापि जिज्ञासुओं के लिए अनेक विद्या, कला, ज्ञान, विज्ञान तथा शास्त्रों का भी इनमें 
सूक्ष्म किन्तु पुराण-शैली में सुस्पष्ट बोधगम्य विवेचन हुआ है । इस प्रकार के पुराणों 
'मे वायु, ब्रह्माण्ड, अग्नि, गरुड, नारद, 'शिवधमांत्तर तथा विष्णुधर्मोत्तर प्रमुख रूप से 
गणनीय हैं । ; 

अग्निपुराण में तो सभी विद्याओं (परा, अपरा) को बताया गया है-'आग्नेये हि 
पुराणेऽस्मिन्‌ सर्वविद्याः प्रदर्शिताः' | (अग्नि. 383/51) । विश्वकोशों को परम्परा 


339 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इन्हीं को देखकर आरम्भ हुई होगी । अतः प्राचीनतम विश्वकोश होने पर भी पवित्रता, 
रचना-सौष्ठव और श्रेष्ठ पद्यबद्धता को देखते हुए ये आज भी सबसे श्रेष्ठ हैं । इन 
पुराणों तथा. उपपुराणों में इतने अधिक विषयों का समावेश है कि यदि उसकी एक 
सूचीमात्र भी बनायी जाय, तो एक विशाल ग्रन्थ में समेट पाना असम्भव हो जायेगा; 
क्योंकि विद्याएँ तथा कलाएँ अनन्त हैं, उनकी कोई इयत्ता नहीं है, उनका परिगणन 
असम्भव-सा है । 
कृष्णह्वैपायन भगवान्‌ वेदव्यास ने बड़े परिश्रम के साथ वेदों को शाखा-प्रशाखा, 
ब्राह्मण, कल्पसूत्र, निरुक्त आदि की प्रकियाओं में विभाजित करके भी जब पूर्ण 
लोकोपकार में सफलता नहीं देखी, तब उन्होंने विशेष ध्यानस्थ होकर भागवतादि पुराणों 
की रचना कर वेदों के गृढ़तम सन्देश को जन-जन तक पहुँचाने का सङ्कल्प किया। 
उन्हीं की भास्वती कूपा से समुद्भूत समग्र पुराण-राशि हमारे सामने उपस्थित होकर 
विश्वकल्याण में निरन्तर प्रवृत्त है । सूक्ष्म विचार करने पर यह पुराण वाड्मय वर्तमान 
समस्त विश्वसाहित्य की अपेक्षा सभी प्रकार शुद्ध, सभ्यभाषायुक्त सुबोध कथाओं से 
समन्वित गूढ़तम रहस्य को प्रतिपादित करने वाला, मधुरतम पदविन्यासों से समलङ्कृत 
है । यह पुराणसाहित्य सभी के हृदय को आकृष्ट कर कल्याण करने के लिए 
नित्य-निरन्तर तत्पर है । 
पुराण महर्षियों का सर्वस्व है । यह वह अक्षय कोश है, आज भी संसार की सभ्य 

जातियों के समक्ष यह अपना मस्तक ऊँचा रख सकता है । बीसवीं शताब्दी विज्ञान का 
मध्याह्न कही जाती है; किन्तु जितने विज्ञान आज तक उच्च भूमिका पर पहुँच चुके हैं, 
जितने अभी अधूरे हैं तथा जो अभी गर्भ में ही हैं, उनमें से एक भी ऐसा नहीं है, 
जिसके सम्बन्ध में पुराणों में उल्लेख न मिलता हो । जितने भी सामाजिक और 
राजनीतिक वाद इस समय भू-मण्डल पर प्रसिद्ध हैं, उनमें से भी किसी का संक्षेप से, 
किसी का विस्तार से, किसी का पूर्वपक्षरूप से और किसी का उत्तरपक्षरूप से-इस 
तरह किसी न किसी प्रकार से पुराणों में अवश्य उल्लेख मिलेगा । आज से हजारों वर्ष 
पूर्व इन सब बातों को हमारे पूर्वजों को ज्ञान था, वे इन सबकी आलोचना कर सकते 
थे । प्रत्यक्षदर्शी की तरह सब बातों पर अपनी राय दे सकते थे । पुराण-विद्या के समान 
कौन-सी विद्या संसार की किसी जाति के पास है ? इस प्रकार की विद्या को अपने 
'कोश' में रखकर हिन्दू-जाति गौरवान्वित है । 


पुराणों की प्रामाणिकता 
वेदों की भाँति पुराण भी ईश्वर के निःश्वास हैं । अस्य महतो भूतस्य 
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निःश्वसितमेतद्‌ यद्‌ ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाडङिगरसः इतिहासं पुराणम्‌! । 
ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह । 
उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रिताः! ॥ 
और भी कहा है- 
तमितिहासश्च पुराणं च गाथाश्च नाराशंसीश्चानुव्यचलत्‌ः। 


इतिहासस्य च वै स पुराणस्य च गाथानां च 
नाराशंसीनां च प्रियं धाम भवति य एवं वेद 


मत्स्यपुराण में पुराण को ब्रह्मा द्वारा सर्वशास्त्रो का स्मरण बताया गया है- 


पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ । 
अनन्तरं .च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः 


न्यायदर्शन में इतिहास और पुराण को पञ्चम वेद ही कहा गया है- 
इतिहासं पुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम्‌! 
मनुस्मृति में पितरों को पुराणश्रवण कराने का उपदेश दिया गया है- 


स्वाध्यायं श्रावयेत्‌ पित्र्ये धर्मशास्त्राणि चैव हि । 
आख्यानानीतिहासांश्च पुराणानि खिलानि च? ॥ 
उपर्युक्त वेद, पुराण, स्मृति, न्यायदर्शन आदि ग्रन्थों के अध्ययन करने पर 
स्फीतालोकवर्ती घट के समान पुराणों की परम प्राचीनता स्फुटतम हो जाती है । “ऋचः 
सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह' अथर्ववेद के इस मन्त्र में “पुराण' शब्द प्रथमा 
विभक्त्यन्त और 'यजुषा' तृतीयान्त होने के कारण पुराणों की वेदापेक्षया प्रधानता स्पष्ट 
रूप से है । 


'वजसनेयि ब्राह्मणोपनिषद्‌, 2/4/10 । 
अथर्ववेद, 11/7/24 । 

वहीं 15/6/11 । 

वहीं, 15/6/12 । 

म. पु. 53/3 । 

न्यायदर्शन, 4/1/62 । 

मनुः 3/232 । 


MEN ES ४० ० पत्र 
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शिवमहापुराण के वायबीयसंहिता में अष्टादश विद्याओं का वर्णन करते हुए कहा 
गया है- 


अष्टादशानां विद्यानामेतासां भिन्नवर्त्मनाम्‌ । 

आदिकर्ता कविः साक्षाच्छूलपाणिरिति श्रुतिः ॥ 

स हि सर्वजगन्नाथः सिसृक्षुरखिलं जगत्‌ । 

ब्रह्माणं विदधे साक्षात्‌ पुत्रमग्रे सनातनम्‌ ॥ 

तस्मै प्रथमपुत्राय ब्रह्मणे विश्वयोनये । 

विद्याश्चैमा ददौ पूर्व विश्वसृष्ट्यर्थमीश्वरः ॥ 

पालनाय हरिं देवं रक्षाशक्तिं ददौ ततः । 

मध्यमं तनयं विष्णुं पातारं ब्रह्मणोऽपि हि ॥ 

'लब्धविद्योेन विधिना प्रजासृष्टिं वितन्वता । 

प्रथमं सर्वशास्त्राणां पुराणं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ ॥ 

अनन्तरं तु वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः । 

प्रवृत्तिः सर्वशास्त्राणां तन्मुखादभवत्‌ ततः ॥ 

(शिव पु., वा.सं. पूर्वभाग, 1/27-32 ) 

उक्त उद्धरण से स्पष्ट प्रतीत होता है कि विभिन्न विषयों का प्रतिपादन करने 

वाली अष्टादश विद्याओं के मूल प्रणेता भगवान्‌ शिव हैं, यह श्रुति-सिद्धान्त है । 
विश्वसृष्टि की इच्छा से भगवान्‌ शिव ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी का सर्जन कर विश्वनिर्माणार्थ 
समस्त अष्टादश विद्याओं को उन्हें दिया । वे अष्टादश विद्याएँ हैं- 


अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः । 
धर्मशास्त्रं पुराणं च विद्या ह्येताश्‍चतुर्दश ॥ 
आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वश्चेति ते त्रयः । 
अर्थशास्त्रं चतुर्थ तु विद्या ह्यष्टादश स्मृता ॥ 
तदुपरान्त समस्त विश्व के पालनार्थं भगवान्‌ विष्णु को रक्षा शक्ति प्रदान की । 
ब्रह्मा जी ने सृष्टि के पूर्व विश्व के विस्तार के लिए समस्त शास्त्रों के पूर्व ही पुराणों 
का स्मरण किया । पश्चात्‌ ब्रह्मा जी के मुखारविन्द से अन्य शास्त्रों का आविर्भाव हुआ, 
जिसे ऋषियों ने श्रवण किया । इसीलिये वेदों को श्रुति कहा जाता है । 
इस प्रकार शिवपुराण के आधार पर वेद की अपेक्षा पुराणों के प्राकट्य में प्राथम्य 
सुस्पष्ट ज्ञात होता है । ' अस्य महतो भूतस्य' इत्यादि मन्त्र के अनुसार मन्त्र ब्राह्मणात्मक 
वेद, इतिहास, पुराण महान्‌ पुरुष परमेश्वर के निःश्वासरूप हैं । यहाँ पर 'निःश्वास' 
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शब्द से दो अर्थ परिलक्षित होते हैं । प्रथम जिस प्रकार प्राणियों में निःश्वास! 
स्वाभाविक रूप से स्वतः निकलता रहता है, उसी प्रकार परमेश्वर से वेद-पुराणादि भी 
अनायास स्वाभाविक रूप से निकलते रहते हैं । द्वितीय नि:श्वास शब्द से वेद एवं 
पुराणों की नित्यता या सनातनता अभिलक्षित होती है । 

उक्त कथन की पुष्टि काशीपीठाधीशवर जगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामी श्री शङ्करानन्द 
सरस्वती जी के व्याख्यान से होती है (कल्याण, पुराणकथाङ्क 63, पृ. 19) । उनका 
कहना है कि जीवित शरीर के यन्त्र दो प्रकार से समपुलब्ध होते हैं-प्रथम स्वेच्छा-सेवक, 
द्वितीय परेच्छा-सेवक । हाथ-पाँव आदि स्वेच्छा-सेवक हैं । कारण कि हाथ-पाँव आदि 
के कार्य जीवेच्छा के अधीन हैं । हाथ जीवेच्छा के बिना नहीं हिल सकता, पैर जीव 
की इच्छा के बिना नहीं चल सकते । जीव स्वेच्छा से हाथ-पाँव आदि से कार्य कराता 
है । अतः हाथ-पाँव आदि स्वेच्छासेवक हैं । | 

इसी प्रकार परमेश्वर का वेद एवं पुराण के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध या नित्य सम्बन्ध 
है; क्योंकि वेद-पुराण भगवान्‌ के निःश्वासरूप हैं । भगवान्‌ अनादि-अनन्त हैं । यही 
बात 'अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितम्‌' इत्यादि मन्त्र के निःश्वास शब्द से ध्वनित होता 
है । 

संक्षेप में कहा जा सकता है कि वेदरूपी सागर में पुराण प्रफुल्लित कमल है । 
पुराणपङकज में रस-ब्रह्म मधु या पराग है-इस मधु-रस का पान पुण्यशाली विद्वज्जन 
- करते हैं । 


शास्त्रों में पुराणों की प्राथमिकता 
सभी शास्त्रों में पुराणों की प्राथमिकता मानी गयी है- 
पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ । 


चौदह विद्याओं की गणना में पुराण का प्रथम स्थान है, जिसमें सभी मानवो के 
आचरणीय कर्तव्य का प्रतिपादन किया गया है- 


पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्राङ्गमिश्रितः । 
वेदः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश ॥ 
पुराण को पाँचवाँ वेद कहा गया है- 


इतिहासपुराणं च पञ्चमं वेदानां वेदम्‌ । ( छान्दो. 7/1/2 ) 
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. इतिहासपुराणं च पञ्चमो वेद उच्यते । ( श्रीमदभागवत, 1/4/20 ) 

यद्यपि पुराणों में मनु आदि स्मृतियों के समान आनुपूर्वी धर्मों का निरूपण नहीं 
किया गया है, तथापि उनमें सर्वत्र प्रसङ्गों में जहाँ-तहाँ वर्णाश्रम-धमों का भलीप्रकार 
निरूपण हुआ है। जो धर्म स्मृतियों में संक्षेप में कथित हैं, उन्हीं का पुराणों में दृष्टान्त 
रूप अनेक कथाओं द्वारा विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है । अतः स्मृतियों के समान 
पुराणों को भी उपयोगी होने पर धर्मविषय में प्रमाण मानना उचित है । 

छान्दोग्योपनिषद्‌ के उपर्युक्त वाक्य के अनुसार यद्यपि इतिहास-पुराण दोनों को ही 
पञ्चम वेद की गौरवपूर्ण उपाधि दी गयी है, फिर भी वाल्मीकीय रामायण और 
महाभारत जिनकी इतिहास संज्ञा है, क्रमशः महर्षि वाल्मीकि तथा वेदव्यास द्वारा प्रणीत 
होने के कारण पुराणों की अपेक्षा अर्वाचीन ही हैं । इस प्रकार पुराणों की पुराणता 
सर्वापेक्षया सुतरां सिद्ध हो जाती है । इसीलिए वेदों के बाद पुराणों का ही सबसे 
अधिक सम्मान है । बल्कि कहीं-कहीं तो उन्हें वेदों से भी अधिक गौरव दिया गया 
है । पद्मपुराण में लिखा है- 


यो विद्याच्चतुरो वेदान्‌ साङ्गोपनिषदो द्विजः । 
पुराणं च विजानाति यः स तस्माद्विचक्षणः ॥ ( सृष्टि. 2/51 ) 


पुराणों की संख्या 

पुराण अठारह हैं-यह प्रसिद्ध बात है । इन अष्टादश पुराणों के नाम प्रायः प्रत्येक 
पुराण में उपलब्ध होते हैं । देवीभागवत ने आद्य अक्षर के निर्देश से अष्टादश पुराणों 
के नाम निर्देश इस लघुकाय अनुष्टुप्‌ छन्द में निबद्ध कर दिया है- 


मद्वयं भद्ठयं चैव ब्रत्रयं वचतुष्टयम्‌ । 

अनापलिडःगकूस्कानि पुराणानि पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ (दे. भा. 1/3/21 ) 

मकारादि से दो पुराण-मत्स्य तथा मार्कण्डेय । 

भकारादि से दो पुराण-भागवत एवं भविष्य । 

ब्रादि से तीन पुराण-ब्रह्म, ब्रह्मवैवर्त और ब्रह्माण्ड । 

वादि से चार पुराण-वामन, विष्णु, वायु एवं वराह । 

अनापलिङ्गकूस्कानि-अ-अग्नि, ना-नारद, प-पद्म, लि-लिङ्ग, ग-गरुड, कू-कर्म 

और स्क-स्कन्द-ये अठारह पुराण हैं । 
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मत्स्यपुराण के तिरपनवें अध्याय में इन पुराणों के नाम तथा वर्ण्यविषय का वर्णन 
द में दिया गया है । संक्षिप्त होने पर भी यह वर्णन अत्यन्त प्रामाणिक माना जाता 
| 


विष्णुपुराण (3/6/20-24) तथा भागवत (12/13/3-8) आदि में इन पुराणो का 
निर्देश एक विशिष्ट कम के अनुसार है और यही कम तथा नाम अन्य पुराणों में भी 
उपलब्ध होते हैं । कमानुसार पुराण ये हैं- 

ब्रह्म, (2) पद्म, (3) विष्णु, (4) वायु या शिव, (5) भागवत, (6) नारदीय, 
(7) मार्कण्डेय, (8) अग्नि, (9) भविष्य, (10) ब्रह्मवैवर्त, (11) लिङ्ग, (12) 
वराह, (13) स्कन्द, (14) वामन, (15) कूर्म, (16) मत्स्य, (17) गरुड तथा 
(18) ब्रह्माण्ड। 

इससे प्रमाणित होता है कि ये अठारह स्वतन्त्र पुराण नहीं; किन्तु एक ही पुराण 
के अठारह प्रकरण हैं । जैसे एक ग्रन्थ में कई अध्याय हैं । यही कारण है कि उनका 
क्रम नियत है । स्वतन्त्र ग्रन्थों में कोई नियत कम नहीं रहता । वक्ता की इच्छा है कि 
उन्हे अपने व्याख्यान या लेख में किसी भी क्रम से आगे पीछे रख दे, किन्तु पुराणों 
में ऐसा नहीं हो सकता, उनका एक नियत क्रम है, जो पहले बताया गया है । 

स्थूल दृष्टि से भी देखते ही प्रत्येक भावुक को यह चमत्कार प्रतीत होगा कि इस 
विद्या का आरम्भ ब्रह्म से और समाप्ति ब्रह्माण्ड पर है तथा मध्य में भी 'ब्रहमवैवर्त' में 
ब्रह्म की स्मृति करा दी जाती है । इसी से स्पष्ट हो गया कि यह ' सृष्टि-विद्या' है, 
जो ब्रह्म से आरम्भ कर ब्रह्माण्ड तक हमारे ज्ञान को पहुँचा देती है और आदि मध्य एवं 
अन्त में ब्रह्म का कौर्तन करती हुई ब्रह्म से ज्ञानी को विचलित नहीं होने देती । यद्यपि- 


सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च । 
बंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ 
इस लक्षण के अनुसार पुराण में पाँच विषयों का निरूपण प्रधान है; किन्तु 
विचारदृष्टि से प्रतीत होगा कि ' सृष्टि'विद्या' ही पुराण का मुख्य विषय है, शेष चार 
उसके उपोद्घात हैं । सृष्टि का निरूपण उन चारों के बिना साङ्गोपाङ्ग नहीं बनता, 
इसलिए उन चारों को साथ लेना पड़ता है; किन्तु पुराण का मुख्य प्रतिपाद्य सृष्टिविद्या 
ही है । सृष्टि का कम पुराणों में संक्षेपतः इस प्रकार बताया गया -क्षीरसमुद्र में 
शेषशयूया पर भगवान्‌ नारायण सो रहे है, जगज्जननी लक्ष्मी उनके पैर दबा रही हैं 
ब्रह्मर्षि नारद पास खडे स्तुति कर रहे हैं । उन्हें जब सिसूक्षा (सृष्टि रचने की इच्छा) 
होती है, तब उनकी नाभि से एक पद्य (कमल) निकलता है, उस कमल से चतुर्मुख 
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ब्रह्मा का प्रादुर्भाव होता है । वे ब्रह्मा स्थावर-जड्गमात्मक सम्पूर्ण विश्व को बनाते हैं। 
इस चित्र को ध्यान रखते हुए पूर्वोक्त पुराणों के कम पर विचार करें । 
कार्य से कारण की ओर जाना है, स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करना है । स्थावर- 
जङ्गमात्मक दृश्य जगत्‌ के निर्माता ब्रह्मा के तत्त्व को पहला ब्रह्मपुराण समझाता है । 
ब्रह्मा जहाँ से प्रकट हुए, उस पद्य (कमल) का निरूपण दूसरे पद्मपुराण में हुआ है । 
पद्म के उद्भवस्थान भगवान्‌ विष्णु को तीसरे वैष्णवपुराण ने समझाया है और उनके 
` आधार (शयनस्थान) 'शेष’ का वायुपुराण में निरूपण किया गया है । इसी वायुपुराण 
को कहीं “शिवपुराण' नाम से भी लिखा गया है । तात्त्विक दृष्टि से इन नामों में कोई 
भेद नहीं है-यह तत्त्वनिरूपण से स्पष्ट हो सकता है । इस शेष के भी आधार 
"सरस्वान्‌? (क्षीरसागर) को पाँचवाँ ' भागवत' समझाता है । अतएव उसे सारस्वतकल्प 
कहते हैं-“सरस्वत इदं सारस्वतम्‌’ । नारद भगवान्‌ का निरूपण छठा नारदपुराण कर 
देता है । 
सृष्टि के मूल तत्त्व के विषय में प्राचीन आचायों के तीन प्रकार के भिन्न मत हैं। 
कोई प्रकृति को मूलतत्त्व मानते हैं । उनका वह 'प्राकृतवाद' सप्तम मार्कण्डेयपुराण में 
प्रदर्शित हुआ है । कोई आग्नेय प्राण को मूलतत्त्व मानते हैं, वह मत अष्टम अग्निपुराण 
में बतलाया गया है। अन्य कोई आचार्य सौर प्राण को मूलतत्त्व बताते हैं, उनका सिद्धान्त 
नवम भविष्यपुराण ने बताया है । इस प्रकार तीन मत दिखाकर दशम ब्रह्मवैवर्तपुराण 
द्वारा भगवान्‌ व्यास ने अपना सिद्धान्त बता दिया कि यह सब ब्रह्म का विवर्त है । 
अर्थात्‌ मूलतत्त्व `ब्रह्म' है, उसका जो अतात्त्विक अन्यथाभाव समझा जाता है, वही 
सृष्टि है । यों विवर्तवाद को उत्तरपक्ष में रखते हुए इस मूलतत्त्व विषयक मतभेद को 
दूर किया है । वह ब्रह्म मन और वाणी से परे है, जो सृष्टि हमें प्रतीत होती है, उसमें 
उस परब्रह्म उपास्य भी होता है, इसलिए एकादश से आरम्भ कर षोडश पर्यन्त छः 
पुराण अवतार-प्रतिपादक हैं । इनमें लिङ्ग और स्कन्द-ये दो भगवान्‌ शङ्कर के 
अवतार कहे जाते हैं और वराह, वामन, कूर्म और मत्स्य-ये चार अवतार भगवान्‌ विष्णु 
के। सृष्टि-प्रक्रिया में जिन अवतारों का उपयोग है, उन्हीं के नाम से यहाँ पुराणों के 
नाम रखे गये हैं और जिस क्रम से इन अवतारों का सृष्टि-प्रकिया में उपयोग है, वही 
क्रम उन पुराणों का माना गया है । इस सृष्टिचक्र में घूमने वाले जीव कौ 'किस-किस 
कर्म के अनुसार क्या-क्या गति होती है--यह ' आयति' प्रकरण सत्रहवें “गरुडपुराण ' में 
दिखाया गया है । जिससे कि सृष्टि का परिणाम (जीव का कर्मफलभोग रूप प्रयोजन) 
प्रतीत होता है और इस गति का 'आयतन' क्या है तथा सृज्यमान वस्तु की सीमा कितनी 
है-यह निरूपण अठारहवें “ब्रह्माण्डपुराण” में कर दिया गया है । इस प्रकार क्रम से 
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अठारह पुराणों या एक ही पुराण के अठारह प्रकरणों दवारा सृष्टिविधान की पूर्णता हो 
जाती है और इसी विद्या में सभी विद्याओं का अन्तर्भाव है । 


पुराणों की अष्टादश संख्या का तात्पर्य 


संस्कृत वाङ्मय में 18 संख्या बड़ी पवित्र, व्यापक और गौरवशाली मानी गयी 
है । महाभारत के पवो की संख्या 18 है । श्रीमद्भगवद्गीता के अध्यायों की संख्या 
18 है तथा श्रीमद्भागवत के श्लोकों की संख्या 18 हजार है । 18 प्रकार की विद्याएँ 
भी बतायी गयी है । इसी प्रकार पुराणों की संख्या भी सर्वसम्मत से 18 ही हैं । विद्वानों 
की मान्यता है कि यह पुराण-संख्या निहेतुक न होकर सहेतुक हैं-साभिप्राय है । इस 
अभिप्राय को दिखाने के लिए पण्डितप्रवर मधुसूदन ओझा ने अपने पुराणविषयक ग्रन्थों 
में अनेक युक्तियाँ प्रदर्शित की हैं । उन्हं का सारसंक्षेप महामहोपाध्याय आचार्यप्रवर श्री 
बलदेव उपाध्याय जी भी पुराणविमर्श में दिखाये हैं (पुराणविमर्श, पृ. 81-82) । 

सार रूप में कहा जा सकता है कि सत्यवतीसुत कृष्णद्वैपायन वेदव्यास द्वारा 
लोकभाषा में वर्णित होने के कारण वेदों की अपेक्षा पुरण अधिक लोकप्रिय हैं । उनमें 
प्रतिपादित सिद्धान्तों का व्याख्यान मधुरातिमधुर आख्यानों एवं कथाओं के माध्यम से 
हुआ है, जिससे राजमहल से लेकर झोपडी तक ज्ञान-प्रकाश पहुँचता रहता है । पुराणों 
में राजनीति, धर्मनीति, समाजविज्ञान, ग्रहनक्षत्र-विज्ञान, आयुर्वेद, पता 
भूगोल, ज्योतिष आदि समस्त विद्याओ का प्रतिपादन हुआ है । भारतीय संस्कृति का 
विशिष्ट ज्ञान हमें पुराणों द्वारा प्राप्त होता है । इसके द्वारा भारतीय प्रतिभा का उत्कृष्ट | 
'फल प्रतिपादित हुआ है । 


ननः 


347 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


काशी में व्यास सम्बन्धी तीर्थ 


घ डॉ, पवन कुमार शास्त्री 


य महर्षि व्यास काशी में बहुत दिनों तक नहीं रहे, तथापि उन्होंने काशी में जहाँ 
निवास किया और जिस शिवलिंग की स्थापना की, उसका माहात्म्य अद्‌भुत है। 
भगवान्‌ शिव द्वारा काशी से बहिष्कृत किये जाने पर महर्षि व्यास ने काशी से बाहर 
जिस शिवलिंग की स्थापना की थी, उसको भी काशी में अत्यन्त समादर प्राप्त है । 
काशी में व्यास सम्बन्धी तीर्थो का विवरण हम नीचे लिखे दो प्रमुख शीर्षकों के 
अन्तर्गत प्रस्तुत कर रहे हैं- 
क. काशी में व्यास सम्बन्धी तीर्थ : तब 

इस शीर्षक के अन्तर्गत हम काशी में व्यास सम्बन्धी तीर्थो की प्राचीन पौराणिक 
स्थिति का विवरण प्रस्तुत करेंगे- 
1. श्री व्यासेशवर शिवलिंग ( प्रथम )- 

काशी में शिवलिंग स्थापित करने का बड़ा महत्त्व है। ब्रह्मादि देवताओं से लेकर 
साधारण मनुष्यों तक प्रायः सभी ने काशी में शिवलिंग स्थापित किये हैं। महर्षि व्यास 
भी जब काशी में आये थे और नन्दीश्वर कृत भुजस्तम्भन से मुक्ति पाकर काशी में 
ही निवास करने का निश्चय किया था, तो उन्होंने भी यहाँ के सुप्रसिद्ध घण्टाकर्ण हृद 
(सरोवर) के तट पर एक शिवलिंग स्थापित किया था और शिवाराधन में संलग्न हो 
गये थे । 

उस समय घण्टाकर्ण हृद (सरोवर) काशी का प्राचीन तीर्थ था । इसको भगवान्‌ 
शिव के गण घण्टाकर्ण ने खुदवाया था। पुराणों के अनुसार जब काशी में राजा दिवोदास 
का शासन था, तो उसको धर्मच्युत करने के लिये भगवान्‌ शंकर ने घण्टाकर्ण और 
महोदर नामक अपने दो गणों को काशी में भेजा था। भगवान्‌ शंकर ने उन्हें यह आदेश 
दिया था कि तुम दोनों काशी जाओ और वहाँ का वृत्तान्त जान कर शीघ्र वापस लौट 
आओ । ये दोनों गण काशी में तो आये, किन्तु इन्हें काशी इतनी अच्छी लगी कि ये 
यहीँ रह गये और वापस नहीं लौरे। इनमें से घण्टाकर्ण ने अपने नाम से घण्टाकर्णेश्वर 
शिवलिंग और उसके समीप ही स्नानादि करने के लिये एक कुण्ड भी खुदवा दिया! 
यही कुण्ड घण्टाकर्ण हृद (सरोवर) कहलाया। इसका महत्त्व तो बहुत पहले से ही था। 
भगवान्‌ व्यास द्वारा शिवलिंग स्थापित कर दिये जाने पर इसकी महत्ता और भी बढ़ 
गयी, इसके माहात्म्य के सम्बन्ध में बतलाया गया है कि जो मनुष्य घण्टाकर्ण इद में 
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स्नान करके व्यासेश्वर का दर्शन करता है, वह चाहे कहीं भी मरे पर उसे काशी में 
मरने का फल प्राप्त होता है । व्यासेशवर का पूजन करने से मनुष्य न तो कभी ज्ञानभ्रष्ट 
होता है और न कभी पापों के फेर में पडता है । व्यासेश्वर के भक्तों को कलिकाल, 
पाप और उपसगों का भय नहीं होता। काशीवासियों को क्षेत्र सम्बन्धी पापों को दूर करने 
के लिये घण्टाकर्ण हृद में स्नान करके प्रयत्नपूर्वक व्यासेश्वर का दर्शन करना चाहिये। 


घण्टाकर्णहदे स्नात्वा दृष्ट्वा व्यासेश्वरं नरः । 
चत्र कुत्र मृतो वाऽपि वाराणस्यां मृतो भवेत्‌ ॥ 
काश्यां व्यासेश्वरं लिङ्गं पूजयित्वा नरोत्तमः । 
न ज्ञानाद्‌ भ्रश्यते क्वापि पातकैर्नाऽभिभूयते ॥ 
व्यासेशवरस्य ये भक्ता न तेषां कलिकालतः । 
न पापतो भयं क्वापि न च क्षेत्रोपसर्गतः ॥ 
व्यासेश्वरः प्रयलेन द्रष्टव्यः काशिवासिभिः । 
घण्टाकर्णकुतस्नानैः क्षेत्रपातकभीरुभिः ॥ ( काशीखण्ड 95/71-74 ) 
2. श्री व्यासेशवर शिवलिंग ( द्वितीय )- 
भगवान्‌ शिव द्वारा काशी से बहिष्कृत कर दिये जाने पर महर्षि वेदव्यास 
घण्टाकर्ण स्थित अपना आश्रम छोड़कर लोलार्क से अग्निकोण में गंगा के उस पार चले 
गये तथा वहाँ काशी की सीमा रेखा पर (किन्तु काशी से बाहर) एक नया शिवलिंग 
स्थापित कर के शिवार्चन में संलग्न हो गये । हम इसे श्री व्यासेश्वर शिवलिंग 
(द्वितीय) कह सकते हैं । महर्षि व्यास द्वारा स्थापित काशी से बाहर इस शिवलिंग को 
भी काशी में अत्यन्त समादर प्राप्त है तथा इनके दशर्न-पूजन हेतु वार्षिक यात्रा की 
जाती है । 
3. व्यासकूप- 
पुराणों में घण्टाकर्ण तालाब के पास एक व्यासकूप का उल्लेख भी प्राप्त होता 
| 
ख. काशी में व्यास सम्बन्धी तीर्थ : अब 
इस शीर्षक के अन्तर्गत हम काशी में व्यास सम्बन्धी उपर्युक्त पौराणिक तीथों कौ 
वर्तमान स्थिति का विवरण प्रस्तुत करेंगे- 
(1) श्री व्यासेश्वर शिवलिंग ( प्रथम )- 
महर्षि व्यास के समय का घण्टाकर्ण हृद (सरोवर) वर्तमान में कर्णघण्टा तालाब 


349 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


के नाम से लगभग विलुप्त सी स्थिति में स्थानीय बुलानाला क्षेत्र में स्थित है । इसका 
नाम कर्णघण्टा पड़ने के पीछे यह कथा मिलती है कि इस स्थान पर कर्णघण्टा नाम 
का एक ब्राह्मण रहता था। वह अपने कानों में छोटी-छोटी घण्टियाँ पहनता था । उसे 
भगवान्‌ शिव के अलावा किसी अन्य देवता का नाम सुनना पसन्द नहीं था । अतः जैसे 
ही कोई उसके सामने किसी दूसरे देवता का नाम लेता था, वैसे ही वह शिव-शिव 
कहता हुआ और अपने कानों में लटकी हुई छोटी-छोटी 'घण्टियों को बजाता हुआ वहाँ 
से भाग जाता था । कहते हैं कि तभी से इस सरोवर का नाम परिवर्तित होकर कर्णघण्टा 
हो गया । महर्षि व्यास द्वारा काशी में रहते हुए स्थापित किया गया शिवलिंग एवं महर्षि 
व्यास की मूर्ति कर्णघण्टा तालाब के दक्षिणी तट पर बने भवन सं. के. 60/67 में एक 
मन्दिर में आज भी विद्यमान है । ई. सन्‌ 1934 के पूर्व इनका विधिवत्‌ दर्शन-पूजन 
होता था, किन्तु इसी वर्ष (ई. सन्‌ 1934 में) आये एक भीषण भूकम्प के कारण इस 
तालाब का जलस्तर इतना ऊँचा उठ गया कि ये देवगण जलमग्न हो गये. तथा दर्शन 
दुर्लभ हो गये । आज भी जब पम्प आदि से तालाब का पानी बाहर निकाल दिया जाता 
है, तब दर्शन होने लगते हैं, अन्यथा केवल शिखर के दर्शन होते हैं । ध्यातव्य है कि 
तालाब का पानी बाहर निकाल दिये जाने पर कुछ समय पश्चात्‌ ही तालाब स्वयमेव 
पुनः भर जाता है । 
आजकल श्रीविश्वनाथ जी के गर्भगृह के उत्तर में भोग अन्नपूर्णा के दक्षिणी द्वार 

के पास भी महर्षि व्यास द्वारा स्थापित व्यासेश्वर शिवलिंग होने का विवरण प्राप्त होता 
है । पं. कुबेरनाथ सुकुल ने अपने ग्रन्थ "वाराणसी-वैभव' में इसका आधार सौरपुराण 
बतलाया है । 

२. श्री व्यासेशवर शिवलिंग ( द्वितीय )- 

भगवान्‌ शिव द्वारा काशी से बहिष्कृत कर दिये जाने पर महर्षि वेदव्यास 

घण्टाकर्ण स्थित अपना आश्रम छोड़कर लोलार्क से अग्निकोण में गंगा के उस पार चले 
गये थे तथा वहाँ कांशी की सीमा रेखा पर (किन्तु काशी से बाहर) एक नया शिवलिंग 
स्थापित कर के शिवार्चन में संलग्न हो गये थे । ऊपर की पंक्तियों में हमने इसे 
शरीव्यासेश्‍वर शिवलिंग (द्वितीय) कहा है। महर्षि व्यास द्वारा काशी से बाहर स्थापित 
यह शिवलिंग आजकल गंगा के उस पार रामनगर क्षेत्र में दो स्थानों पर पाया जाता है 
और अपने, स्थापनकर्त्ता 'वेदव्यास' के नाम से अधिक प्रसिद्ध है । पहला शिवलिंग 
रामनगर में महाराजा काशिराज के किले में है । पं. कुबेरनाथ सुकुल ने यही इनका 
आदिम स्थान कहा है । आपके कथनानुसार सन्‌ 1194 ई. की तोड़-फोड़ के बाद 
इनकी पुनः स्थापना समीप के ही (चाँदीतारा नामक) एक गाँव में कर दी गई थी, जहाँ 
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यह शिवलिंग बाद की कई बार की तोड़-फोड़ से बच गया था । कुछ लोगों के 

कथनानुसार चाँदीतारा नामक गाँव के व्यासेश्वर ही मूल व्यासेश्वर (द्वितीय) हैं । 

बहरहाल वर्तमान में काशी में इन दोनों स्थानों पर श्रीव्यासेशवर शिवलिंग (द्वितीय) 

विद्यमान हैं और इन दोनों शिवलिंगों को समान रूप से समादर प्राप्त है । 

3. व्यासकूप-वर्त्तमान काल में पौराणिक व्यासकूप स्थानीय कर्णघण्टा तालाब के 
पूर्वी तट पर भवन सं. के. 60/67 में होने की पुष्टि की गई है । 


काशी में व्यास सम्बन्धी तीर्थो में दर्शन-पूजनः- 


काशी में व्यासजी का उपर्युक्त पौराणिक निवास स्थान व्यासपुरी (कर्णघण्टा पर) 
'कहलाया और प्रत्येक नवमी तिथि को यहाँ की यात्रा करने की परम्परा बनी । प्रतिवर्ष 
आषाढी पूर्णिमा के दिन कर्णघण्टा तालाब में स्नान करके तालाब के ऊपर विराजमान 
श्रीव्यासेश्वर के दर्शन-पूजन का विधान है, किन्तु जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि 
ई. सन्‌ 1934 में आये एक भीषण भूकम्प के कारण इस तालाब का जलस्तर इतना 
ऊँचा उठ गया था कि ये देवगण जलमग्न हो गये थे और दर्शन दुर्लभ हो गये थे । 
अतः जिस वर्ष पम्प आदि से तालाब का पानी बाहर निकाल दिया जाता है, उस वर्ष 
दर्शन होते हैं, अन्यथा केवल शिखर के दर्शन होते हैं । 


महर्षि व्यास द्वारा काशी से बाहर गंगा के उस पार रामनगर क्षेत्र में स्थापित 
व्यासेश्‍वर शिवलिंग की यात्रा एवं उनका दर्शन-पूजन शिष्ट परम्परा में सभी काशीवासियों 
के लिये माघ मास में परमावश्यक कहा गया है । महर्षि व्यास द्वारा काशी से बाहर 
स्थापित यह शिवलिंग आजकल दो स्थानों पर पाया जाता है । काशी में इन दोनों 
शिवलिंगो को समान रूप से समाद प्राप्त है तथा माघ मास में यहाँ की यात्राऐ की 
जाती हैं । ये दोनों शिवलिंग अपने स्थापनकर्त्ता 'वेदव्यास' के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
चाँदीतारा नामक गाँव में स्थित व्यासेशवर बड़े वेदव्यास और रामनगर दुर्ग में स्थित 
व्यासेश्वर छोटे वेदव्यास कहे जाते हैं । डॉ. मोतीचन्द ने अपनी पुस्तक “काशी का 
इतिहास' में लिखा है कि पहले माघ महीने के प्रत्येक सोमवार को रामनगर दुर्ग स्थित 
वेदव्यास के दर्शनार्थ राम नगर में भारी भीड़ होती थी और मेला लगता था । अब कोई 
मेला नहीं लगता, किन्तु कुछ श्रद्धालु काशीवासी आज भी परम्परागत ढंग से माघ 
महीने में रामनगर जाकर व्यासेश्वर का दर्शन करते हैं । (विशेष विवरण की जानकारी 
हेतु देखें इसी ग्रन्थ में इसी लेखक के निबन्ध “महर्षि व्यास और काशी' के सम्बन्धि 
त अंश) 
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'विशेष-(1) कहा जाता है कि कर्णघण्टा सरोबर में यदि कोई गोता मार कर ध्यान से 


> ७२) ७७ ८. + 


® 


सुने तो उसे विश्वनाथ मन्दिर की बड़ी आरती के घण्टे की ध्वनि स्पष्ट सुनाई 
पड्ती है । 

यह भी कहा जाता है कि कर्णघण्टा सरोबर पर प्रतिदिन होने वाली रामकथा में 
ही एक कोढ़ी श्रोता के रूप में उपस्थित होने चाले श्रीहनुमानजी ने गोस्वामी 
तुलसीदास को दर्शन दिया था । यहाँ गोस्वामीजी द्वारा स्थापित श्रीकोढ़ीश्वर 
हनुमान जी की मूर्ति आज भी विद्यमान है । 

भारतीय रेल विभाग द्वारा चाँदीतारा नामक गाँव में स्थित व्यासेश्वर के समीप 
“व्यासनगर' नामक रेलवे स्टेशन बनवाया गया है और उ.प्र. संस्कृत संस्थानम्‌ 
द्वारा विगत कुछ वर्षो से प्रतिवर्ष गीता जयन्ती की पूर्ब सन्ध्या पर यहीँ से 
व्यास-महोत्सव का शुभारम्भ कराया जाता है।* 


नेः नः 


"2: 20 2007 SD) Ra ऱ्य 
देखें-स्मारिका-अखिल भारतीय व्यास महोत्सव/वैयासिकी 2010 । 


श्रीकाशीखण्ड, सम्पादक-आचार्य श्रीकरुणापति त्रिपाठी । 

काशी का इतिहास, लेखक-डॉ. मोतीचन्द 

वाराणसी वैभव, लेखक-पं. कुबेरनाथ सुकूल 

निबन्ध-काशी के धार्मिक कुण्ड/काशी-नगरी एक : रूप अनेक, सम्पादक-डॉ. ओमप्रकाश 
केजरीवाल 

स्मारिका-अखिल भारतीय व्यास महोत्सव वैयासिकी 2010 । 


6. निबन्ध-मुहल्ला कर्णघण्टा, लेखक-डॉ. पवनकुमार शास्त्री । 
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महर्षि वेदव्यास विरचित महाभारत का 
संस्कृत दूतकाव्यों पर प्रभाव 


बडा. वेद्‌ प्रकाश डिंडोरिया 


po वेदव्यास की अमरकीर्ति समस्त भूतल पर प्रसृत है। इनके द्वारा विरचित अमर 
काव्य महाभारत भारतीय सांस्कृतिक परम्परा का परिंचायक ही नहीं अपितु समस्त 
जानि का प्रामाणिक कोश भी है। जैसा कि इसके विषय में विद्वानों में 
प्रचलित हे- 


धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभा 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्‌ 
दूत के माध्यम से सन्देश-सम्प्रेषण की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। वैदिक साहित्य 
से लेकर पुराण साहित्य, यहाँ तक कि लोक-गीतों एवं लोक कथा साहित्य में भी दौत्य 
प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है। दूत के रूप में जड़ एवं चेतन दोनों ही प्रकार के दूतों का 
समावेश किया गया है, जो कि विरहीजनों की प्रकृतिकृपणता का साक्षी है। महाकवि 
कालिदास से प्रेरणा प्राप्त कर समय-समय पर विभिन्न कवियों ने विविध विषयों से 
सम्बन्धित सन्देशकाव्यों का प्रणयन किया है। 
महाभारत अनेक कथाओं एवं उपाख्यानों का आकर ग्रन्थ है। इसमें सन्देशसम्प्रेषण 
से सम्बद्ध अनेक कथाएँ प्राप्त होती हैं। पाण्डवों के द्वारा श्रीकृष्ण को कौरवों की सभा 
में (हस्तिनापुर) दूत के रूप में प्रेषित किया गया। दुर्योधन की शासन व्यवस्था का 
वर्णन भी युधिष्ठिर ने दूत के रूप में नियुक्त एक वनेचर के माध्यम से प्राप्त किया 
नलोपाख्यान में भी एक हंस नल का सन्देश लेकर दमयन्ती के पास गया। इस प्रकार 
के अनेक प्रसङ्ग महाभारत में प्राप्त होते हैं। महाभारत में दौत्य प्रवृत्ति का वर्णन ही नही 
अपितु दूत का लक्षण भी ग्राप्त होता है - 


'कुलीनः शीलसम्पन्नो वाग्मी दक्षः प्रियंबदः। 
यथोक्तवादी स्मृतिमान्‌ दूतः स्यात्सप्तभिर्गुणैः। 


1 महाभारत, आदिपर्व 62.53 
2 वहीं, शान्तिपर्व 85.28 
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महाकवियों ने महाभारत के कथानक को आधार बनाकर अनेक काव्यों का 
-प्रणयण 'किया। उनके काव्यों में महाकाव्य, नाटक, लघुकाव्य आदि परिगणित हैं। 
लघुकाव्यों अथवा गीतिकाव्यों में कुछ सन्देशकाव्य भी हैं जो महाभारत की कथा को 
ग्रहण कर लिखे गये उनमें जग्गूवकुलभूषण कवि विरचित अद्भुतदूतम्‌?, नूसिंहकवि 
प्रणीत कुष्णदूतम्‌', श्रीजीवन्यायतीर्थ रचित ्विजदूतकाव्यः, तैलंगब्रजनाथ विरचित मनोदूतर्म्‌ऽ, 
सूर्यनारायण शर्मा रचित श्रीकृष्णदूतम' आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनकी 
महाभारत के प्रति उपजीव्यता अथवा इन पर महाभारत का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा 
जा सकता है। 

अद्ुतदूतम्‌-श्री जग्गूबकुलभूषण कवि विरचित यह महाकाव्य यद्यपि नामकरण 
की दृष्टि से दूतकाव्यों से समानता रखता है परन्तु विषयवस्तु, घटना वर्णन, सर्ग-युक्तता 
एवं छन्दों की अनेकता के कारण यह दूतकाव्यों से भिन्न है। इसकी कथावस्तु 15 सर्गो 
में विभक्त है। जहाँ दूतकाव्य का आधार दौत्य कार्य ही होता है परन्तु इस महाकाव्य 
में पाण्डवों के अज्ञातवास, अभिमन्यु के विवाह, श्रीकृष्ण के दौत्यकार्य इत्यादि का 
वर्णन है। साथ ही दूतकाव्यों में सन्देश प्रेषक एवं सन्देशग्राहक के विषय को विस्तार 
से एवं दूत के विषय में संक्षेप में वर्णन किया जाता है परन्तु यहाँ पर दौत्य कार्य में 
नियुक्त श्रीकृष्ण को अत्यधिक महिमा-मण्डित किया गया है। इसमें अनेक छन्दों का 
भी प्रयोग किया गया है। 

इसका कथानक महाभारत के उद्योग पर्व से ग्रहण किया गया है। काव्य में 
महाभारत की कथा में कोई परिवर्तन नही है। परन्तु कवि ने स्वप्रतिभा से श्रीकृष्ण के 
व गुणों का चित्रण विशेष रूप से किया है। शान्त तथा भक्ति यहाँ पर मुख्य रस 

। 

कृष्णदूतम्‌-श्रीनूसिंह कवि विरचित इस दूतकाव्य में श्रीकृष्ण को दूत के रूप में 
चित्रित किया गया है। इस दूतकाव्य का उल्लेख मात्र मिलता है। यह अद्यतन 
अप्रकाशित है। श्रीकृष्ण का दौत्य कार्य महाभारत के उद्योग पर्व में प्राप्त होता है। अतः 
इस काव्य की महाभारत के प्रति उपजीव्यता स्पष्ट है। 


बैंगलोर से 1932 में प्रकाशित 

जैनमेघदूत, भूमिका भाग, लेखकः- रविशंकर मिश्र, पृष्ठ 36 
मेघदूत एवं परवर्ती दूतकाव्य, सं. नरेन्द्र देव, पृष्ठ 215 
जैनमेघदूत, भूमिका भाग, पृष्ठ 55 

सागरिका, दशमवर्षे प्रथमांक 2028 वि.स. 
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द्विजदूतकाव्यम्‌-इस दूतकाव्य के रचयिता श्रीजीवन्यायतीर्थ हैं। इसका कथानक 
भी महाभारत के उद्योग पर्व से ग्रहण किया गया है। इस दूतकाव्य में श्रीकृष्ण के साथ 
रुक्मिणी के विवाह का वर्णन है। कवि ने अपनी प्रतिभा से महाभारत की कथा में 
सन्देश-सम्प्रेषण की कथा को सम्बद्ध किया है। इस कथा में एक विप्र रुक्मिणी के 
सन्देश को लेकर श्रीकृष्ण के पास जाता है। जब रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ 
निश्चित हो जाता है तथा स्वयं रुक्मिणी कुष्ण के साथ विवाह करना चाहती थी तब 
वह एक ब्राह्मण के माध्यम से श्रीकृष्ण के पास सन्देश भेजती है। सन्देश सुनते ही 
श्रीकृष्ण सेना सहित वहाँ जाते हैं तथा रुक्मिणी के भाई को युद्ध में पराजित कर 
bb का हरण कर लेते हैं। महाभारत में इस कथा का उल्लेख इस प्रकार प्राप्त 
होता है - 


नामृष्यत पुरा योऽसौ स्वबाहुबलगर्वितः। 
रुक्मिण्याः हरणं वीरो वासुदेवेन धीमता 
यह कथा श्रीमद्भागवतपुराण में भी प्राप्त होती है? 
मनोदूतम्‌-श्री तैलङ्ग ब्रजनाथ द्वारा रचित 17वीं शताब्दी के इस दूतकाव्य में मन 
को दूत के रूप में निरूपित किया गया है। जब कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण 
किया जा रहा था, तब द्रौपदी के द्वारा मन को ही दूत बनाकर श्रीकृष्ण के पास भेजने 
का वर्णन इस काव्य में है। कथावस्तु में सरसता एवं कलात्मकता है। सम्पूर्ण काव्य में 
202 शिखरिणी छन्द हैं। द्वारिका में जाकर मन श्रीकृष्ण के चरणों में प्रणाम कर द्रौपदी 
सन्देश को इस प्रकार से कहता है - 


अगाधे दुःखाब्धौ बत निरवलम्बोऽस्मि पतिता 
भ्रवाम्बोधेरूद्धाक कथमुदासोऽसि भगवन्‌। 
विलम्बं नाकार्षीरघहर गजाजामिलक्‌ते 
मदुद्धारेऽशक्तः किमिति न विभो दुष्टदलन॥" 
महाभारत में भी इस प्रसङ्ग का वर्णन प्राप्त होता है। यहाँ पर द्रोपदी श्रीकृष्ण 
का मन से चिन्तन करती हुई प्रार्थना करती है - 


8 महाभारत, उद्योगपर्व 158.11 
9 श्रीमद्भागवतपुराण 10.52.2526 


10 मनोदूतम्‌ 173 
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गोविन्द द्वारकावासिन्‌ कृष्ण गोपिजनप्रिय 

कौरवां परिभूतां मां किं न जानासि केशव! 

हे नाथ हे रमानाथ व्रजनाथार्तिनाशन 

कौरवार्णवमग्नां मामुद्धरस्व जनार्दन 

कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वभावन 

प्रपन्नां पाहि गोविन्द कुरूमध्येऽवसीदतीम्‌॥' 

द्रौपदी का सन्देश प्राप्त कर श्रीकृष्ण गरुड़ पर आरूढ होकर हस्तिनापुर जाते हें 

तथा अपनी अनन्त शक्ति से अनेक वर्ण के तथा अनेक प्रकार के वस्त्र से द्रौपदी को 
आवेष्टित करते है) कवि के ही शब्दों में - . 


समागच्छन्नानन्तैरपि विविधवासोविरचिता। 
तदा पाञ्चालीयं श्रुवमजनि पाउचालतनया॥ 
परन्तु महाभारत में प्राप्त वर्णन के अनुसार श्रीकृष्ण दुःखी होकर आसन तथा 
शय्या को त्याग पैदल ही हस्तिनापुर जाते हैं तथा अव्यक्त रूप से द्रौपदी को वस्त्र प्रदान 
करते हैं - 


याज्ञसेन्याः वचः श्रुत्वा कृष्णो गह्वरितोऽभवत्‌। 
त्यक्त्वा शय्याऽसनं पदभ्यां कूपालु: कूपयाभ्यगात्‌॥ 
कृष्णं च विष्णुं च हरिं नरं च त्राणाय विक्रोशति याज्ञसेनी। 
ततस्तु धर्मोऽन्तरितो महात्मा समावृणोद्‌ वै विविधैः सुवस्त्रै:॥" 
यहाँ पर दोनों कथाओं में भिन्नता है परन्तु मन की स्थिति दोनों प्रकरणों में प्रमुख 
है। महाभारत में द्रौपदी श्रीकृष्ण का चिन्तन मन से करती है परन्तु इस दूतकाव्य में वह 
मन को. ही दूत के रूप में नियुक्त कर कृष्ण के पास भेजती है। 
श्रीकृष्णवूतम्‌-इसके रचयिता श्रीसूर्यनारायण शर्मा है। सन्धि कार्य के उद्देश्य से 
इस काव्य में युधिष्ठिर द्वारा श्रीकृष्ण को दूत के रूप में दुर्योधन के पास भेजा गया 
है। यह काव्य दो भागों में विभक्त है। इसकी कथा भी महाभारत के उद्योग पर्व से 
गृहीत है। कथानक में अधिक परिवर्तन नहीं है। श्रीकृष्ण कौ शान्ति नीति इस दूतकाव्य 
में स्पष्ट रूप से वर्णित है। यथा इस पद्य में - 


11 महाभारत, सभापर्व 42-43 
12 मनोदूत 188 
13 महाभारत, सभापर्व 45-46 
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पञ्चग्रामानपि स वितरेद्‌ राज्यलुब्धोऽस्मदर्थ 

सन्तोषं स्याद्‌ यदिह कुशल वर्ततेऽस्मत्कुलस्य। 

शाठ्ये शाठ्यं यदपि विबुधैः कीर्तिरेव प्रदिष्टा 

नो धर्मज्ञास्तदनुगमने धर्ममेकान्तमाहुः॥' 

महाकवि भास विरचित दूतवाक्य तथा दूतघटोत्कचकाव्य में भी दौत्य प्रवृत्ति है, 

परन्तु इनका स्वरूप मेघदूत तथा परवर्ती दूतकाव्यों से भिन्न है। अतः इनकी महाभारत 
के प्रति उपजीव्यता है परन्तु दूतकाव्यों में इनकी गणना नही होती। त्रिविक्रम भट्ट 
विरचित नलचम्पू में भी दौत्य प्रवृत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। परन्तु इसकी गणना 
भी दूतकाव्यों में नही होती। 


अतः स्पष्ट है कि महर्षि वेदव्यास विरचित अमर काव्य महाभारत में दौत्य प्रवृत्ति 
से सम्बन्धित अनेक प्रसङ्ग हैं। महाकवियों ने उन प्रसङ्गों से दुःखार्त एवं कामार्त्त जनों 
के भावों को ग्रहण कर दूतकाव्यों की रचना की। उनके द्वारा की गई दूतयोजना में 
चेतन--अचेतन का विभेद नही है। जैसा कि महाकवि कालिदास ने मेघदूत में कहा है- 


कामार्ता हि प्रकृतिकूपणाश्चेतनाचेतनेषु!' 

उपर्युक्त दूतकाव्यों में मन ही अचेतन दूत है। अन्यथा सर्वत्र दौत्ययोजना चेतन 
प्राणियों के माध्यम से की गई है। श्रीकृष्ण की दौत्य कार्यों में नियुक्ति यहाँ पर 
` प्रधान है। इसका कारण भी स्पष्ट है क्योंकि महाभारत में कृष्ण का चरित्र सर्वत्र 
अनुस्यूत है। यह श्रीकृष्ण का ही माहात्म्य है कि कुरुक्षेत्र के भीषण युद्ध में पाण्डवों 
की विजय तथा कौरवों की पराजय हुई। अतः श्रीकृष्ण के चरित्र के प्रति कवियों का 
आकर्षण स्वाभाविक है। उन्होने पाण्डवों तथा द्रौपदी के लिए दौत्य कार्य किया है। यदि 
श्री कृष्ण सदृश चरित्र उपलब्ध हो तो दौत्य कार्य के लिए अन्य व्यक्तियों से निवेदन 
की भला क्या आवश्यकता है? अन्त में महाकवि कालिदास के ही शब्दों में - 


याच्ञा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा।* 
जनमः 
14. मेघदूत एवं परवर्ती दूतकाव्य, पृष्ठ 132 


15. मेघदूत पूर्वभाग 5 
16. वहीं 6 
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बीसवीं शताब्दी की संस्कृत रचनाओं पर 


व्यास का प्रभाव * 
डॉ. अखिलानन्द उपाध्याय 


पाराशर्य परमपुरुषं विश्ववेदैकयोनिं 
विद्याधारं विमलमनसं वेदवेदान्तवेद्यम्‌ । 
शश्वच्छान्तं शमितविषयं शुद्धबुद्धिं विशालं 
बेदव्यासं विमलयशसं सर्वदाहं नमामि ॥ पद्मपुराण, उ. खं. 2/9/42 
god देश एवं काल में कतिपय ऐसी महान्‌ विभूतियों का आविर्भाव होता है, 
जिनकी प्रखर प्रतिभा समस्त भूमण्डल को आलोकमय बना देती है । उनकी 
विश्वविश्रुत भारती निखिल जगत्‌ की संस्कृति को युग-युगान्तरों तक प्रभावित करती 
रहती है । उनकी दिव्य लेखनी से जिस शाश्वत साहित्य का प्राकट्य होता है, उससे 
अभिभूत शक्ति मानवीय जीवन की प्रेरणादायी शक्ति बन जाती है । महर्षि वेदव्यास 
भारत की उन अनुपम निधियों में से हैं, जिन्होंने धार्मिक एवं सांस्कृतिक जागरण द्वारा 
निखिल विश्व को अनुप्राणित किया है। 
महर्षि पराशर एवं कैवर्तराज की पोष्यपुत्री महाभागा सत्यवती के गर्भ से 
यमुना जी के द्वीप में उत्पन्न, लोकोत्तर शक्ति सम्पन्न महर्षि व्यास भगवान्‌ नारायण के 
कलावतार थे। घननील वर्ण एवं द्वीप में उत्पन्न होने के कारण उन्हें कृष्णद्वैपायन भी 
कहा जाता है। आपको अंगों और इतिहासों सहित सम्पूर्ण वेद और परमतत्त्व का ज्ञान 
स्वतः प्राप्त हो गया, जिसे दूसरे ब्रतोपवासनिरत यज्ञ, तप और वेदाध्ययन से भी नहीं 
प्राप्त कर पाते। प्रारम्भ में वेद की तरह पुराण एक ही था। परम पुण्यमय सत्यवतीनन्दन 
कृष्णद्वैपायन ने मनुष्यों की आयु और शक्ति के साथ अनादि पुराण को लुप्त होते 
देखकर पुराणों का प्रणयन किया, उन पुराणों में निष्ठा के अनुरूप आराध्य की प्रतिष्ठा 
कर उन्होंने वेदार्थ को चारों वणो के लिये सहज तथा सुलभ बना दिया । अष्टादश 
पुराणों के अतिरिक्त बहुत से उपपुराण तथा अन्य ग्रन्थ भी व्यास द्वारा प्रणीत हैँ । 


अत्यन्त विस्तृत पुराणों में कल्पभेद से चरित्रभेद पाये जाते हैं । समस्त चरित्र इस 
कल्प के अनुरूप हो तथा समस्त धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष सम्बन्धी सिद्धान्त भी उसमें 
एकत्र हो जाय, इस निश्चय से वेदव्यास जी ने पंचम वेद “महाभारत' का उपबृंहण 


* सौजन्य से वैयासिकी 2011 
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किया । कृष्णद्वैपायन व्यास द्वारा प्रकट होने के कारण इसे कार्ष्णवेद! भी कहा जाता है। 

ईसा पूर्व शताब्दियों से आज तक के अधिकांश भारतीय साहित्य का बहिरंग और 
अन्तरंग व्यास प्रणीत साहित्य से अनुप्राणित है । भारतवर्ष का समस्त वाड्मय अपने 
शरीर सर्जन और आत्मा के अभिज्ञान के लिये महर्षि व्यास के साहित्य का मुखापेक्षी 
है । उनका विशाल साहित्य समस्त परवती साहित्य का एकमात्र उपजीव्य है । एक मात्र 
महाभारत ने अर्द्धाधिक भारतीय साहित्य को व्याप्त कर रखा है । महाभारत समस्त 
विश्व में सबसे बृहद्‌ ग्रन्थ तथा विश्वकोष होने की महिमा से मण्डित है वैदिकोत्तर 
व्यास के वाङ्मय ने मध्यकालीन भारतीय समाज की चिन्तनधारा को जितना प्रभावित 
किया है, उतना किसी अन्य साहित्य ने नहीं । महर्षि व्यास द्वारा प्रणीत ग्रन्थ 'परवर्ती 
रचनाकारों के लिए उपजीव्य है । जिसका आश्रय लेकर अनेक रचनाकारों ने अपनी 
रचनाओं को अलङ्कूत किया है । व्यास द्वार विरचित कथाओं एवं कथांशों के 
आधार पर अनेक महाकाव्य, गीतिकाव्य, नाटक एवं चम्पू आदि लिखे गये हैं, परन्तु 
यहाँ पर बीसवीं शताब्दी ई. की संस्कृत रचनाओं (महर्षि व्यासानुप्राणित रचनाओं) का 
संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत है- 


12. श्रीराधापरिणयमहाकाव्य 

कविशेखर की उपाधि से विभूषित “बद्रीनाथ झा' (1893-1974) ने श्रीमद्भागवत- 
महापुराण, ब्रहमवैवर्तपुराण एवं राधातापनीयोपनिषद्‌ पर आधारित श्रीराधापरिणय महाकाव्य 
की रचना की। कवि ने श्रीकूष्ण की बाललीलाओं का वर्णन बारह सगों तक किया है। 
तेरहवें सर्ग से लेकर बीसवें सर्ग तक सुरभिशुक्रस्तुति के बाद राधाकृष्ण के प्रणय कौ 
मूल कथा वर्णित है। रासलीला का सरस वर्णन करते हुये कवि लिखता है- 


उल्लासः कुतुकस्य विश्वविजयन्यासः सुमेषोर्भूशं 

हासः कुष्णवियोगदुःखजरुजो व्यासः कलानां परः । 
उच्छ्वासः शिशिरो रतेरनुपमो वासरिचरलः श्रिया- 
माश्वासः पशुपालपङ्कजदृशां रासश्चिरायाभवत्‌ ॥ 20/102 


Meee se > म्ये 

1. संस्कृत वाङ्मय का बृहद्‌ इतिहास, सप्तम खण्ड, आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास, 
बलदेव उपाध्याय, जगन्नाथ पाठक, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, लखनऊ 

2. आधुनिक संस्कृत काव्यपरम्परा, केशवराव मुसलगाँवकर, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी 

3. संस्कृत साहित्य का इतिहास, गेरोला 
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कवि ने श्रीकृष्ण द्वारा गोपियों को परिपूर्ण काम किये जाने का उल्लेख करके 
श्रीकृष्ण और राधा के मधुर प्रणय-प्रसंग को एक बहुत ही उदात्त मानवीय भावना की 
ओर संकेत करते हुये अपनी वाणी को विराम दिया है। 


( २) पारिजातहरण महाकाव्य 

श्रीमद्भागवतमहापुराण के दशम स्कन्ध के 59 वें अध्याय की संक्षिप्त कथा पर 
आधारित इस महाकाव्य का प्रणयन उमापति शर्मा द्विवेदी “कविपति' ने किया है। प्रस्तुत 
महाकाव्य में 21 सर्ग हैं । इसमें द्वारका में रैवतक पर्वत पर रुक्मिणी द्वारा किये गये 
याग के प्रसंग में नारद द्वारा रुक्मिणी को पारिंजातपुष्प अर्पण करना, सत्यभामा का रुष्ट 
होना, श्रीकृष्ण द्वारा पारिजात वृक्ष लाकर देने की प्रतिज्ञा करना, श्रीकृष्ण-सत्यभामा का 
स्वर्गलोक गमन, इन्द्रप्रासाद वर्णन, इन्द्रनारायण का युद्ध, मातूमहिमा का वर्णन, भौमासुर 
वध, उपहार स्वरूप पारिजात की प्राप्ति आदि का वर्णन है। महाकाव्य के तृतीय सर्ग 
के द्रुतविलम्बित छन्द में लिखे पद्यों में यमक का सुनियोजन चित्ताकर्षक है- 


अपि करेणुकरेऽणुविशिङ्घृणं विदधतो दधतो मदविश्रमम्‌ । 
समुपबृंहितबृंहितका ययुः शमदरम्मरञ्जिकटा घटाः ॥3/11 


4. देवीचरित महाकाव्य 

पं. रामावतार मिश्र द्वारा प्रणीत 19 सर्गात्मक प्रस्तुत महाकाव्य एक विदग्धकोटि 
का पौराणिक शैलीयुक्त कलापूर्ण काव्य है । इस महाकाव्य की कथा दुर्गासप्तशती के 
अध्यायों के अनुसार ही वर्णित है। इसमें आदिशक्ति जगज्जननी द्वारा महिषासुर आदि 
अनेक असुरों के संहार की कथा है। अन्त में देवी वरदान देकर अन्तर्हित हो जाती है। 
इस प्रसंग में कवि का उद्गार हृदयावर्जक है- 


इत्थं दयालमपहाय जगन्नियन्त्री, कोऽन्यां श्रयेत कुमतिर्जननीं विमूढः । 
दत्ते पिता सुतजनाय विविच्य, किञ्चिन्माता न चिन्तयति पात्रमपात्रकं वा॥ 
; 7/54 


4. संस्कृत साहित्य का इतिहास, ए. बी. कीथ, मङ्गलदेव शास्त्री, मोतीलाल बनारसीदास, 


वाराणसी 
5. आधुनिक संस्कृत नाटक, रामजी उपाध्याय, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी 
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(4 ) रुक्मिणीहरण महाकाव्य ( 1966 ) 


श्रीमद्भागवतमहापुराण के आधार पर 1966 ई. में काशीनाथ शर्मा द्विवेदी 
“सुधीसुधानिधि' ने इस महाकाव्य की रचना की है । प्रस्तुत महाकाव्य में कुण्डिनपुर 
नरेश भीष्मक का वर्णन, रुक्मिणी जन्म, नारद जी का कुण्डिनपुर में आगमन, शिशुपाल 
का आगमन, श्रीकृष्ण की कुण्डिनपुर यात्रा एवं रुक्मिणीहरण आदि घटनाओं का प्राचीन 
शास्त्रीय परिपाटी के अनुसार विविध छन्दो में सरस वर्णन किया गया है। काव्य में 
प्रभात वर्णन का एक चित्र स्पृहणीय है- 


यामेष्वथ त्रिषु गतेषु निशीथिनी सा निष्पन्दनीरवतराध्वनिता क्रमेण । 
निद्राऽलसेव रमणी रमणीयवाचां वाचां भरेण रणिताऽभरणा बभूव ॥ 13/1 


(5 ) सुरथचरितः महाकाव्य 

मार्कण्डेयपुराण के 81 वें अध्याय से लेकर 93 वें अध्याय में उपनिबद्ध 
देवीमाहात्म्य की कथा को उपजीव्य बनाकर क्षेमधारिसिंह शर्मा ने 18 सर्गो में 
सुरथचरित महाकाव्य का प्रणयन किया है । दुर्गासप्तशती के प्रतिं अगाध निष्ठा से प्रेरित 
यह काव्य एक आकलनीय रचना है । कवि द्वारा सीता और राधा को भी उसी देवी 
की अंशभूता के रूप में वर्णित किया है । पद्य बड़ा मनोहारी है- 


सीता स्वयं सा भुवनस्य धात्री समागता रामगृहे च लक्ष्मीः । 
आशैव शक्तिर्भवरक्षणाय जाता पृथिव्या जनकस्य कन्या ॥ 11/24 
कुष्णस्य माया परमेव शक्तिः काचिच्च 'लोकप्रथिताऽप्यदृश्या । 
दृश्या च राधा पुरगोपजाता रासेश्वरी या शरदः प्रभेव ॥ 11/33 


(6) अद्भुत-दूतमहाकाव्य 

जग्गूबकुलभूषण ने महाभारत के उद्योग पर्व की मूल कथा को आधार बनाकर 
1969 ई. में अद्भुतदूत महाकाव्य की रचना की है । इसमें श्रीकृष्ण पाण्डवों के दूत 
बनकर कौरवों की सभा में जाते हैं और युद्ध की विभीषका को रोकने के लिये सन्थि 
का प्रस्ताव रखते हैं, परन्तु कौरव पक्ष सन्धि के लिये तैयार नहीं होता है । कर्ण द्वारा 
भाग्य को ढाल बनाकर श्रीकृष्ण को प्रस्तुत अपना पक्ष आहलाददायक है- 


० कम 
6. संस्कृत नाटक और नाटककार, डॉ. रामअवध पाण्डेय, डॉ. रविनाथ मिश्र 
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यद्‌ भव्यं तदभवत्येव नात्र कार्या विचारणा । 
सङ्कल्पं तेऽन्यथा कर्तुं शक्नुयात्‌ क इहाच्युत ॥ 


(7) मोहभङ्ग महाकाव्य? 

श्रीमद्भागवत एवं विष्णुपुराण में वर्णित सौभरि आख्यान पर मूलाधारित इस 
महाकाव्य कौ रचना रसिकबिहारी जोशी ने 1978 में की है। इसमें ऋग्वेद के सूक्तद्रष्टा 
एवं तपोमुनि महर्षि सौभरि की कामेच्छा तथा मान्धाता की कन्याओं से उनका विवाह, 
कामोपभोग, सांसारिक सुख के यथेष्ट अनुभव के बाद पुनः वैराग्य भावना का उद्य 
एवं वनगमन आदि का वर्णन हैं। 


(8 ) चीरहरण महाकाव्य ( 1983 ) 

बारह सगो में लिखित चीरहरण महाकाव्य में परमानन्द शास्त्री ने महाभारत की 
प्रसिद्ध कथा द्रौपदी चीरहरण को एक नये ढंग से प्रस्तुत किया है । इसमें युधिष्ठिर को 
द्यूतकीड़ा का निमन्त्रण, युधिष्ठिर का प्रस्थान, नगरवासियों द्वारा युधिष्ठिर का स्वागत, 
सप्तम सर्ग में युधिष्ठिर द्वारा द्रौपदी को हार जाना, दुःशासन का बलपूर्वक सभा में 
लाकर उसका चीरहरण, द्रौपदी का मूच्छित होना, कुष्ण का सभा में प्रवेश, दुर्योधन के 
साथ संवाद और समस्या का समाधान वर्णित है । दुःशासन द्वारा बलपूर्वक सभा में 
लायी गयी द्रौपदी ने गुरुजनों द्वारा धृतराष्ट्र के सभासदों से जो अपनी आर्तवेदना कही 
है, वह पूरी मानवता का प्रतिनिधित्व करने वाली बन गयी है। 


तृणितमानवताऽत्र विषीदति श्ुवमशोणि दयामृतमानसम्‌ । 
न लभते हि नयः शरणं क्वचित्‌ तुदति राजनयस्तमनागसम्‌॥ 11/51 


(9 ) श्रीराधाचरित महाकाव्य 


श्रीराधाचरित महाकाव्य का प्रणयन 1985 में आचार्य कालिकाप्रसाद शुक्ल ने 
किया है । त्रयोदश सर्गात्मक महाकाव्य का प्रणयन सकल ब्रह्माण्ड की कारणभूत 
करुणामयी श्रीराधा के चरणों की अर्चना के निमित्त किया है । कवि ने ब्रहमाण्डपुराण, 
स्कन्दपुराण, देवीभागवत तथा राधातापनी उपनिषद्‌ आदि में चित्रित अद्भुत रसमयी 
घटनाओं का आश्रय लेकर इस महाकाव्य की रचना की है । नवम सर्ग में राधाकृष्ण 
के रासगीत के प्रभाववश कपोतादि द्वारा भी प्रणवाक्षर उच्चारण करना पाठकों के हृदय 
को आनन्दित कर देता है- 
7. महर्षि वेदव्यास, पं. उमाशङ्कर शर्मा दीक्षित, चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी 
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मल्लाः कपोताः कमनीयकायाः कुलायवासा अनुरासगीतम्‌ । 
ओंकारहुंकारगिरो गृणानाः स्वचेतसा गीतगवीमुपेताः ॥9/64 


( 10 ) वामनावतरणमहाकाव्य 


इस महाकाव्य का निर्माण ' अभिराज' प्रो. राजेन्द्र मिश्र ने किया है। 7 सगों के 
875 श्लोकों वाले इस महाकाव्य की कथा मूलतः श्रीमद्भागवत पर आधारित है । 
इसमें बलिप्रताप, अमरावती विजय, अदितिपयोव्रत, वामन अवतार, बलिनिग्रहाभिधान, 
बामन का विराट रूप दर्शन, बलिबन्धन, ज्ञानोपदेश और अन्त में देवसाम्राज्य की पुनः 
प्रतिष्ठा आदि घटनायें भागवत के अष्टम स्कन्ध (15 वें अध्याय से 23 वें अध्याय 
तक) के आधार पर वर्णित है । 


(11 ) भीष्मचरित महाकाव्य 


प्रस्तुत महाकाव्य के रचयिता डॉ. हरिनारायण दीक्षित हैं । भीष्मचरित महाभारत 
के एक महनीय पात्र गंगापुत्र देवव्रत भीष्म के जीवन तथा व्यक्तित्व पर आधारित है। 
इसकी कथावस्तु का मूल आधार पञ्चमवेद महाभारत है । प्रस्तुत महाकाव्य में 20 सर्ग 
हैं । इसमें विधुर शन्तनु का दाशकन्या सत्यवती को देखकर मोहित होना, उसके द्वारा 
शादी के लिये यह शर्त रखना कि उससे उत्पन्न पुत्र ही युवराज बनेगा, इससे शान्तनु 
की व्याकुलता, देवव्रत भीष्म द्वारा यथास्थिति का ज्ञान, भीष्म द्वार आजीवन ब्रह्मचारी 
रहने की प्रतिज्ञा, अन्त में युद्ध में आहत होकर शरशय्या पर लेटना तथा सूर्य के 
उत्तरायण होने पर अपनी इच्छा से भगवान्‌ कृष्ण के समक्ष महाप्रयाण का वर्णन है । 
भीष्म द्वारा आजीवन ब्रह्मचर्यं धारण करने की प्रतिज्ञा के समय प्रकृति पर होने वाला 
प्रभाव अत्यन्त ही रोमाञ्चक है- 


धरा चकम्पे गगनं च विद्युते दिशो बभूवुः सकलाश्च नीरवाः ॥8.66 


(12 ) श्रीकुष्णचरित-महाकाव्य 

श्रीकृष्णप्रसाद घिमिरे द्वारा प्रणीत श्रीकुष्णचरित महाकाव्य की कथा का सूल 
आधार श्रीमद्भागवतमहापुराण ही है । 58 सर्गात्मक यह महाकाव्य प्राचीन आ 
अब तक लिखे हुये महाकाव्यों में सबसे अधिक विशालकाय है । निश्चय ही भागवत 
का समस्त भावना-वैभव इस महाकाव्य में सम्पुटित होकर नये भाव परिवेश में उपलब्ध 


Pen Ce = 
8. अवतार-कथाङ्क (कल्याण), वर्ष 81, गीता प्रेस, गोरखपुर 
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हो सका है । इसी प्रकार अन्य महाकाव्य भी महर्षि व्यास से प्रभावित हैं, जिनका 


महाकाव्य 


. सत्यानुभवः 
- शक्तिविजयम्‌ 
- उमोद्वाहः 


महीमहम्‌ 


. परशुरामदिग्विजयः 
. शिवकथामृतम्‌ 

. कुरक्षेत्रमहाकाव्यम्‌ 
. अमृतमन्थनम्‌ 

. श्रीलवलीपरिणयम्‌ 
. पार्वतीपरिणयः 

« सुदामाचरित 

12. 
. कर्णार्जुनीयम्‌ 

- विन्ध्यवासिनीविजयम्‌ 
. शुम्भवधमहाकाव्यम्‌ 
. सुदामाचरितम्‌ 

. भरतचरितम्‌ 


पाण्डवविकमम्‌ 


समय 
1950 ई. 
बीसवीं शताब्दी 
1987 ई. 

1984 ई. 
'बीसवीं शताब्दी 
बीसवी शताब्दी 
1959 ई. 
(1917-83) 
1975 ई. 
1985 ई. 
1992 ई. 
'बीसवीं शताब्दी 
बीसवीं शताब्दी 
बीसवीं शताब्दी 
'बीसवीं शताब्दी 
'बीसवीं शताब्दी 
1977 ई. 


श्रीद्वारिकाधीशमहाकाव्यम्‌ बीसवीं शताब्दी 


लघुकाव्य 


1. 


राधाकृष्णरसायनम्‌? 


रचनाकार 
कालीपदतर्काचार्य 
भोलाशङ्कर व्यास 
हरिहर पाण्डेय 
द्विजेन्द्र लाल शर्मा 
छज्जूराम शास्त्री 
छज्जूराम शास्त्री 
पाण्डुरङ्गशास्त्री 
स्वयं प्रकाश शर्मा 
के. एस. नागराजन्‌ 
रघुनाथ शर्मा 

इन्द्रदेव द्विवेदी 
श्रीजीवन्यायतीर्थ 
कवीन्द्र परमानन्द 
वसन्त त्र्यम्बक शेवडे 
वसन्त त्र्यम्बक शेवडे 
पं. पुण्डरीकाक्ष मिश्र 
डॉ. रामकुमार शर्मा 
वासुदेवकृष्ण चतुर्वेदी 


ओट्टूर उष्णि नम्बूदरीपाद द्वारा विरचित यह काव्य भक्ति रस से परिप्लुत है । 
इसमें आराध्य राधा और कुष्ण के विषय में पौराणिक आख्यानों को आधार बनाकर 


9. श्रीमद्‌भागवतमहापुराण, गीताप्रेस, गोरखपुर 
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कवि के उद्गार व्यक्त हुये हैं | समस्त काव्य एक स्तोत्र काव्य के रूप में है । सरल 
भाषा में वियोगावस्था का यह वर्णन द्रष्टव्य है- 


केशं पयोदे भ्रुकुटी लतायां नेत्रं सरोजे वदनं शशाङ्के । 
कायं कलापे नटनं तरङ्गे निक्षिप्य राधे क्व गतः प्रियस्ते ॥ 


2. वात्सल्यरसायनम्‌' 


श्रीमद भागवतमहापुराण के दशम स्कन्ध की श्रीकृष्णबाललीला पर आधारित यह 
काव्य 104 पद्यों का है । इसकी रचना श्रीधर वर्णेकर ने की है । गोरस चुराने में प्रवीण 
कृष्ण के बाल रूप की वन्दना भक्ति से सहृदयों को भाव विभोर कर देती है। 


3. कौन्तेयम्‌ 


इस खण्डकाव्य की रचना परमानन्द शास्त्री ने की है । इसमें राधेय कहलाने वाले 
कुन्तीपुत्र कर्ण को परम्पराविरुद्ध रीति से कौन्तेय कहा गया है । इसकी कथा मूलतः 
महाभारताश्रित है। इस खण्डकाव्य को कर्ण, कुन्ती, अर्जुन, और कृष्ण चार भागों में 
विभाजित किया गया है । कर्णव्यथा का वर्णन सामान्य जनमानस को भी व्यथित कर 
देता है- 


जन्मना क्षत्रियः कौन्तेयः संयोगाल्लोके राधेयः सूतसुतोऽस्मि गृहीत: 
्षात्रोचितगुणो न जाते्मृषैव दोषैर्भूयो भूयो ह्यपमानझरो बहुपीतः ॥ 


4. चक्रव्यूहम्‌ ` 
महाभारत के द्रोणपर्व की कथा पर आधारित गोस्वामी बलभद्रप्रसाद शास्त्री द्वारा 
प्रणीत यह लघुकाव्य सात सगों का है । इसका नायक अभिमन्यु है । अनेक महारथियों 
द्वारा एक साथ प्रहार किये जाने पर उनका प्रतिरोध करते हुये तथा वीरता के साथ लड़ते 
हुये अभिमन्यु की वीरगति को प्राप्त होना वर्णित है । 
यथा वृतो बालबरो मदान्यै रणेऽन्ततो वीरगतिं प्रयातः । 
तया हि शौर्य सुकुमारकस्य प्रभावितं बालमनश्चकार ॥ 
इसी प्रकार बीसवीं शताब्दी के अन्य लघुकाव्य है, जिनकी सूची निम्नलिखित है- 


MM स 
10. ब्रह्मवैवर्तपुराण, वर्ष 37, गीताप्रेस, गोरखपुर 
11. मार्कण्डेयपुराण, वर्ष 21, गीताप्रेस, गोरखपुर 
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(1) माथुरम्‌ गुरुप्रसन्न भट्टाचार्य 1933 ई. 
(2) इन्द्रयक्षीयकाव्यम्‌ स्वयं प्रकाश शर्मा 1970 ई. 
(3) श्रीबदरीशसुप्रभातम्‌ सी. आर. स्वामिनाथन्‌ 1983 ई. 


(4) भक्तितरङिणी पी. सी. वासुदेवन्‌ इलयत 1987 ई. 
(5) रुक्मिणीहरणम्‌ श्रीकान्तपति शर्मा त्रिपाठी बीसवीं शताब्दी 


(6) राधाकृष्णयुगलीयरहोगीतिकाव्यम्‌ 
सत्यव्रतशर्मा ' सुजान' शास्त्री बीसवीं शताब्दी 


(7) गड्गासागरीयम्‌ विष्णुदत्त शुक्ल बीसवीं शताब्दी 
(8) श्री व्रजस्तवमालिका वासुदेवकुष्ण चतुर्वेदी 
अन्य कुछ गीतिकाव्य, चम्पू और उपन्यास इस प्रकार हैं- 


हैमी-पार्वती-गीतिकाव्य 

इसकी रचना वैजनाथ नागार्जुन ने की है, जो कि शिवपुराण पर आधारित है । 
इसमें पार्वती को एक सुखी गृहणी के रूप में चित्रित किया गया है । कवि ने पार्वती 
के प्रति भक्ति-भाव भी बनाये रखा और पार्वती की छवि को आज की पारिवारिक 
संवेदना से जोड़ दिया है । इसी प्रकार गणेश और कार्तिकेय का चित्र बर्फ की गेंद से 
खेलते बच्चों के रूप में बड़ा मनोहारी है- 


नमामि हरपार्वतीप्रणयपद्मकिञ्जल्कजं 

शिशुं शरवणोद्‌भवं गजमुखं च सिद्धिप्रदम्‌ । 
यदीयहिमकन्दुकैः शिखरकोटिसंस्पर्शिभिः 
शतद्वुरपि धावनेषु शिथिलादरा दृश्यते ॥ 


पूर्णपात्र-गीतिकाव्य 

इसका प्रणयन सूर्यनारायण शास्त्री ने किया है । इस शीर्षक के अन्तर्गत अनेक 
खण्डकाव्य हैं । जिसमें 'भर्तृदानम्‌’ श्रीमद्भागवत के पारिजातहरण कथानक पर 
आधारित है । 'कीरसन्देशम्‌' में रुक्मिणी द्वारा कृष्ण को प्रणय सन्देश भेजने का वर्णन 
है । 
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तपोवनवासिनी-उपन्यास 


कृष्णकुमार द्वारा पौराणिक आख्यानों पर आधारित इस उपन्यास में शाकुन्तलीय 
कथा को आधुनिक उपन्यास विधा में प्रस्तुत किया गया है । इसमें नारी के स्वाभिमान 
को शकुन्तला के माध्यम से प्रतिष्ठापित किया गया है । 


सुलोचनामाधवचम्पू'ः 


पद्मपुराण के प्रेमाख्यान पर आधारित सुलोचनामाधव चम्मू का प्रणयन धर्मद्त्त 
(बच्चा) झा ने किया है । यह चम्पू काव्य छत्तीस उच्छूवासों में विभक्त है । तालध्वजा 
नगरी में चकवर्ती विकम और सुशीला के संयोग से माधव नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। 
एक दिन मृगयाविहार के समय माधव की भेंट सुलोचना से हुई और सुलोचना के ही 
प्रयास से सुसेन की कन्या जयन्ती से माधव का विवाह हो गया । इसी कथा का वर्णन 
इस चम्मू काव्य में किया गया है । अन्तःपुर के सौधवर्णन प्रसंग में कवि द्वारा वर्णित 
पद्य सम्पूर्ण वर्ण्यवस्तु को आँखों के समक्ष प्रस्तुत करने में समर्थ है- 


चामाभिस्तण्डुलादेरवहतिषु समालोचनीयस्मरश्री- 
मूलाञ्चदबाहुमूलं क्ुचयुगलसमुज्जृम्भितापूर्वशोभाम्‌ । 
उत्क्षिप्ताः पातिताश्चाभरणरणितकारब्धपुष्पेषुकीर्त्य- 

द्गानं धैर्याणि यूनां दृढलघुमुसलाशचूर्णयामासुरुच्चैः ॥ 2/135 


पार्थपाथेय' 
काशिराज प्रभुनारायण सिंह द्वारा विरचित त्रि-अङ्कात्मक पार्थपाथेय नाटक 

उल्लाप्य कोटि का है । इसकी कथा महाभारत के सुभद्राहरण प्रसङ्ग से अनुप्राणित 
है । इसमें सुभद्रा और अर्जुन के प्रेम की कथा वर्णित है और कृष्ण के प्रयास से सुभद्रा 
और अर्जुन का प्रेम मिलन हो जाता है । अर्जुन को भेजे गये पत्र में द्रौपदी के विचार 
स्पृहणीय है- 

प्रियप्रसंगाय किल प्रियस्य प्रीणाति या योषिदसौ प्रशस्ता । 

मा भूत्सपलीति निजार्थसिद्धि-बुद्धिर्निषेवेत पतिं हि तां धिक ॥ 


12. महाभारत, गीताप्रेस, गोरखपुर 
13. स्कन्दपुराण, गीताप्रेस, गोरखपुर 
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हरिश्चन्द्रचरित 
चञ्च अङ्कात्मक इस नाटक के लेखक कविराज रणेनद्रनाथ गुप्त बंगवासी हैं । 
इन्होंने इस नाटक की रचना 1911 ई. में की । महाभारत के हरिश्चन्द्रोपाख्यान पर 
' आधारित इस नाटक में सत्य हरिश्चन्द्र की कारुण्यपूर्ण कथा है । इसमें राजा हरिशचन्द्र 
को पृथ्वीपालक सत्यवादी के रूप में चित्रित किया गया है। राजा अपनी इस दानवीरता 
के कारण अपने सम्पूर्ण राज्य को कौशिक मुनि को दान कर देते हैं । रानी शैव्या का 
चरित्र नायक की धर्मपरायणता को निखारने में सहायक है । राजा को धैर्य रखने के 
लिये कहे गये वचनों के उत्तर में उनका कथन बड़ा हृदयस्पर्शी है- 
“राजन्‌ ! अलमनेनोद्वेगेन । शैव्या क्षत्रियाड्गना, क्षत्रियोचितकार्यपरायणा, 
महेन्द्रतुल्यस्यात्रभवतः सहधर्मिणी । जयन्तजननी पुलोमजा कि पृथ्वीदानेन कातरा 
भवति ?'' 


नलदमयन्तीय 


इस नाटक की रचना कालीपद तर्काचार्य ने 1917 ई. में की है । इसकी कथा 
महाभारत के नलोपाख्यान पर आधारित है । इसमें हंस द्वारा नल के चित्त में दमयन्ती 
के प्रति अनुराग उत्पन्न कराना, नल दमयन्ती स्वयंवर में नल का वरण, नलदमयन्ती का 
सुखोपभोग, नल का पुष्कर द्वारा चूत में हरा दिया जाना, नल का वनवास, कलि के 
प्रभाव से नलदमयन्ती वियोग पुनः दमयन्ती द्वारा रचे स्वयंवर के माध्यम से नल और 
दमयन्ती के मिलन की कथा वर्णित है 


स्यमन्तकोद्धार 


स्यमन्तकोद्धार नामक व्यायोग की रचना कालीपद तर्काचार्य ने 1931 ई. में की 
है । श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध की कथा पर आधारित यह व्यायोग पाँच दृश्यों में 
विभक्त है । कृष्ण पर अपवाद लगा कि स्यमन्तक मणि के लिये उन्होंने प्रसेन की 
हत्या करा दी है । अपवाद को दूर करने के लिये मणि को ढूँढ़ते हुये कृष्ण जंगल 
में जाम्बवान के पास गये । विष्णुशक्ति से कृष्ण में राम का दर्शन कराये, जिसके 
पश्चात्‌ जाम्बवान ने कृष्ण को स्यमन्तक मणि और अपनी पुत्री जाम्बवती दोनों अर्पित 
कर दिया । जाम्बवान द्वारा अनभिज्ञता में कुष्ण का किया गया उपहास आह्लादक है- 


हत्वा भृत्ययुतं कसं जरासन्ध-भयातुरः 
स्वप्राण-परिरक्षार्थं कतिकृत्वः पलायितः । 
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समुदर-मुद्रितामन्ते कृत्वा द्वारवतीं पुरीं 
जरासन्धभयान्मुक्तः कथञ्चित्‌ स्वस्थतामगाः ॥ 


(5 ) कुमारसम्भवम्‌ 


श्री जीवन्याय तीर्थ द्वारा प्रणीत इस नाटक की कथा का मूल आधार शिवपुराण 
है, इसमें देवर्षि नारद से शिव को पतिरूप में पराप्त होने की बात सुनकर पार्वती उनके 
लिये तपस्या करती हैं । उधर तारकासुर से त्रस्त होकर शिव और पार्वती द्वारा उत्पन्न 
पुत्र को कामना के लिये देवता कामदेव को शिव के पास भेजते हैं, लेकिन काम 
असफल हो जाता है । उसे अनङ्ग होना पड़ता है । पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर 
शिव उनसे परिणय के लिये सहमत होते हैं, जिससे कुमार के उद्भव की सम्भावना 
हो जाती है । नारद द्वारा पार्वती की हस्तरेखा को देखकर दिया गया आशीर्वाद 
वस्तुनिर्देशात्मक है- 


सौभाग्य-योगाद्‌ दुहिता तवेयं प्रेम्णा शरीरार्धहरा हरस्य । 
नूनं भवित्री भवपूर्वजाया सती सती योगविसुष्टकाया ॥ 


(6) रतिविजय* 

रतिविजय के लेखक रामस्वामी शास्त्री हैं । इन्होंने शिवपुराण की कथा को 
आधार बनाकर इस नाटक की रचना की । इसमें शिव द्वारा काम के जला दिये जाने 
पर रति उसके विरह में व्याकुल हो जाती है और वह पार्वती की प्रीति के लिये तप 
करती है । पार्वती उसके मनोरथ को जानकर तप करती है तथा शिव को प्रसन्न करती 
है । प्रसन्न होकर शिव पार्वती तथा रति को माङ्गल्य प्राप्ति का वर देते हैं । 


(7) अदभुतांशुक 

छः अङकात्मक इस नाटक का प्रणयन जग्गू श्री बकुलभूषण ने 1931 ई. में 
किया । महाभारत की कथा पर आधारित यह वीररसप्रधान नाटक है । इसमें कपटपूर्वक 
शकुनि द्वारा पाण्डवों को द्यूत में हराकर उन्हें अपना दास बनाना, द्रौपदी का 
केशापकर्षण करते हुये सभा में लाकर कौरवों के गोद में बैठाना, पाण्डव द्वारा प्रतीकार 
करने के लिये असमर्थ होना, कुष्ण द्वारा पाण्डव पक्ष को सान्त्वना देना आदि की कथा 


MEM _ _- 
14. शरीमद्देवीभागवतमहापुराण, वर्ष 34, गीताप्रेस, गोरखपुर 
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वर्णित है । दासता की अवधि में द्रौपदी की भीष्म से कही गयी अपनी वेदना जनमानस 
को मर्माहत कर देती है- 


पराजिताः पाण्डुसुताः प्रियास्ते दासीकृतास्तेषु कृतोऽनुरागः । 
ममेशवरस्यासि विशालमङकमलङकुरुष्वाद्य तवास्मि दासः ॥ 


(9) आनन्दराधः 

यतीन्द्र विमल चौधुरी ने श्रीमद्भागवत महापुराण एवं महाभारत आदि पौराणिक 
उपाख्यानों के आधार पर एकादश अङकों वाले आनन्दराध नामक नाटक की रचना 
की। इसमें श्रीकृष्ण और राधा की प्रणय कथा का वर्णन है । तृतीय अङ्क तक कृष्ण 
विश्वमङ्गल की चर्चा करते हैं । पञ्चम अङ्क में कृष्ण अक्रूर के साथ लोकभार 
उन्मूलन के लिये मथुरा चले जाते हैं । नवम अङ्क में उद्धव कृष्ण का सन्देश लेकर 
गोकुल आते हैं । एकादश अङक में वृन्दा के साथ बलराम वापस गोकुल चले आते 
हैं । अन्त में कृष्ण के विरह में राधा कहती हैं- 


मायाविदारि-विमोचनकारि-करुणाकर-श्यामः । 
श्रीपदधारी नन्दनचारी जयतु भक्तिकामः ॥ 


प्रह्मादविनोदन 
पाँच अङ्कों के प्रह्मदविनोदन नाटक में पुराणप्रसिद्ध प्रह्लाद की चरित्रगाथा का 
वर्णन है। इसकी रचना वङ्गवासी महाकवि नित्यानन्द ने की है बालखिल्य मुनि के 
शाप से जय और विजय दोनों हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में असुरयोनियों में 
उत्पन्न हुए । हिरण्याक्ष को वाराहरूपी विष्णु ने मार डाला | उसके बाद हिरण्यकश्यपु 
विष्णु से द्रोह करने लगा, लेकिन उसका पुत्र प्रह्लाद परम विष्णुभक्त था । प्रह्लाद की 
विष्णुभक्ति से युक्‍त एक पद्य द्रष्टव्य है- 
हरावकळृष्टचित्तस्य रक्षणं स विधास्यति । 
संशयो वर्तते कोऽत्र दयालुः श्रीहरिर्मम ॥ 
प्रहद के इसी विश्वास को सार्थक करने के लिये भगवान्‌ ने नृसिंह का रूप 
लेकर हिरण्यकश्यपु का वध किया । तदनन्तर प्रह्मद ने नारायण की स्तुति की- 


जय वेदविधारक मीनमयधरणीधरणे धृतकूर्मगते । 
भवतारणकारक देव हरे जय दिव्यशरीर विदेह सदा ॥ 
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महर्षि व्यास की कृतियों पर आधारित नाट्य साहित्यं की संख्या अत्यधिक 
एकसंक्षिप्त सूची प्रस्तुत कर रहा हूँ । ये विस्तारभय के कारण व्यासाश्रयभूत अन्य 


मरा कौ सूची निम्नलिखित है, जो कि बीसवीं शदी के रचनाकारों द्वारा 


नाटक रचनाकार वर्ष 

(1) श्रीकृष्णचन्द्राभ्युदय शङ्करलाल 1917 ई. 
(2) अमरमार्कण्डेय शङ्करलाल 1915 ई. 
(3) वीरधर्मदर्पण परशुरामनारायणपाटणकर 1907 ई. 
(4) घोषयात्रा लक्ष्मणसूरि बीसवीं शती 
(5) नागनिस्तार श्री जीवन्याय तीर्थ बीसवीं शती 
(6) कैलाशनाथविजय i 

(7) गिरिसंवर्धन 4S a 

(8) श्रीकृष्णकौतुक i sf 

(9) उद्गातृशानक महालिङ्गशास्त्री 1940 ई. 
(10) प्रतिराजसूय ५ 1957 ई. 
(11) प्रसन्नकाश्यप * जग्गू श्री बकुलभूषण 1951 ई. 
(12) अप्रतिमप्रतिम बीसवीं शती 


4 44 


(13) प्रतिज्ञाशान्तनव | 
(14) मणिहरण 


(15) बलिविजयनाटक 8५ 1971 ई. 
(16) अमूल्यमाल्य प 1949 ई. 
(17) कामशुद्धि वेंकटरामराघवन्‌ बीसवीं शती 
(18) उमापरिणय सुन्द्रार्य 1952 ई. 
(19) गुप्तपाशुपत विश्वनाथ सत्यनारायण बीसवीं शती 
(20) उत्तरकुरुक्षेत्र विश्वेश्वर विद्याभूषण  “ 


उपरिवर्णित बीसवीं शती की सभी रचनाओं में वर्णित कथायें महर्षि व्यास की 
रचनाओं की उपजीव्य हैं । महर्षि व्यास ने अपने सदग्रन्थो द्वारा विश्व को महान्‌ और 
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प्रचुर सामग्री भेंट की है । यदि संसार के सभी मनुष्य उन आदर्शो का पालन करें, 
उनकी शिक्षाओं का अनुकरण करें, तो निश्चय ही उन्हें परमशान्ति प्राप्ति होगी और 
आज की अराजकतामयी, अमानवीय कुत्सितता का अवश्य ही विनाश होगा । व्यास 
द्वारा निर्दिष्ट धर्म का साम्राज्य बडा ही विस्तृत, व्यापक और सार्वभौम है। भारतीय 
जीवन एवं संस्कृति के सभी विभागों में विचारों एवं आदशों को लेकर जो भी उन्नति 
हुई है, धर्म, कला, साहित्य, ज्ञान-विज्ञान, दर्शन, धर्मशास्त्र एवं कर्मकाण्ड तथा 
पारिवारिक, सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्थाओं के द्वारा भारतीय आत्मा के क्रमिक 
विकास की आधारभित्ति व्यासप्रणीत साहित्य की चिरऋणी है और भविष्य में भी सर्वदा 
रहेगी । महर्षि व्यास प्रणीत साहित्य का अधिकांश अनेक जीवनोपयोगी उपदेश, शिक्षा 
तथा उपाख्यानों से पूर्ण है । उसमें सर्वत्र महान्‌ शिक्षा का आदर्श मिलता है । भगवान्‌ 
की लोक शिक्षात्मक लीलाओं के समावेश के द्वारा विशव के लिये महान्‌ लोककल्याणात्मक 
शिक्षाओं की सुन्दर योजना करने वाले दया, धर्म, ज्ञान एवं तप की परमोज्ज्वलमूर्ति उन 
महामहिम व्यास जी के चरणों में बारम्बार प्रणाम । 


सन्दर्भ 
` ।. कर्ष्णवेदमिमं विद्वान्‌............ ॥ महाभारत आदिपर्व 1/266 
2. यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌ ॥ 
3. 1939 ई. में विजय प्रेस, मुजफ्फरपुर से प्रकाशित । | 
4 


प्रकाशक- श्री लल्लन शर्मा पाण्डेय, व्यवस्थापक-गोस्वामी तुलसीदास महाविद्यालय 
'पडरौना, देवरिया-उत्तर प्रदेश । सन्‌ 1957 । 


रुक्मिणी प्रकाशन, इन्द्रपुरी ढॉचा, बिहार, सन्‌ 1958 । 
क्षेमधारिस्मृति प्रकाशन, मधुबनी (निहार), 1967 ई. 
जोधपुर विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित 


ईस्टर्न बुक लिंकर्स 5825, न्यू चन्द्रावल, जवाहर नगर नई दिल्ली.7, प्रकाशन 
वर्ष 1991 


9. देववाणी परिषद्‌, दिल्ली द्वारा 1982 में प्रकाशित । 
10. शारदा गौरव ग्रन्थमाला के अन्तर्गत प्रकाशित । 
11. भाषा विभाग, हरियाणा द्वारा प्रकाशित सन्‌ 1973 ई. 
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12. मिथिला विद्यापीठ, दरभङ्गा द्वारा 1977 में प्रकाशित । 

13. इसका प्रकाशन रामनगर राज्य के दानाध्यक्ष श्री लक्ष्मण झा के द्वारा 1928 ई. 
में किया गया । इसकी प्रति रामनगर के राजा के पुस्तकालय में और विश्वनाथ 
पुस्तकालय काशी में प्राप्य है। 

14. इस नाटक का प्रकाशन 1923 ई. में श्रीरंग के वाणी विलास मुद्रायन्त्रालय से 
हुआ । 

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची 

1. संस्कृत वाङ्मय का बृहद्‌ इतिहास, सप्तम खण्ड, आधुनिक संस्कृत साहित्य का 
इतिहास, बलदेव उपाध्याय, जगन्नाथ पाठक, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, 
लखनऊ 

2. आधुनिक संस्कृत काव्यपरम्परा, केशवराव मुसलगॉवकर, चौखम्बा विद्याभवन, 
वाराणसी 

3. संस्कृत साहित्य का इतिहास, गैरोला 

4. संस्कृत साहित्य का इतिहास, ए. बी. कौथ, मङ्गलदेव शास्त्री, मोतीलाल 
बनारसीदास, वाराणसी 

5. आधुनिक संस्कृत नाटक, रामजी उपाध्याय, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी 

6. संस्कृत नाटक और नाटककार, डॉ. रामअवध पाण्डेय, डॉ. रविनाथ मिश्र 

7. महर्षि वेदव्यास, पं. उमाशङकर शर्मा दीक्षित, चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी 

8. अवतार-कथाङ्क (कल्याण), वर्ष 81, गीता प्रेस, गोरखपुर 

9. श्रीमद्भागवतमहापुराण, गीताप्रेस, गोरखपुर 

10. ब्रह्मवैवर्तपुराण, वर्ष 37, गीताप्रेस, गोरखपुर 

11. मार्कण्डेयपुराण, वर्ष 21, गीताप्रेस, गोरखपुर 

12. महाभारत, गीताप्रेस, गोरखपुर 

13. स्कन्दपुराण, गीताप्रेस, गोरखपुर 

14. श्रीमद्देवीभागवतमहापुराण, वर्ष 34, गीताप्रेस, गोरखपुर 

15. शिवमहापुराण, गीताप्रेस, गोरखपुर 

16. पद्मपुराण, वर्ष 19, गीताप्रेस, गोरखपुर । 
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प्रधान-सम्पादक 


प्रो. गङ्गाधर पण्डा 


एम.ए. (संस्कृत) आचार्य-साहित्य, पुराणेतिहास, धर्मशास्त्र एवं सांख्ययोग, विद्यावारिधि 
(पी-एचडी. ), विद्यावाचस्पति ( डी.लिट्‌) 


आचार्य एवं अध्यक्ष, पुराणेतिहास विभाग, एवं संकायाध्यक्ष, साहिंत्य संस्कृति संकाय, 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी 


पूर्व कार्यक्षेत्र- 
७ प्राध्यापक, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली 
० प्राचार्य, श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, काञ्चीपुरम्‌ 


° उपशिक्षासलाहकार, संस्कृत, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई 
दिल्ली 
७ कुलसचिव, श्रीलालबहादुरशास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली 


सम्मान- 
७ गोीर्वाणविद्यारत्न, संस्कृत साहित्य परिषद्‌, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु 
७ ज्ञानभारती, Indian Oriental Heritage, कोलकाता 
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० संस्कृतवर्ष पुरस्कार, रु. 5000/-सम्मूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी 
० विशिष्ट पुरस्कार रु. 51000/- उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, लखनऊ 
० कालिदास विक्रम पुरस्कार रु 5000/- विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, म.प्र. 


प्रमुख प्रकाशन- 

७ Dramas of Kalidasa (Treatment of Supernatural) 
० पुराणेषु इन्द्रचरितम्‌ 

७ Sanskrit Education in Orissa 

० संस्कृतवाङ्मयवल्लरी 

० रम्भाशुकसंवादः सम्पादन 

० पुराणप्रज्ञा (प्रथम एवं द्वितीय अंक) सम्पादन 

० सुभाषितसूक्तिसमुच्चयः (आधुनिक संस्कृत नाट्यखण्डः) 
० गोरक्ष संहिता, सम्पादन 

० पुराणेषु नैमिषारण्यम्‌, सम्पादन 

० श्रीमद्भागवतमहापुराणतत्त्वविमर्शः (सम्पादन) 

० वैयासिकी, सम्पादन, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, लखनऊ 
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लेखक परिचय 


प्रो. श्रीनिवास रथ 

काशी में आप परम्परा एवं आधुनिक पद्धति से अध्ययन, | 
संस्कृत के सुप्रसिद्ध महाकवि, राष्ट्रपति सम्मानित, विक्रम । 
विश्वविद्यालय, उज्जैन के संस्कृत विभाग के आचार्य एवं 
अध्यक्ष, कालिदास अकादमी, उज्जैन के निदेशक एवं | 
महर्षि सान्दिपनि राष्ट्रिय वेदविद्या प्रतिष्ठान के उपाध्यक्ष रह | 
चुके हैं। “तदेव गगनं सैव धरा' इनकी महनीय कृति है । 
12, उदयन मार्ग, उज्जैन, म. प्र. 456010 दूरभाष-09303305880 


डॉ. रमेश भाई ओझा 
भागवत कथा वाचकों में श्रेष्ठ कथा वाचक एवं भारतीय || 
सन्त परम्परा में दीक्षित होकर देश-विदेश में भागवत कथा || 
का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। (कक 


दीनानाथ झुनझुनवाला 
(औद्योगिक रसायन में स्नातक) 
प्रख्यात समाजसेवी । गम्भीर चिन्तक, अन्वेषक, आलोचक। || 
अनेक औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संस्थापक, संचालक । || 
स्वास्थ्य, उत्तम चरित्र, उच्च जीवन के सूत्रों को आत्मसात्‌ | 
करते हुए उन ग्रन्थों के अत्यन्त लोकप्रिय लेखक। रोटरी । 
क्लब तथा अन्य अनेक महापरिषदों के अध्यक्ष । काशी | 
हिन्दू विश्वविद्यालय से “पूर्व छात्र' पुरस्कार प्राप्त । रोटरी क्लब, जूनियर 
चेम्बर आदि अनेक संस्थाओं द्वारा सम्मानित । आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि में 
वार्ताएँ। 75 वसन्त देखने के पश्चात्‌ युवाओं की सी क्षमता के साथ 
निरन्तर कार्यरत । सम्पर्क-झुनझुनवाला भवन, नाटीइमली, वाराणसी-221001, 
फोन नं. 0542-221312 
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परम पूज्य स्वामी गोविन्द देव गिरिं 

जन्मस्थली-ग्रा.-बेलापुर जिला-नगर, महाराष्ट्र, वाराणसेय 
संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से उच्च शिक्षा प्राप्ता 
काँची कामकोटि शंकराचार्य पीठाधीश्वर पू. स्वामी जयेनद्र 
सरस्वती महाराज से अनुग्रह-दीक्षा । महामण्डलेश्वर परमपूज्य 
गुरुदेव स्वामी श्री सत्यमित्रानन्द गिरि महाराज से संन्यास 
दीक्षा । श्रीमद्भागवत कथा, रामकथा, महाभारत कथा, वेद 
कथा, देवी भागवत कथा एवं शिवपुराण के लब्ध प्रतिष्ठित कथावाचक। 


बालव्यास पं. श्रीकान्त शर्मा 

(आचार्य पुराण एवं साहित्य) 

श्रीमद्‌्भागवतमहापुराण, शिवमहापुराण, देवीभागवत एवं 
रामचरितमानस के प्रसिद्ध कथावाचक । मात्र 13 वर्ष कौ 
उप्र से श्रीमद्भागवत का प्रवचन प्रारम्भ कर दिया। स्वस्वरूप 
एवं संगीत के कारण देश-विदेश में लोकप्रिय! 


महामहोपाध्याय प्रो. रेवा प्रसाद द्विवेदी 

(M.A. Sanskrit, Ph.D, D.Litt.) 

अपने पिता जी से दीक्षा लेने के पश्चात्‌ काशी में स्वामी 
महेश्वरानन्द सरस्वती जी से साहित्यशास्त्र एवं नव्यन्याय 
आदि ग्रन्थों का अध्ययन किया । काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
के संस्कृत विद्या एवं धर्मविज्ञान संकाय के अन्तर्गत 
संकायाध्यक्ष एवं साहित्यविभाग के अध्यक्ष रहे । विशेषज्ञता 
अलंकारशास्त्र। संस्कृत के महाकवि एवं सनातन उपनाम से विभूषित। 
स्वातन्त्र्यसम्भवम्‌ एवं कुमारविजय जैसे महाकाव्य के रचयिता। नाट्यानुशासन 
नामक मौलिक ग्रन्थ के रचयिता एवं साहित्य शास्त्र के क्षेत्र में इस युग को 
नवीन स्थापना अलं ब्रहम के प्रवर्तक एवं शृंगारप्रकाश का सम्पादन साहित्य 
अकादमी, कल्पवल्ली, वाचस्पति, श्रीवाणी अलंकरण, व्यास, वाल्मीकि एवं 
विश्वभारती आदि अनेक सम्मानों से सम्मानित निवास-28 महामनापुरी, पोस्ट 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-2210051 दूरभाष-0542-2570682, 


9793523523 
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ण प्रो. अभिराज राजेन्द्र मिश्र 
(M.A. Sanskrit, Ph.D) 
पूर्व कुलपति, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी 
राष्ट्रपति सम्मानित एवं देश-विदेशों से अनेक पुरस्कार 
प्राप्त । जानकीजीवनम्‌ जैसे अनेक महाकाव्यों के रचयिता 
संस्कृत एवं हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ लेखक एवं वाग्मी, भारत 
सरकार द्वारा इण्डोनेशिया के बालिद्वीप में विजिटिंग प्रोफेसर “ 
का कार्य भी किया है । निवास-सनराइज विला लोअर, समरहिल, शिमला-171005 
(हिःप्र.) दूरभाष-09418176968 


॥ प्रो. वंशीधर त्रिपाठी 
(एम.ए, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, 
पी-एच्‌'डी. समाजशास्त्र) 
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के समाजशास्त्र 
विभाग से प्रोफेसर पद से सेवानिवृत्त । 16 शोधार्थियों को 
शोध. कार्य हेतु मार्गदर्शन। संस्कृत, हिन्दी एवं अंग्रेजी में 
अनेक रचनाएँ प्रकाशित! 


॥ डॉ. नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी 
(M.A. Sanskrit, Ph.D.) 
विशिष्ट पुरातत्त्वविद्‌। मथुरा संग्रहालय के पूर्व निदेशक। 
प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्त्व से सम्बन्धित अनेक 
शोधलेखों का प्रकाशन। वर्तमान में ज्ञानप्रवाह, वाराणसी के 
मानद आचार्य 


॥ देवर्षि कलानाथ शास्त्री 
(M.A. English, साहित्याचार्य) 
राजस्थान शासन में भाषा विभाग के पूर्व निदेशक एवं 
संस्कृत शिक्षा पूर्व निदेशक। राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित। 
संस्कृत के महाकवि एवं अनेक शोध-'ग्रन्थों के रचयिता। 
सम्प्रति, पीठाध्यक्षJ, आधुनिक संस्कृत पीठ, जगद्गुरु 
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रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, तथा प्रधान सम्पादक '' भारती'' 
संस्कृत मासिक, श्री लालबहादुर संस्कृत विद्यापीठ मानित विश्वविद्यालय से 
महामहोपाध्याय मानद उपाधि से विभूषित। दूरभाष-0141-2376008 


प्रो. रामचन्द्र पाण्डेय 

(आचार्य, विद्यावारिधि ॥.0.) 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के ज्योतिष विभाग 
में पूर्व-प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, संकाय-प्रमुख । पूर्व पीठाध्यक्ष, 
सव्ज, ज्योतिर्विज्ञान पीठ, जयपुर, ज्योतिषशास्त्र के प्रकाण्ड 
विद्ठान्‌। अनेक ज्योतिष ग्रन्थों के प्रणयनकर्ता। अनेक विशिष्ट 
पुरस्कार, सम्मान से विभूषित। विश्व पंचांग के सम्पादक, 
पंचांग सुधार समिति (भारत सरकार) के सम्मानित सदस्य । निर्देशन में 25 छात्र 
शोध उपाधि प्राप्त अनेक राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रीय संगोष्ठियों में प्रतिभागिता । 
निवास-बी. 34/118-38, मानस नगर, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी । 
दूरभाष-94155203658 


डॉ. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय 

(एम.ए. हिन्दी, पी-एच.डी.) 

पूर्व प्रशासनिक अधिकारी उत्तरप्रदेश शासन । अनेक शोध 
-ग्रन्थ एवं आलेखों के रचयिता । विश्वनाथ मन्दिर के पूर्व 
प्रशासकीय अधिकारी । निवास-सी 32/29 बी 7, अन्नपूर्ण 
नगर, वाराणसी। दूरभाष-9415266532 


डॉ. हेमेन्द्र कुमार राजपूत 

(M.A., B.Ed., Ph.D.) 

सर्वोदय विद्यालय, मण्डावली, पूर्वी दिल्ली में प्रवक्ता । 
अनेक पत्र-पत्रिकाओं में शोध-लेख प्रकाशित । दूरदर्शन 
के अनेक कार्यक्रमों में साक्षात्कार । सम्पर्क-4-सी, 137, 
वार्त्तालोक, वसुन्धरा, गाजियाबाद, उ.प्र. मो.-09213166226 
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प्रो. प्रभुनाथ द्विवेदी 

(M.A. Sanskrit, Ph.D) 

पूर्व आचार्य संस्कृत विभाग, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, 
'वाराणसी । अध्यापन 32 वर्ष । विशेषज्ञता साहित्य एवं 
अलंकार शास्त्र । आप द्वारा संस्कृत में 28 ग्रन्थ एवं 125 
शोध-प्रबन्ध, संस्कृत, हिन्दी, निबन्थो की संख्या 178, 
133 राष्ट्रीय एवं 8 अन्ताराष्ट्रिय संगोष्ठी में भाग ग्रहण । 
प्राप्त सम्मान एवं पुरस्कारों की संख्या 22 । 33 शोध-छात्रों को मार्गदर्शन । पूर्ण 
की गयी परियोजनाएँ जिसमें 02 बृहत्‌, 02 लघु। दूरभाष-9415291980 


प्रो. शुकदेव शर्मा 

(M.A. Sanskrit, Ph.D) 

पूर्व आचार्य, एवं अध्यक्ष, गुरु नानकदेव विश्वविद्यालय, 
अमृतसर, पंजाब। वर्तमान विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थान 
होशियारपुर में मानद आचार्य । अनेक शोध ग्रन्थ एवं शोध 
लेखों के रचयिता। दूरभाष-09815905910 


प्रो. बृजेश कुमार शुक्ल 

(M.A. Sanskrit, Ph.D, D.Litt (Sanskrit) 

0.६ (ज्योर्तिविज्ञान) 

आचार्य एवं अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, 
लखनऊ । संस्कृत साहित्य पुरस्कार, दैवश्री सम्मान, प्रताप 
नारायण मिश्र स्मृति पुरस्कार, आचार्य शंकर पुरस्कार, 
नामित व्यास पुरस्कार, रामकृष्ण इण्टरनेशनल संस्कृत अवार्ड 
(कनाडा-अमेरिका), ज्योतिष भूषण पुरस्कार एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 
शिक्षकश्री पुरस्कार से सम्मानित । 36 शोधार्थियों को पी-एच.डी. एवं 15 को 
एम:फिल्‌ के लिए मार्गदर्शन। अनेक शोध ग्रन्थ एवं 100 शोध-निबन्ध के 
रचयिता। दूरभाष-9415425834 
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प्रो. मनुलता शर्मा 

(M.A. Sanskrit, Ph.D) 
आचार्य एवं अध्यक्ष, संस्कृत कला संकाय, काशी हिन्दू | 
विश्वविद्यालय, वाराणसी काव्यशास्त्र एवं नाट्यशास्त्र में 
विशेष अभिरुचि । 50 से अधिक शोध-निबन्ध प्रकाशित, 
अनेक शोध-छात्रों को पी-एच.डी. हेतु मार्गदर्शन, आपकी 
पुस्तक पण्डितराज जगन्नाथ : शेमुषीसमुन्मीलनं को उत्तर 
प्रदेश संस्कृत संस्थान का 11000 का विशेष पुरस्कार । दूरभाष-9450710319 


प्रो. वशिष्ठ नारायण सिन्हा 

(एम.ए. (दर्शनशास्त्र) पी-एच.डी.) 

दर्शन विभाग, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से 
सेवानिवृत्त, 50 से अधिक राष्ट्रिय एवं 7 अन्तर्राष्ट्रिय 
संगोष्ठी में भाग ग्रहण, 100 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित। 


प्रो. सुमित्रा गुप्ता 

(एम.ए. (इतिहास) पी-एच.डी.) 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग में प्रोफेसर 
एवं 41 वर्षों कौ सेवा, भारतीय स्वतन्त्रता साहित्य की 
विशेषज्ञ । 


प्रो. श्रीकृष्ण शर्मा 

(M.A. Sanskrit, Ph.D) र 
प्रोफेसर एवं पूर्व निदेशक, संस्कृत एवं प्राच्य विद्या सस्थान, 
करुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र । संस्कृत में 14 ग्रन्थ एवं 
37 शोध-लेख प्रकाशित । 15 शोध-छात्रों को मार्गदर्शन। 
शोध प्रकल्प के रूप में प्राचीन .दुर्लभ पाण्डुलिपियों का 
सम्मादन। फिनलैण्ड, स्कॉटलैण्ड, थाईलैण्ड, इण्डोनेशिया 
और जापान में अन्तार्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी में भाग ग्रहण । हरियाणा संस्कृत 
अकादमी द्वारा बाणभट्ट पुरस्कार से सम्मानित! दूरभाष-01 744-234642 


381 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


डॉ चन्द्रकान्ता राय 

(M.A. Sanskrit, PN.0 आचार्य-वेदनैरुक्तप्रक्रिया, 

लब्ध स्वर्णपदक) 

अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, आर्य महिला पी.जी.कालेज, 
वाराणसी। विशेषज्ञता वैदिक एवं संस्कृत साहित्य। 5 पुस्तक 
एवं 75 शोध लेख प्रकाशित । संस्कृत नाटकों में अभिनय 
एवं निर्देशन में विशेष अभिरुचि। 

दूरभाष-9415225128 


डॉ. श्याम वापट 

(आचार्य पुराणेतिहास एवं विद्यावारिधि ५1.0.) 
पुराणेतिहास विभाग सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में कार्यरत। अपने पिता 
पं. गंगाधर दीक्षित वापट जी से पुराण, धर्मशास्त्र, मीमांसा 
आदि को शिक्षा, श्रीमद्भागवतपुराण में विशिष्ट कथावाचक। 
पुराण विषय में 20 शोध छात्रों का मार्गदर्शन। 4 ग्रन्थ 
अनेक शोध निबन्ध प्रकाशित। दूरभाष-9336351772 


डॉ. नरसिंहचरण पण्डा 

(M.A. Sanskrit, M.Phil., Ph.D.) 

पञ्जाब विश्वविद्यालय के होशियारपुर स्थित विश्वेश्वरानन्द 
विश्वबन्धु संस्कृत एवं भारत-भारती अनुशीलन संस्थान में 
संस्कृत विषय के एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत, देवनागरी, रोमन, 
ब्राह्मी, शारदा, ग्रन्थ, नेवारी, बांगला और उड्या लिपि के ज्ञाता । 15 पुस्तकों 
तथा 53 शोधपत्रों का लेखन एवं सम्पादन। इन्दिरा गाँधी राष्ट्रिय कला केन्द्र के 
कला कोश विभाग में शोध अधिकारी के रूप में कार्य। 


डॉ. सदाशिव कुमार द्विवेदी 

(M.A. Sanskrit, Ph.D.) 

उपाचार्य, संस्कृत विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी। 17 वर्षो से अध्यापन कार्य में संलग्न, 10 शोध 
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ग्रन्थ एवं 45 शोध-पत्रों का प्रकाशन! विश्वकोषात्मक साहित्य शास्त्रीय ग्रन्थ 
शृगारप्रकाश क सहायक-सम्पादक। विक्रम कालिदास पुरस्कार से सम्मानित 
दूरभाष-9454860068 


पं. जगन्नाथ शास्त्री तैलंग 

(साहित्याचार्य, ॥॥.१. 5315 

ग्रन्थालय विज्ञान, शास्त्री) 

धन्यधान्येश्वर संस्कृत विद्यालय,वाराणसी एवं सम्पूर्णानन्द 
संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के प्राचीन राजशास्त्र एवं 
अर्थशास्त्र विभाग से सेवानिवृत्त । वर्तमान शास्त्रचूडामणि 
योजना के अन्तर्गत कार्यरत । जगद्गुरु विश्वाराध्य विश्वभारती 
पुरस्कार से सम्मानित। 


डॉ. मिनति रथ 

(आचार्य, बी.एड्‌., पी-एच.डी.) 

उपाचार्या, पुराणेतिहास विभाग, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, 
सदाशिव परिसर, पुरी, ओडिशा 752001 । संस्कृत में 8 
शोध ग्रन्थ एवं 75 शोध लेख । गर्गसंहिता एवं पुराणेषु 
शिवावतार इनमें से प्रमुख हैं। उत्कल साहित्य अकादमी से 
पण्डित सोमनाथ दास स्मृति सम्मान एवं उज्जैन मध्यप्रदेश 

से विदुषी विद्योत्तमा सम्मान प्राप्त हैं | दूरभाष-09861410149 


आचार्य डॉ. पवन कुमार शास्त्री 

(साहित्याचार्य, विद्यावारिधि) 

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी। वरिष्ठ 
साहित्यकार, कवि, पुराणविद्‌, समीक्षक एवं ज्योतिर्विद्‌ । 
अध्यक्ष-साहित्य-संगीत-परिषद्‌, काशी । निदेशक-भारतीय 
ज्योतिष अनुसन्धान संस्थान, काशी। हिन्दी एवं संस्कृत मं 
लगभग 2000 निबन्ध एवं शोधपत्र प्रकाशित । अनेक 
संस्थाओं से सम्मान प्राप्त। दूरमाष-09307906554 


383 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


त्य 


जा स्टे _ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangofri - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


— 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


